महादीरफे २५००बे निर्वाण महोत्सवेके भवसरपर प्रकारित- 
नपीठ-मूतिदेवी ग्रन्धमासा : अयञ्च ग्रन्थांक-श४ ˆ --- ` `` ` 








विवुहसिरिहर्पवरद्ड प्राप 


व दु"मा-ण.च.रि.ढः सि 


[ श्वी सदीकी अपचंश-भाषामे सर्वप्रथम स्वतन्त्र रूपमे निवद्ध 
, 5; ५/२; , ; भगवान्‌. महावीरका जीवन-चरित ] , } 


श न 
(१११ [अ 4 ४ १; 


अद्यावधि अभ्रकारित दस्तङ्िखितत भूट प्रतियोके आधारपर सवभ्रथम सम्पादन; 
विविध पाठान्तर, हिन्दी अद्वाद्‌, 'चिस्वृत.समीक्षात्मक्‌ प्रस्तावना, 
.-1- परिस एवं शब्दालुक्रमणिका.सदित, 


सम्पादन एवं अनुवाद 
डो, राजाराम जैन, एम. ए. [य], पौ-एच. डी,, जैन इतिहासरल 
[ वी. नि. भा. पुरस्कार एवं स्वणंपदक प्राप्त ] 
अष्यक्ष-संस्कृत-प्राृत विभाग 
ह. दा `जैन किनि, भारा [-विहार'] `~ 
77 [ मगध विख्वविद्याल्य ], ¬,“ ` `, 





भारताय ज्ान्पठ प्रकाशन 
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संस्थापिति 


भारतीय ज्ञानपीठ मू्िदेवी जैन ग्रन्थमाला 


हस प्न्थमाकाके अन्तर्गत रात, संसत, जपञ्चंश, हिन्दी, कन्नड, वमिरु भादि प्राचीन माषाभमिं 
उपरून्ध भायमिक, दा्यनिक, पौराणिक, साहित्यिक, पेतिहासिक आदि विविध-विषयक 
जैन-साहिस्यका भनुसन्धानपूणं सम्पादन दथा उसका मूर भौर यथासम्मव , - 
1 अनुवाद भादिके साथ प्रकाशन हो रहा है । वैन-मण्डारोकी 
\* ^| सूचियां, रिशारेख-संद, विशिष्ट विद्वानेकि अध्ययन 
| ९, अन्थ जौर छोकहितकारो सैन-साहित्य भरन्थ मो 
इसी प्रन्थमालामे प्रकाशित हो रहे है । 


ग्रन्थमाला स्रस्पादक 
डां. आ. ने, उपाध्ये, एम. ए, डी, लिद्‌ 


+ 3, 


सिद्धान्ताचायं पं. कैलाशचनदर शास्त्री 
॥ । 


प्रकाशक 
रती ज्ञानपीर 
प्रधान कार्याखिय : बी|४५-४७, करनोट ष्टेस, नयी दिल्छी-१ १०००१ 
भ्रकाञ्चन कार्यालय : दुर्माङण्ड मागे, वाराणसी-२२१५०५ 
मद्रक : सन्मति मुद्रणाय, दुर्ा्ण्ड भार्ग, वाराणसौ-२२१००५ 
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स्चाधिकार सुरक्षित 
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श्रद्धांजलि 


वडुमाणचरिड"की इस अन्तिम सामग्री प्रमे भेनते समय हमारा हृदय शोक-पागरमें इवा हज 
है, क्योकि इस ग्रस्थकरे मूल-परेरक प्रो. ड आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्येकां दिनाक ८-१०-७५ की रात्रिमे लगभग 
९॥। वजे उनके निवासस्थर कोर्हापुरमे दुद निधन रहो गया। इस दूर्घटनासे हम किक्तव्यविमूढ ह । 
डँ, उपाध्येने डे ही स्नेहपूर्वक मुन्ने उत्साह एवं साहस प्रदान कर उक्त प्रन्थक्रो तैयार करलेकी स॑क्ञि दी थी, 
हमने भौ उसे अपनी शक्ति भर प्रामाणिक मौर सुन्दर वनानेका प्रयास किया ह । उन्होने भस्वस्यावस्या्भे भी 
उसका एल ल2] एपाध्ण)21 लिला । वहु वड माणचरिउ"का हेतिहासिक मृत्यक्न तो हं ही, साय ही मेर 
किए भी उनका वहं अन्तिम मान्नर्वाद गौर मेरो साहित्यिक-साघनाके किए सर्वेष प्रमाण पतर है । रइयू- 
्न्यावक्ी ( १६ खण्डोमें प्रका्यमान } के साय-साथ वे विवुव-प्रीवर ग्रन्याबली ( ३ खण्डेर्मे ) को भी 
अपने जीवनकाले ही प्रकाशितं देखना चाहते थे । उन्होने बडे विर्वास-ूर्वक यह मार सघ सौपा या र्म 
भी उनको उस भभिक्लापाको पणं करनेकी प्रतिना कर उन कायमिं जुटा हुमा था, किन्तु कौन जानता था क्कि 
कलिकाकका वह्‌ श्रुतघर विना किसी पूर्व-सूचनाकके मक्स्मात्‌ हौ हमसे छीन सिया जायेगा । उनके वियोगमें 
आज जैन-विद्या तो अनाथ हो ही गयी प्राच्य-विद्याका क्षत्र मो सूना हौ गया ह । अपने शोक्को कब्दोमे वच 
पाना टे सम्मत नहौ हो पा रहा है । काशि, वे इ ग्रन्थक प्रकालित रूपमे देख पाते । दिवंगत भआत्माको 
इमारे घत-शत ममन 1 


राजाराम जैन 
सम्पादक 


©^. एमि 0 


¶6 एदाडत2 [कण 158 पिल्लाप्तालाौ वन्डदलाणेल [फहरणण्णि त्नणाक्चङ$क, 
1६145 80म6प९६त, वपा #6€ 185 वृण्ड ग 2 वलातप्ाङ़, वृण पन पडो पर धाह णप 
गभलते एष्ीद्छ्षगाऽ ब उवप एदा), एह दकदणोादा६9, वृथा शाते 21202, 
2009 ग पलप भट त्वृणएए6वे प्तौ धतप्तत्म्‌ [फद्चठ्वण्ध्०यऽ धाणवङणहु णहा ए९6८मता65 
प्णा6) 876 कफप्रावशाधषपः ०य प्क ३ प्ल्टाल्लट्त्‌ एतभात 9 [तभा ह्लद्रधयाट, 10६ 
पिण्ग ऽपत एएपणल्ड्माऽ, आआदपतल्व 1 15 तप्कल्णा भात कद्रप्ीठत्ता2 (20४)8- 
द्रा, 15 ८०6 पडा गात पतात 8710 कि, 2009 ग (६5८ कणा कट णाहो १० ह 
ण #6 075४ प्पाल्य भत्‌ तिप्ाऽ, 5०6 ० प्या अ€ वक्छलल्ते णण णासन, 1६ 85 2150 
एपणाऽ९ 17 165 [मतव 2०0 ए द्श्ाकफोादत्‌ (शाधाधद्रदरञ पद्यु {कणा प्रणातेा्वै 
प्प प्राप्ता लणएणंप्हु भपण्डा 31 लभ णि प्ाऽ 17६6 70१८5, ए०ला5, जोग अण, 
0858078, पलः, पिणड्ागप ७, एल््लो65, दापिते कतिञ६९5 ८, णपा चाट [लभङृ 
प्रपाणां, 6 वहश्रढे भेऽ 8६, हणं तफृ्णञ ४० दष्छप्तणए्ट सफपिणटु$ प्रा परठवश्चप 
पकिभा 1दाटप९०७, एए पलः वचो 25 जला 85 ए पलोः उणृच्छात०८ १6 पिद्ागणी2 
एप्णरात्डतिणऽ 8४८ पणा अकामता शात्‌ धतव क्लङृषणौल, 
पत विदा ६१५९३, कण्लाङ् फल्या) 2 4 पवाते १० ४॥€ 0थ्डप्थाता76 [ल भङ्‌ जणा 
१ पल पश्चाजण पतत्णाऽत्त्‌ [ाहुप्ह65 ण (पता2 संतः % ता०56ा। ० ९८६ 0६ एषञा लच्छप्त१९ 
पिला ९०6 ग ल 96८८ एलो०व; भतं 11 उण्णा ६७ & 26 ग ०6 [श्त ग प्रप)6६§ 
2 2 {650ए€ पत्रक््रेणो, व 
गह [दाशा3 जोत 5 50 ृधलान कण्ण च्ल फप्ालप्तमा ग भातौ 0दाभा 
[लक्नप्ा6 ते 8159 ता शान्णपाडद्ाणु प्ल एण्ड ग पाठवला पत व्लसपाट द्वारम 
छि पवाद + उल्त्मक प्€ 25000 दविर 03 1211015४ ५० ० 28102६8४ शद्रणा४६, ०६ 
णं धा6 हाल्भट्ः गऽ कगूपतै9 ते भा€ ० € णणशशाताह्‌ ्रणावणंऽ5 कल्तणाःऽत्तं सणणत्‌ 
088 €षधः ए०तप८९त्‌. पिभप्पभाङकु #6 वरविदराभू्र, भागाह 1४8 एिद्ा5ऽ 0 (दाला धह 
00८द80, 185 प्रतिरथः प्ल कृषफीव्मीम जग प्र िण्हाश्रा€ ग भादा 6071०५६ 
४४ व्यालः भ्राम 1 वलनां विषण्णत्ड प्णोनललण्ल ए०्डडणाट दण्ट बाना पक प्राप्तां 
धश्राशध््०ण 66, | 
45 8 एथ ण ऽ एणटाश्षपाप€ 146 वकवत एश्ला एणणाओष्वे 2 हर पणऽ 
पत्वा प कलिग्हमभो शत्‌. {ल्दता1765 9 एवहष्फ० कोष्ण ३ ‡) 11€ ए 
०४४ (1 4एदणभिभकोई2, त्पा४६व ण पाल 1906 70, प, 1, [भंण); प) कल ाणण्माकठत 
00742 (धा इदप, 6६6 ४ २. प्राभगो; ॐ) धल एकमानाय (0 ह्वक्षणा९त2) 
ण एर्कापथरभ्णं (4. 0. 1528 ) ९016 एष ऽपां 2, 8, इनपाभा, 1ए8ण६ कात ३४) ६ 
एमावकव-कपान्च3 (7 एथााश्तृत) ए 22008 (६. 1 190) शना प्प च€ एवाग्र ०56 


1 पाण्वला 121०2 20 3 [€अ76त्‌ कप्ण्वालपम छ € पला -्ाण््ा वाा72त्‌2 ऽतनेभः 
एिर्ण. 7. 8. शा) १२26, 9506, §0ाल प्रागाण्षाशृ$ वल्गा प्रौ) चाह णण्ग्गृण्ड र्ण 
फनिप्रणाम्‌ फण पाऽ 2पव्‌ प्तोतेा, 9४९९ 2150 कत्ल एपणा§४लते, 

'व6 पद्ाभु्रप् 18 एिल्ञलपदराह रल पोत एवर्दवीढठव-तकाद (४/१... 111 


ण (प्ष्तकद) पताका फ 1० }5 १० ४6 काऽपदपंञलते त्म उण छक दपकणडर्ण 1; 


8 ए4एप^142 ^ -06^साए 


8816 78716, श ्ाऽ ¶ण८ 1 तपा काऽता586त्‌ ड़ #6 हवम प 015 1पप्रण्वएलाम, ए, 4 8, 
ग० ग 15 कणा पा ककव, चह एवः्वठोषलपपे (20) भात एवदवीढ700द#४ 216 
णृथाभ््रलम एण कऽ (वगृददछु्दीदव्या वात ऊनृदकवनव्य्र (1. 2,6) 04१४ 70 एष्या 
ताऽतणण्या6त्‌ 50 97, व फ० 0प्रोधः पणाद्छ, पात अवडवकुवद्णढ 90 अ्४््८-नद 876 
2150 र्पा6त्‌ ६० 15 वपतन, "17 „9 (1) 
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मूल्यांकन 


वारहवी शताष्ीके मपश्रंश-परन्थ 'वहूुमाणचरिड' का सम्पादन भौर अनुवाद कर शँ. राजाराम 
जैनने एकं महत्वपूर्णं कर्यं क्रिया ह । विबुष श्रीवर्‌ विरचित यह ग्रस्य सम्भवतः महावीर 
चरिपसे सम्बद्ध पहली स्वतल्व रचना ई! सतः भाषा, रचना-रैति भर मनादिरु कथ्यकी 
दष्टमि इतने महत्वपूर्णं अन्धको वृदत्तर पाठ्कनसमृदायके समक्ष प्रस्तुत फरनेके शस स्तुत्य 
भ्रयासकी हेम सराहना करते है भौर सम्पादक तथा प्रकाशक-दोनो का वर्धापन करते है। 


विदान्‌ सम्पादकने सुष्येक्षिकापूणं विस्तृत प्रस्तावनामे "वद्ुमाणवरिउ"की जो प्रमाणपुष्ट मौर 
सारणं विवेचना कौ है, वह्‌ शओोघाधियोके लिए बहुत उपयोगी है । भ्रति-परिचय, ग्न्थकार- 
परिय, कालनिर्णय, बाश्रयदाता, मूल कथानक, परम्परा मौर स्रोत, गरंकार-विधान, 
स्स-परिपाक तथा दर्शन मौर सम्प्रदायपर प्रभूत सामग्री देकर सम्पादक्ने पाठ-सम्पादन कौ 
उच्चस्तरौय शित्प-बिधिका निर्माण किया हं, जो वैदुष्यं होनेके कारण अनुकरणीय हं 1 


स्वना-रीतिकौ दृष्टस यह्‌ रुष्य करने योग्य है कि श्द्ुमाणचरिउ'कौ रचना सन्धिं की 
शयी है तथा सके छन्दोविधानमे कड़वक-धतता-दौली अपनायी गयी है । एक ओर मंगर-स्तुति 
ओर ग्रन्थं भणयन-प्तिज्ञासे ग्न्थस्वनाके मध्यकारीन-स्थाप्त्यका पता चलता है, तो दूसरी 
जोर सितचछ्रा नगरके छलित वणंनसे वर्णक-पादित्य-परम्परार्मे प्रचलित नगर-वर्णन-अणालीका 
भ्रमाव परिलक्षित होता है 1 


इस प्रकार अनेक दुष्ियोसे अध्येतव्य, मे रोचक गरन्थको पारठ्के-समुदायका स्नेह्‌-समादर 
मिकेगा--यह्‌ मेरा सहज विश्वास है 1 


१८-९-७५ --डां. कुमार्‌ विमल 
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दृष्टि महत्पर्ण प्रशस्ति अंश „„ २८१-३०१ 


परिशिष्ट सं. २ [ क, से ]--१०वीसे १७बी सदीके प्रमुख महावीर चरितोके घटनाक्रम भौर - 
सवावलियोकी भिन्चाभिन्चता तथा वैशिष्ट्य सूचक मानचित्र ३०६-३०४ 


शब्दानुक्रमणिका + ३०५२३५८ 
॥ , 
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प्रस्तावना 


श्रमण महावीरके २५०० निर्वाण-मारोहके आयोजनकी अग्रिम कल्पना जिन विचारक कर्णथारो- 
क मनमे उदित हुई वे खचमुच ही साहित्यिक एवं दार्शनिक जगत्की प्रशंसाके पात्र ह । वर्पो पूर्वं उन्होने 
विदि पदतियोे अनेकविध विचारविमर्शं किये, तत्पश्चात्‌ उक्तं आयोजनको उन्होने समयानुसार मूर्तरूप 
प्रदान कर एक महान्‌ एतिहासिक कार्य क्रिया है । इस भायोजनको अनेक उपरन्वियोमि-से एक सर्वप्मु 
उपलन्ि यह रही कि उसमे भगवान्‌ महाव रके भदयावचि अप्रकारित वरित-पन्थोके भ्रकाशनकी भी योजना 
बनायो गयी । इसके न्तर्गत कुछ म्न्थोका प्रकाशन तो हौ सुका है गौर कुखका मुद्रण-कार्य चल रहा ह 1 
सतुत द्मामचरिड' उसी योजनाका एक अन्यतम पुष्य ह । 


प्रति-परिचिय 

उक्त "वहुमाणचरिड' की कुल मिलाकर ३ हस्तङिखित प्रतियां उपलब्ध है, जो राजस्यानक यावर, 
जञारुरापाटन भौर दूणीके लैन शासत्र-मण्डारोमें सुरक्षित है । चन्द क्रमशः ४, ]. तथा 1), सन्ना प्रदान कौ 
गयी ह 1 दुरमाग्यसे ये तीनो प्रतियां भपूणं है 1 .{. ( क्राकरापाटन } प्रतिका उत्तरार्ध एवं बीच-वीच्मे भी 
कु अंश अनुपलन्व हैँ । कुछ विदेष कारणोते उसकी मूख भ्रति तो हम उपलब्ध नही हौ सकी, किन्तु उसकी 
प्रतिलिपि श्रद्धेय अगरचन्द्रनी नाहटाकी महती पसे उपलन्धे हो गयी थी, अतः उसी सूपमे उस प्रतिका 
उपयोग किया गया है । इसके अतिरिक्त उपर्युक्त ४. ( व्यावर ) प्रति तथा 7. ( द्रुणी ) प्रति उपलब्ध हो 
गयी, जिनका संक्षि परिचय निन्न प्रकार है-- 


1). प्रति 


स्तुत प्रति अजमेर ( राजस्थान ) के समीपवर्ती णी नामक ग्रासके एक जैन-मन्दिरमे सुरक्षित है । 
इसकी कुरु पतर-संख्या ९५ ई, जिनमे-से ९३ पत्र तो प्राचीन है, किन्तु प्र-संस्या ९४ एवं ९५, नवीन कागज 
प्र मू एवं आधृनिक चपि लिखकर जोड़ दिवे गये हं ! आदं प्रतिमे भी अन्तिम पत्र अनुपखन्वं रहनेसे 
इसमे भतिलपिकार, प्रतिल्पि-स्थान एवं प्रतिखिपि कार आदिक उल्टेख नही मिर्ते ! इस प्रतिका भारम्भ 
दस प्रकार हुवा है- 

ॐ नमो वीतरागाय ॥@॥ परमद्िहे पविमरदिद्विहे चर्ण नवेणिणु वरहो ,......1 

भोर अन्त इस प्रकार होता है-- 

विवृ सिरि सुई पिरिहर विरदएु साहु सिरि णेभिचंद बणुमण्णिए वीरणाह्‌ भिन्वाणागम.......दसके 
वादका संश नुपलन्ध है 1 

, भस्तुत परतिके पवोकी रम्वाई १०.६० तथा चौदाईं ४.२० है ! प्रति पृष्ठम १०.१० प॑क्तियां एवं 

भ्रति पृक्ते वरण-संस्मा ३७ से ४३ के मध्य है । 


प्रति त्यन्त जीरणाविस्थामे ह गौर इसमें लिखादटकी स्याही उकरने एवं फैलने र्गी है । 


२ वुमाणचरिड 

इष ग्रन्यक्रा रयम पत्र उत्यन्त जी्ण-शीर्ण हौ जानेके कारणं उसे एकर सादे कागजपर चिपका दिया 
गया हं । ग्रन्यकृा मूख-वरिपय काछी स्याही था धत्ता एवं उसकी श्या भौर पुष्पिका लाल स्याहीमे धंक 
ह । रवस्य प्रत्येक "व पत्रकी वायी मोर हाँपियेम नीचेकी भोर मंकरित है । 

0. प्रतिकी विरोषताए 

१. इ प्रतिमे कारके स्थानप्र नकार ओौर णकार दोनोके प्रयोग भिरते 

२. अनु मात्रामोको मिटानेके िए सफेद राका प्रयोग तया भूक्से लिते गये अनयेक्षित शब्दके 
सिरेपर छोटी-खोरी खड़ी ३-४ रेखाएं लीच दी गयी है 1 * 

३. भूलते छे हृए पदो गथवा वर्णोको हंस-पद देकर उन्हे हपियेम छिखा गया है तथा वहा सन्दर्भ 
सूचकं प॑क्ति-संरया मंकित कर दौ गयी ह 1 'पदि चटा हुमा वह जड ऊपरकी भोरका ह तो वहु ऊपरी हासिये 
मे, मौर यदि नीची भोरका है तो वह नीचेकी भोर, मौर वहीपर पक्ति-संश्या'भौ दे दी गयो ह । हास्ये 
मँ अंकित पदक साय जोड़ (+ ) का चिल्ल मो अंकित कर दिया गया है । कही-कही किसी शव्दका घर्थ भी 
हासि्ेमे सूचित क्रिया गया ह मौर उस पदक नीचे सुन्दरताके षाय मरार (=) का चिह्न मित कर 
दियारह। 

४, दुभौर तु की ञेखन-ररी वदी ही भ्रमात्मक है 1 वहं एसी प्रतीत होती है, मानो “ह' ठिघा 
गया हो | \ 

५. ध में उक्रारको मात्रा ध" के नीचे न कगाकर उसके वगरमे गायी गयो है । उदाहरणार्थं 

केर श्व' मँ उ' कौ मात्रा इस प्रकार लगायी है जैवे ^ म ॐ की मातरा रगाकर ^" वनाते ई । 
(दे, प्रतं, ४ अ, पंक्ति ३; १७ 1 
६. द्स्व गोकारको विचिष्ट उकारके खपे दशया गया-ह जो सामान्य उकारे भिन्त ह । 
७. संयुक्तं णकरारको ण' कै प्रीचरमे ही एक वारीक भड़ी रेखा डाछकर दर्शाया गया है 1 


५४. प्रति-परिच्रय 

यह्‌ प्रति व्यावर { राजस्थान ) के श्रौ एेकक पृन्नाखार दि, जन सरस्वती 'भवनमे सुरक्षित है । 
इषम कुल पृतर-सं, ८६ है 1 यह्‌ प्रति घपूणं है । इसे अन्तिम पृष्ठ उपृरन्व नही है, इस कारण प्रतिलिपिकार, 
प्रतिलपिस्यान एव प्रतिलिपिकाचका पता नही चलता 1 प्न्यका मारमम इस भकार हवा ईै-- 

“2 नमो वीत्तरागराय एदा) परण पविमकदिद्िहे चण नवष्णु वी रहो..." 


ओर इसका गन्त इ प्रकार होता है-- , 

“इय सिरिवहूमाणतित्थयरदेवचरिए पवरगुणस्यणणियरमरिए विवृहृसिरिमुकदसिरि्रविरइए राहु 
सिरिणेमिचंदमणुमण्णिए्‌ वीरणाहणिनव्वाणागम,...*..” इसके वाद का अंश॒]. एवं 7, प्रतिक समान इत 
प्रतिमे मी अनुपरन्व ह 1. 


स्तुत प्रतिमे स्याहियोका प्रयोग 7). प्रतिक समान दी प्रयुक्त है 1 यह प्रति अत्यन्त जीर्ण-शीर्णं है तथा 
उसके ग्षर फंसने सगे हैँ । कु पत्र पानी लावे हए ह । इस ग्रन्थके वीचोवीच समान रुपसे प्रत्येक पत्रक 
दोनो गोर कलात्मक-पद्धतिसे चौकोर स्थान रिक्त छोड़ा गया हँ, जो सम्भवतः प्रन्थको सुव्यवस्थित बनाये 
सुतनेके लिए जिल्दबन्दीके विचारे खारी रला ग्यादहोगा 

उक्त प्रतिके पत्ोकी उम्वाई १० ३ एवं चौडाई ४.४ ह 1 प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या ११-११ बौर 
प्रति पत्म वर्ण-ंस्या ४५ से ४७ के वीच है 1 ग्रन्धके पत्रोका रग मटमैरा.ई । 


भरस्तादना द 


५, प्रति की विशेषतां 

१. कही-कही पदके आदिमे "णके स्थानमे "नका प्रयोग किया गया हं । 

२, भृ्से छे हृए पाढाशञोके किए दंघ-पद देकर ऊपर या नीचेकी ओरसे गिनकर पंक्ि-संस्या तथां 
जोड़ ( + ) के चिह्वके साथ उसे उपरी या तिचे हाँसियेमे अंकित कर दिया गया हं । 

३. अशु वर्णो या मावायोको सफेद रसे मिटाया गया हं } 

^. %ल' को लिलावट "रक' ( पतर-सं, २६ व, पंक्ति ७ } एवं "ला" को श्र! (प-सं. ४८ ब, 

पं, ५) के समान चल्खाहै) 

५. अनावदयक सूपसे अनुस्वारे प्रयोगकी वहुरुता हँ 1 

६. इस प्रति की एक विशेषता यह है (जो कि परतिङिपिकारकौ गरतीसे ही सम्भावित ह) किं इमे 
"विसाक' के लिए विर" ( पत्र सं, ६३ व, पं. १. ९।४।६) एवं ष्फ के कि ुष्प' ( पत्रपं. ६२ व, 
पृ, ८; ९।५१६ } के प्रयोग भित्ते है । धुष्प' वाला ङ्प 1). प्रतिमे भी उपलब्ध है ॥ 

हस प्रकार उपर्युक्त सीनो प्रतिय न्यूतालिल्यून अन्तर छोडकर परायः समान ही है । रनों प्रतियोमे 
अन्तिम पृष्ठ उपलन्ध त होनेसे उनके भरतिर्पिकार एवं स्थान भदिका पता-नही चलता, फिर भी उनकी 
्रतििपिको देखकर एसा विदित होता है कि वे ४००-५०० व॑ प्राचीन अव्य ह ! उनकी प्रायः समरूपता 
देखकर यही विदित होता है कि उक्त पीनो प्रतियोमे-पे कोई एकं प्रति अवरिष्ट प्रतियोके प्रतिरेखनके किए 
भधारश्रति रही ६ । मेरा अनुमान ह कि 9. प्रति सवसे वादे तयार की'गयी होगी क्योकि उसं (के पत्र 
सं. ४६ व, पं. ८; ५।१६।१२ ) मँ "कज्निसमण्णु.....^*जण्णु' के लिए कज्जी समण्णु अण्णु' पाठ मिलता है, 
लवक्रि ४, भ्रति (के प्ल-सं. ४० व, पं, ८-९; ५।१६।१२) में वही पाठ "कज्ज पमण्णु,.मण्णु" जंकित है 1 
वस्तुतः ४. प्रतिका पाठ ही युद्ध है! 7, प्रतिका प्रतिङ्पिकार इस त्रुटित पाठ तथा उसके कारण होनतेवाजे 
छन्द-दोषको नही समक्ञ सका । इसी कारण वह्‌ प्रति मन्य प्रत्तियोकी अपेक्षा परवर्ती प्रतीत होती है । 


` प्रन्थकार-पर्विय, नाम एवं काल-निणंय 


वद्रुमाणवरिउमे उसके कर्ता विवुव, श्रौधरका सर्वागीण जोवन-परिचय जाननेकै किए पर्या . 
सन्दभ-सामग्री उपलन्धे नही ह । कविते अपनी उक्त, रनाकौ भाच एवं अन्त्य प्रसस्तिमे मात्र इतनी ही 
सुचना दी ह कि वह्‌ गोल्हं ( पितता ) एवं वीद्दा ( माता } का पुत्र ह॑ तथा उसने वोदाउव निवासी जायस 
कुरोतपन्न नरवर एवं सोमा अथवा सुमति कै पुत्रौ तथा वौवा { नामको पनी ) के पति नेमिचन्द्रकी " प्ररणासे 
अशहर गरा मँ वैरकर "हूमाणचरिड' को बि, सं. ११९० की ज्ये मासकी शुक्छा पंचमी सूर्यवारे दित 
रचना की ह । इस रचनाम उसने भपनी पूर्ववत अन्य दो रवनाओके भी उल्छेख किये है, जिनके नाम 
द--षेदप्पहचरिड एवं संतिलिणेसरचरिउ 1 चिन्तु ये दोनो हौ रचनाएं अद्यावधि अनुपर्न्ब हं ) हौ सक्ता 
है किं उनकी श्रशस्तियोमे कविका जीवन-परिचय निरोष रूपये उरिलिखित हमा हौ ? नतु यह तौ इन 
रचनाक प्रािके अनन्तर हौ शतत हो सकेगा 1 प्रस्तुत कृतिम कविने समकाटीन राजा्ो अथवा अस्य 
किसी एसी घटनाका भी उल्लेख नही किया कि जिससे उसके समग्रं जीवनपर कुछ विशेष प्रकारा पड़ सके 1 


१" वदढधमाग, दरद 1 ' ९, वही, एणष९ा४। 
२. बही, १०४९११६ । ‡ † " & बही, {नष्ट्ऽ-६। 
३४. वही, १२1९-४; १।६१९-३; १०४९१६1 ७, वही, १।२६। 





श वहूमाणच्ररिड 


१. श्रीधर नामके ज्ञात आठ कवि्योमे से ्दूढमाणचरिख'का कर्ता कौन ? 


रसतुत "द्ुमाणचरि' कै कर्तां विवध श्रीधरे यतिरिक्त संसत, आत एवं यपश्रय-पाहित्यमे 
शरीवर नामक ही सात न्य फवि एवं उनकी कृतियां भ ज्ञात एवं उपछ्व् है । भतः यहु विचार कर्‌ ठेना 
यावद्यकं ह कि व्या समी श्रीवर एक हँ अथवा भि्र-मिन्न } इन समी धोवयेकरा संधित परिय निम्न 
प्रकार है- 

१. परातणाहचरिठ ( गप्र ) कै कर्ता वुच श्रीधर । 

२. वद्ुमाणचरिड { अपरं } के कर्ता विवुष श्रीधर । 

३, सुकुमाल्चरिख ( पभरंश } के कर्ता विवध धीधर ! 

४. भविसयत्तकहा ( थपभ्रंय ) के कर्ता विवुष श्रीधर 1 

५, भर्विसयत्तपंचमीचरिख ( अपर्य } के कर्ता विदुघ श्रीधर 1 

६. भविष्यदत्तपंचमी कया ( संस्कृत ) के कर्ता विवध श्रीधर 1 

७, विक्वखोचनकफोश ( संस्कृत ) के कर्ता श्रीधर । 

८, श्रुतवतारकया ( संस्कृ } के कर्ता विबुध श्रीधर 1 

उक्तं थाट शरीधरोरभ-ते अन्तिम र्वे विबुच श्रीधरका समय थनिदिचत ह 1 किन्तु उतकी रवना-- 
श्यूतावतारकयां” मापा एवं मीक दप नवोन भरतीत होती ई ! उनकी इस रचनाक अविकारा वर्णने 
क रेतिहासिक वुटियां भी पायो जाती है, जो अनुघन्वानकौ कसीटीपर खरी दी उतरत *। इनका समय 


(४) 


ध्वी सदीके वादका प्रतीत होता ह 1 यत. ये विवव श्रीधर "द्माणचरिड' के कति भित प्रतीत होते है 1 


सातं 'विववलौचनको्" के कर्त श्रीधरे नामके साथ शिन" उपाधि संयुक्त नेक कारण यह्‌ 
स्पष्ट है'कि वे सिनाण' परम्पराके फवि थे । उन्होनि अपनी प्रन्य-रस्तिमें अपमेको शभुमिैन' का दिष्य 
कफहा है । ये मूनितेन सेन-गण परम्पराके प्रमुखं आचाय, कवि एवं नैयायिक थे 1 उनके दिष्य श्रीषरपैन 


नाना शस्त्रके पारंगत विद्वान्‌ ये तथा ब्ब राजागण उनपर धरद्धा रवते थे" । विद्वोचनकोद्य मथवा 


नानार्थकोश श्रीधरसेनकी दैवी प्रततिभाका सवते वडा प्रमाण ह । वर्गे एवं वर्णक्रमानुसार वर्गकित पद्रति में 
क्रिखित यह कोश मपे क्षेवरमे सम्मवत्ः श्रय ही ह । दर्माग्यसे कविने उसमे अपने जन्मकाादि की भूचना 
नही दीह) वि. सं. १६८१ में सुन्दरगणि द्वारा छ्िखित वातुरत्नाकर' मेँ वविद्वसरोचनकोग' का 
उत्छेख मिलता है । इसके यतिरिक्त इसपर विद्वप्रकाश ( वि. शं. ११६२ }, एवं मेदिनीकोदा ( २बी 
घदीका उत्तरार्धं } का प्रमाव लक्षित हता है" धतः विद्वरोचनकरोशकार--भ्रीवर का समय १३-१४ी 
सदी सिद्ध होता हं ! इस कारण यै श्रीधरपेन निश्चय ही धवद्ुमाणचरिउ" फे रचयितासि मिच्च हं । 


१ मागिकचन््र दि० सैन प्रन्थमाला ( स, २१) गम्य { १६२ ६, } कौ वरते प्रकारित तथा 'सिद्वान्तसारादि्सप्रह भे सकतित् 
धृ स, २१६१८ 
९ जैन साहिष्य ओर इतिष्टासपर विक प्रकादा, { जुगचक्र हुल्तार } कलकचा, { १६५६}, १, ६६८ । 
३, नायारग गधी आक्ुनं दारा प्रादित { १६१२ ई ५1 
४ सेनान्वये सकतपतवसमर्षिदश्रीः शरीमानजायत्त कविमूंनिसेननामा 1 
आन्वीक्षिको सकक्ञास्तरमयो च निद्या यत्यासवादपद्ी न दवीयशी स्यात्‌ 14 
तत्मादधरदखिलवाद्यपाददरावा विष्वासपातरमबनीततनायकाना्‌ 
शरीश्रीषर सफलसत्कनिगूस्फितण्व-पीयुषपानकृठनि्रमारतीक" ६२1 
तस्थाततिक्ायिति कवे पथि जागरक-पौरोचनस्य गुत्श्राचनलोषनस्य 1 
नानाकवीन्द्रचित्ानमिघानकोशानाङ्च्य चोचनमिबायमदीपि कोक" ॥२॥ 
र ~-विश्वलीग्रनकोद्य, भुभिका, १.३1 
९ तीर्थकर हारीर शौर उनकी आचाय परम्पर, ४६१ । र 


प्रस्तावनां # 


च्छी "भविष्यदत्तपंचमीकथा' एक संस्कृत स्वनी ह । उसकी परसप्तिमे केवि-परिचयसम्बन्धी 
कोई भो सामग्री प्राप्त नही हती । दित्टीकै एक शास््-भण्डारमं इसकी एक अघन्तं जीर्ण-कीणं प्रतिलिपि 
भाष हई है, जिघठका भरतििपिकाल वि, सं. १४८६ ह" 1 इसमे यह तो स्पष्ट है रि यै विदृव श्रीषर 
वि. सं. १४८६ र पुवं हो चुके हं, किन्तु मूक प्रतिको देखे विना दस रचनाके रघनाक्रारके विपये कुछ 
भी निर्णय लेना सम्भव नही । फिर भो जवतक दस फविकरे पिषयमरं अत्य जानकारी प्राप्त मही हौ जाती 
तवतकके लिए अस्थायी शूपरे ही सही, यहं अनुमाने किया जा सकता ह॑कि चूंकि दरस रचनाके रचनाकार 
संस्छृत-कवि थे धत्त. वे वद्ुमाणचरिउ' के अपभ्नशष-कवि विवुघ श्रीषरसे भित्र है । 

पाचवें विवुच श्रौधरके भविसयत्तपंचमीचरिउ" का स्पनाकाल भ्न्यकारने अपनी प्ररस्तिमे स्वयं 
ही वि. सं. १५३० क्ति क्या है, इसमे यह स्पष्ट है कर ये विवुषं श्रीधर शद्ुमागधरि" के १२्वो 
सदीके रचयिता विवृ श्रीधरे सर्वथा भिच्च है । 

चौथे विबुध श्रोधरकी रचना भविसयत्तकहा कौ अन्त्य-अरशस्तिम कविते उसका रचनाकाक 
वि. सं. १२३० स्पष्ट स्यसे अंकित किया ` ६ तथा लिला है कि--“चन्दवार-नगरम स्थित मायुरफरुरीने 
नारायणके पुत्र तथा वासुदेवकै वे भाई सुपटटने कवि श्रीवर से कहा फिं भाप मेरी माता र्णिणोके 
निमित्त ¶ंचमी-तत-फक'सम्बन्यो 'मविसयत्तकहा' का निख्पण कोलि ।“ 

तृतीय चिदुध धीवर जपने 'ुकुमालचरिड' म उसका रचना-काल विक्रम संवत्‌ १ २०८ अंकित 
किया है ` तथा भन्यस्तके भनुसार उने उक सवना वरुडड्‌ नामक नगरमे राजा गोमिन्दचन् समयमे 
को यी । यह रना पीये ुन फुमरकी प्रणामे लिखी गयौ धी! उक्त दोनो पर्थ अरयत्‌ “भविरयततकहा" 
मौर 'ुकमार्चरिख' मे कनिने यद्यपि जपना प्रिय प्रस्तुत मही किया, विन्दु पन्धोकी भाषा-सी, रतना- 
कार एवं कवियोके नाम-ताम्यके भाषारपर उन दोनोके कर्ता मभिन्न प्रतीत होते ह । 

द्वितीय बिवु श्रीघरपर इसी प्रस्तावना पृथक्‌ शूपमे विचार किया गया है, शौर उसमे यह्‌ वत्ताया 
शया ह कि ये विदुष धीवर उप्यक्त दोनो विदुष घीधरोसे अभिन्न है 1 


भयम्‌ स्चना--पासणाहचरिख के कत्ता विव श्रीषरने इसकी प्रशस्ति अपना परिचय देते हूए 
सपने माता-पिताका नाम क्रमशः वीरहा एवं गोरह लिखा ह 1 उसने अपनी रवयत रचनाभोमे ददप्रभ- 
चरति" का भी सल्ल किया है ! ये हीनो सुचना उक्त "वहमाणचरिड'मं भो उपरन्ध है 1" ° कवि 
प्रमाह्वरिव का र्नाकाल वि. सं. ११८९ (अर्थात्‌ धद्माणचरिर'ते एक वं पूर) स्वयं बताया है । ११ 
प्रतीत होता है कि कविते संतिभिणेसरवरिडः की सवना 'पारणाह्चरिख' कौ रचनाके वाद तथां "वदुमाण- 





१. द वर्धे भायाढ वदि ७ गरु दिने गोपाचत दरगे राजा द गरसौह राज्य प्रवत भनि शरौ काष्ठासपे भाधुरान्वये पुष्करण 


त शी यक'कोतिदेवाप्तेन निजज्तानायरणीकर्मकषयार्थ शद भविष्यदत्तपंचभोकथा तिलापितं । 
स्त। ्रत्ति। 


२. प्दह जि सम पुदु तीसाहिय “ ( १।४।७) आमेर प्रत्नि 1 
३. षारहय बरिसहि परग गुणिय प्रह च्छः युहि । 
फागुण मास्म्मि वसक्ख पक्से दहिमिहि-दिणि-त्िमिरक्कर त्िबक्छे। 


रविवार - [ दे, ग्रन्यका परिशिष्ट १ (ग)} ; 
४ मविसयत्कहा ( ज्रि ) १९. [द. इती प्न्थका <, पासणाह्वरिड { अप्रकाशित ) १२।३-४ [ दै. इसी ्रन्थकी 
प्रिदिष्टस.१(ग)] , परिदिष्ट सं, \ (क) ] 4 


{ ध़माचषरिऽ-(उप्रकादित } ९१३।१४-११ [दे. एतौ -६. वही, १२।१॥ 
भन्यको परिदिष्ट सर, १ (ख) ] १०५ वड्ढमाण-- १२, १०४९।६, ११९६1 


६ देही, ९1१३-३ छ । 
७. देही, १११९1 १ पासणाह.- ५११८५ १३ 


६ वंडुमाणचरिड 


चरिऽ' की स्वनके पूर्वं की होगी } कुछ" मी हो, उक्त उत्छेखसि यहं स्पष्ट ह करि 'पाप्णाहेचरिर' भौर 
वेटुमाणचरिऽ' के मिवुध श्रीधर एक ही है । 
` 'उक्त.शरोधरोकौ पारस्परिक-मित्रता अथवा भमित्नतताके निर्णय करते सवते अधिक उरन्ञन उपस्थिति 
की है-्रीधरकी 'विवुष' उपाधि रे ! सातवे एवं प्रथम श्रीधरको छोडकर शाको समौ श्रीधर "विदुष 
की उपाषिसे विभूषित ह । प्रथम श्षीधर भरुध एवं िवृध' दोनो ही उपाधियसे विभूषित है । भतः मत्र 
यह्‌ उपाधि-पाम्यता हीः उक्त कविरयो को भिन्नामिनतकि निर्णये अधिक सहायक धिद्ध नही होती ! उरक र्द 
उनका स्वना-काल, भाषा एनं कंठी भादिको भी भाषार मानकर चलनां होगा । 
उक्त “मविसयत्तकटय" भौर भविसयत्तचरिर" कै रवना-काकमे १०५ वर्षका अत्तर ह! लसा कि 
पूर्वम कहा जा चुका हैःकि “भवियत्तकहा' का रचना-काल वि. सै. १२३० तथा (भवियत्तवरिठ' का 
रवनाकाठ वि, ष. १५३० ह 1 इन दोनेकि प्रणेतामोके नाम तो एक 'समान है हौ, दोनेकषि भाश्रयदातागोके 
माम, भी एक समानं है ।. वह्‌ निग्न मनचित्रसे स्पष्टहै-- . । 








भविखयरकहौ [वि १२३०] ' , , भवयत [ वि, स, १५३० ] 
आयदाता--चस्दवार निवासी प „ व्यदाता--[ माशुरङलीन ] 
॥। माधुरङ्रीन १ 
नारायण [ प्र्ली रुप्पिणी ] ` „^+००००५१ [ प्रती दरी | 
4 ध | 
५ । क + ' 1 ५ 
सुप वासुदेव , , , प्राहारणुः . ¦! णारायणु [ पत्यौ शप्यणी ] 
पु । ५ ~ ९ । 
उक्त परन्का प्रेरक एवं , । ‡ १ 
भशरवदाता ` , ,, इष्ड बाहुएठ ` जघएवं॒ रोह सपु 
| था \ 
उत पर्कं परक एवं 
, उक्त दोनो , रचनाक वीक एवं 'परस्ति-खण्डोके तुखनात्मक भव्यंयनसे निम्न त्य सरयु 
भति है- 


१. कथावस्तु दोनो एक ह । 'ोनो,ही स्वना गपशनस-मापमिं है । पाच शोकम हौ भागिकं 
परिवर्तन है-एक “यनिसयतकहा' है तो दूरी ^भविसयतचरिखः 

२, दोनो रघनामोकै अ्थ-पेरक एवं श्रयदातमा एक ही हँ । अन्तर केवकं हतना £ करि एकमे 
कैवलं दो पीटियोका संक्षि परिय तथा ्ुसरीमे तीन पीषटमोका संक्षिप्त परिक्रय दिया ग्याह। नोखक्त 
मानचित्रे स्ष्टहै। ` 


३. कविका परिविय दोनो दी तियो यतुपरभ्धं है । 
१-९ थे दोनों प्रिमा अभिर शास्र भण्डार जयपएरमे शरक्षित दै 1 


१, देखिए, इस ग्रन्थक परिषि स. १(य) 
४. देसि, लैन ग्रन्थ प्रस्व सरह (सम्पा ५, परमानन्द नी शास्त्री ) दवि, भा. १ १४५.१४६। 


1 ॥ ए. 


प्रस्तावना ७ 


४. भ्यविसयत्तकहाम कविर लिए "र्म", ओौर "वुः दोनो उपापियां मिती है तवा भविसयतत- 
चरिड' मे कदि व वितूरधके साथ-साथ शुनि" विदोषण मी मिलता है 1 , , 

उक्त दोनो रचनाभोकी उक्त साभ्यतामोको ध्यानमें रखते हृष स , विषयमे गम्मीर . सोव-घोजकी 
आवश्यकता है ! मेरो दुष्त उक्त दोनो ही स्वनाभकौ भाधयदाता्ों तथा उनकी वंदप्रम्पराबोकी 
सादृष्यताको एक विरोष संयोग { ^,८५व०/ } मात्र कंटकर राला तह जा सक्ता 1 मा तीत दत्ता ह 
कि किसी लिपिकके प्रमाद अयवा भूलसे, रचना-कारके उस्ठेखमे क `गडवेडी भथना परिवर्तन हिमा ह \ 
चकि ये दोनों मूल-स्वनाएं मैरे सम्मुख सही ६, भतः दस दिकामें तत्का कुछ विरेप कह पाना सम्मव नही, 
किन्तु यदि भविसयत्तचरिउ १२३० वि, सं. कौ सिद्धो सके तो “भविसयत्तकह' के कतके साथ उसकी 
संगति वंखायी जा स्रत ह । यद्यपि उस समयं यह्‌ प्रन मव्य ही उठ खडा, होगा कि एक ही कवि एक 
ही विषयपर एक ही भाषा एक ही आश्वयदाताके निमित्तसे दो-दौ स्वनाएं क्यो लिदेगा ? किन्तु उसके 
समाधानम यह्‌ कहा जा सक्ता है कि एेसा कोर नियम नही हकि कोईकवि एकी विषयपरएके दी 
स्वना रिषे । एकं ही कवि विविव समयो एक टी विपयपर एकाधिकं रचनाएँ मी लिख सकता है व्योकरि 
यह्‌ तौ वहत कुछ कविर्योकी भपनी क्षमता-शक्ति, श्रद्धा एवं नवीन-नेवीन साहित्य-विधामेकि भ्रयोगेकि प्रति 
उक्कट-दष्छापर निर्भर करता है 1 ^मविसयत्तकहा मे श्रीवरको विवुध एवं कवि कहा गया हँ तथां "भविसयत्त- 
चरिउभे उपे विवुधके साथ-साय मुनिकौ उपाधि भी प्रात है । हो सकता है कि भविसयत्तकहा"की रचना 
उने पते माश्रयदाताकरी प्रेरणासे मुनि वननेके पूर्वं को हो तथा "भविसयत्तचरिउ"फौ रना उसने अपनी 
परतिभा-पदशनि-देतु तथा 'पंचमीत्रतकथा"को भौर भी धिकं सरस एवं मामिक वनानि हेतु कुछ परिवतित दौकीमे 


उरी भ्यदाताकी प्ररणासे मुनिपद धारण कर केतक वाद की हो । वस्तुतः इन तर्थ्योका परीक्षण गम्मी- 
रत्ाके साथ किये जाते की आवदयकता है 1 ॥ 


२. स्वनाकार । 
उक्त तथ्योको ध्याने रखते हए यदि विवादास्पद समस्यागोंको पृथक्‌ रखकर चरै, तो भी यह 
निर्वित है कि उक्त पासणाह्चरिठ, वद्रमाणचरिउ, सूकुमाख्चरिउ एवं भविसयत्तकहा [ तथा जनुपरव्व 
चंदप्यह्चरिख एवं संतिनिणेसस्वरिउ] कै क्ता भिन्न रै भोर उक्त उपलब्ध चारौ रचनां निदिष्ट 
कारोके अनुसार विवध श्रीधरका रबनाकार वि. सं, ११८९ से १२३० निश्चित होता है। 
३. जीवन-परिचय एवं कालनिर्णय - ना 
“वदुमाणचरिड"की आद्य एवं अन्त्य परशस्तियमिं कविका उपलब्ध षंक्षिप जीवन-परिवय पूर्वमे छिखा 
जा चुका ह! वचदप्पहेचरिउ एवं संतिज्ञिणेसरचरिड नामकी रवनाए्‌' -अनुपरुव्व ही है, भतः उनका भरकन 
ही नही उठता ! सुकुमाख्चरिड गौरं मविसप्रत्तफहार्मे भो कविका किसी भो भरकारका परिविय नही भिता 1 
संयोगते कविते अपने भासगाहचरिड वद्माणचरिऽ*कै उक्त जीवन-परिचयके अतिरिक्त स्वविषयकर कुछ 
अन्य सुचनाए भी दी है जिनके अनुसार वहं हरयाणा-देशका निवासी गग्रवाल जै था। बेह्‌ वहसि थमुना 
1 अ 
१ भमिसयत्तकहा { अपरकाचित }-९।२६, [दे, प्रस्तुत ग्रन्थक परिदिष्ट स, १(१}] 
२, दे. भविसयत्तकहाकी पु्पिका्‌ यथा--विचहं सिरि कई सिरिहर धिरइ. 
९५. भविसयत्तचरिड { आने रति }-अम्भस्यिवि धिरिदर कड्युण सिरिहर,..१।२।१६। 
घम अहिणदड जिण-षय चंद्ड तव सिरिहर सुणि मत्तड ! ११४।११ 
[ सन्दभोि तिएदे. कै. ग्र.प्र, सग्रह, दवितीय भाग, प १४६] 


१ पासणाह, दाष ५, पासणाह, १।२।३ 


८ वटूमाण्रचरिड 
नदी एार फरतरा हुमा, दिल्ली मायो था॥ उस सभय' टल्ली राना भनेगपालका राव्य था ।* अनंगपा 
द्वारा सम्भानित भग्रवाल करलोलन्न शरक साहूकी भरणे कविने शासणाहचरिद छी रचना की थौ । ४ 

„ , पररणाहचरिख एवं वहूमाणवरिउमे विबुध श्रीषरकरा जितना जीवन-परिधेव मिलता है, उपे मिलकर 
भी अध्ययन करसे यह परता नदी; चलता कि कविकी मूक वृत्ति क्या थौ तथा उसका पएारिवारिक-मीवनं 
कैसा था? ससा कि पूर्वमे कहाजा चुका है कि उसके नामके .साथ 'विवुधे' एवं '्वुष' ये दो वििषण मित्ते 
है, किन्तु वै दोनो पर्यायवाची ही ह । हत विदोषणोसे उप्तके पारिवारिक-जीवनपर कोई प्रकशि नही पडता । 
तीत होता है कि कवि रारम्भते ही, संखारके भ्रति उदासीन नैषा रहा होगा । गृह-परिवारकै प्रति उसे 
मनम विशेष मोहृ-ममताका भाव नही रहा होगा, अन्यथा वह अपना विस्तृते परिचय अवश्य देता 1 

विलुघ क्षीधरने स्वरचित प्रत्येकं कृतिम उसका रचनाकाल दिया है, इस कारण उसका रचनाक 

तोधि, सं, ११८९ पै १२३० के ध्य निर्वि ह ही । कविकी मन्थ जी दो रवनाएं अनुपचब्ध है, उनके 
विषयमे यदि यह मान छलिया जाय करि उनके श्रणयनमें फविको रगमग १० वषं छा गये होगे तथा यदि यह्‌ 
भी भान छवा जाय किं उसने अपने सध्ययन, मनन एवं चिन्तनके वाद रगसगर २५ वर्की भयु प्रन्य- 
प्रणयनका कायं श्रारम्भ किया होगा तव विबुध श्रीषरका जन्म वि. सं, ११५४ कै भासमास तथा उसकी 
कुरु आयु लगमग ७६ वर्षकी सिद्ध होती.है। , 


४. आश्वयदाता 


विवधं श्रीषरकी उपठन्य रचनामोमे साहू ट, साह नेमिचन्द, साह, सा पुष्ट एवं पीये पत्र कुवे 
उत्टेख एवं संक्षिप्त परिचय भाष होते है । कविने उनके आश्रये, रहकर क्रमश्च. पासणाह्रिख, वद्माण- 
रिव, भविसयत्तकहा गौर भुकुमा्चरिउ नामक ग्रन्थो कौ रचना की, थो । , 

वद्दमागचरिउके भश्रयदाता साहू नेमिचन्द्के विषयमे कविने हिला ह कि वै जाय ( चैवा ) 
रुलावतस धेः \ वे वोदाउव के निवास थे ` । कवने उनके पारिवारिक-गौवनका मानित दष प्रकार पस्तु 
किया है- पु । 
; शाह नरवरं ( पएली सोम॑ अथवा सुमति  “ 


॥ 


। 


11 
सतुत परन्धके प्रेरकं } मिनन ७ 
1 ती ) नेभिचन्ध' ( पली धीवा } 
4 ५ 19 


रामनर्न्र॑ ।, श्रीचन््रौ - , विमल्चनरं 


उक्त वोदाउव नगर कहां था, इसकी सुचना कविने गही दी है 1 किन्तु वघ्ययन करते विदित होता 
है कि वह भाधूनिक दायं ( उत्तर प्रदेश ) नगर.रहा हीगा 1 बदायूं नगर लैसवाखोका प्रधान केन्र मी 
माना जाता हा है । उक्त नैमिचन्दने कवि धीधरसे शवद्ढमाणचरिख' के प्रणयनकौ प्रार्थना फो जिसे उसने 
सद स्वोकार क्रया! * 1 =" 








१, परसमाह १।२।५-१९ (1 ^ ७, बही, ९२।४, १।३।१ १०४१।१; १०।४६१६। 
२. पासणाह, १।४।१ २८, बही, १०४६।११। 

३ पासणाह, १।६११-१४ ६, षौ, १०४९१२९ । । 

४, बदूढमाण , १२३; १०४१३ । १०. बहौ १०४९।१३। 

४, बदूढमाण ९ १०।४९।१। ; ११. वषो, १२४; १।११-३, १०४११४1 


१, वही, ५२।१, १०।४१।३॥ 


प्रस्तावना ९ 


कवचिने ववडमाणचरिउ" की भत्येक सन्धिके अन्तम आशध्रयदातफे चिए अश्रीर्वादात्मके ९ संसृत 
इलोकोकौ स्वना की है, लिनमें उसे मेमिचनद्रको सुध्रूतमति, सायुस्वमावी, भव, मोग भौर क्षण-मंगुर 
शारीर इन तीमोसे वैराग्य-भाववारा, सुरृतोमें चन्द्राविहीन, गुणीजनोकौ संगति करनेवाला तथा बम 
मरत्तिवाखा कहा है । 

फविने उसके जीवन-संस्कारो एवं आष्यात्मिक वृत्तिका संकेत करते हए कहा हं क्रं “धी नेमिचन्द् 
प्रतिदिन शिन-मन्दिरमे मनिजनोके सम्मुखं घर्म-व्याख्या सुनते है, सन्त एवं विदान्‌ पुरपोकी कथाकी 
्रस्वावना-मात्रसे प्रमुदिते होकर नतमस्तक हो जाते है, थम-भाव धारण करते है, उत्तम वृद्धिसे विचार करते 
है, दादातुपरेक्षामो को भाते है तथा विद्रञजनोमें अत्यन्त छोकग्रिय ह॑ । 

उक्त उल्लेखोके अनुसार श्री नेमिचन्द्र स्वाघ्याय-परमी एवं विद्ान्‌-सज्जन तो थे ही, वे श्रीमन्त तथा 
राज्य-सम्भानित पदाधिकारी भी ये । कविने उन्दं अखिल -जगतूके वस्तु-समूहुको प्रा करेवा" ( अर्थात्‌ 
छे व्यापारी एवं सार्थवाह } तथा "लक््मी-पत्रो हारा सम्मान्य ' कहा है । वे साधर्मी जनोको विपत्तिकारमे 
आवश्यकतानुसार भरप्र सहायता किया करते थे, इसीलिए कविने उन्हें "्रजनित जन-त्ोष `" "जगदुपकृति 

सुृतङृत-वितन्द्रो*” “सर्वदा तनुमृतां जनितभमोदः' " 'द्वन्धुमानससमुद्धूवतापनोदः " आदि कहा है । 

कदि श्रीषरने नेमिचन्द्रो दौ एसे दिरेपणोसे विभूषित किया ह, जिससे स्पष्ट हं कि वे राज्य 
सम्मानित सधवा ध्याय-विभागके कोई राज्य-पदाधिकारी अथवा दण्डाधिकारी रहै होगे । इसीलिए कविते 
उन्हे 'वम्दिदत्तो तु चन्द्र“ तया (्यायान्वेषणतत्यरः ^” का है । 

इस भ्रकार एक स्थान पर उन्हं शाततारादिमनद्रः" “ कहा गया ई ! इससे प्रतीत होता है कि वै 
ज्योतिषी एवं सगोल-वि्याके भी जानकार रहै होगे 1 


५. रचनाएं 


जसा कि पूर्वम कहा जा चुका है, विवुघ श्रौघरने पने जीवन-कारमे € ग्रन्थो की र्ना की- (१) 
चंदप्पहचरिउ, (२) पासणाहचरिउ, (३) संतिजिणेसरचरिख, (४) वड्ढमाणचरिड, (५) भविसयत्तकहा एवं 
(६) सुकरुमाखुचरिड । कविकौ इन रचनामोमे-से ४ रचनाएं ४ ती्थकरोसे सम्बन्वितत है--चन्द्रपरभ, शान्तिनाय, 
पा्श्वनाथ एवं महावीर । श्रमण-साहित्यमे इन ४ तीयंकरोके जीवन चमारी घटना्तति भोत-प्रोत रहनेके 
कारण वै सामाजिक-जीवनमे घडे ही लोकप्रिय रहे हं । विविघ भाषाय, विविध कालो, विविध कवियोने 
विविघ रोलियोभे उनके चरितोका लंकन करिया है । पुकुमार्चरिडः घोर भष्यातमपरक तथा एकनिष्ठ 
तपच्चर्यां एवं परी षह-सहनका प्रतीकं ग्रन्थ है, जवफि ^मविसयत्तका" अष्यात्म एवं व्यवहारके सम्मि्रणका 
अद्भुत एवं अत्यन्त लोकभ्रिय सरस काव्य । इस रकार कविने समालके विभिन्न वर्गोको प्रेरित करने हैतु 


तीयंकर चरित, अध्यात्मपरक-गन्थ तथा जष्यात्म एवं व्यवहार-मिभित गर्यो रचना कर साहित्य अगतको 
अमूल्य दान दिया है 





१ एकपे तेर श्वी सन्धिके अन्तमे देखिए 1 १०. दे. बहौ । 

२ दे. नीवीं सन्धिके अन्तका भाक्षीर्दचन ! ११. दे सातवीं सन्धिके अन्ते आशीर्मचन 1 

३ वही । १२. दे तीसरी सन्थके अन्ते आकीर्व चन } 

४ बहौ, दे सात्तषौं सन्धिके अन्तका आर्वन । १३. द. पाची सन्धिके अन्तम आशौरच चन । 

५ बही, द, मौचवों सन्धिके न्तमे आशोर्ब्न ! १. दे, वहो 1 त 


६.दे चौयौ सन्धके अन्मे आदीर्दचन । 


षद्‌ दे छटी सन्धिके 
७, दे, तोरी सन्धिके अन्तरे थशोर्युचन । ४५९ व 


(व १७. दे. पाचनी सन्ये अन्ते अक्ष 
८. दे दरसरौ सन्धिके अन्तमे चन । १८, दे साठवी सन्धिके धन्तमें त ॥ 
६ दै. पहली सन्धिके अन्तमं आरौर्वचन 1 १६ दे, पचवीं सन्धिके उन्तमे आदोौर्वचन । 


४ 


१ वटुमाणचरिउ 


कविकर उक्त ९ ग्न्थोमे-ते प्रथम एवं तृतीय ग्रन्थ तो भावय अनुपरव्व है । उतके शीपंकोपसि यह 
तो स्म ही है कि वे अघ्वे एवं सोलह तीर्थकरोके जीवन-चरितोते सम्बन्धित है, किन्तु उनके रचनाकाल, 
आश्रयदाता, प्रतिलिपिकासे, प्रतिलिपि-स्थान तथा उनकी पूर्ववत रचनायोके विपयमें कोई मौ जानकारी 
उपङन्ध नही होती । फिर भी ये दोनो रचनाएं देहली-दीपक-ल्यायसे पूर्वव्ती एवं परवर्ती "चनद्शरभ-वसति' 
एव शान्तिनाथ-चरितो' को आलोकित करनैवाटी प्रघान रचना ह, दस्मे सन्देह नहौ 1 भ्रीधरकै पर्वं 
न्छप्रम-वरित एवं शान्तिनाथचरितकी अमभ्रंस-भापामे महाकान्य-तैरीमे फोर मी स्वतन्व-स्वनां नही 
क्ली जा सकी थी । सं्ृतमे महाकवि वी न्दिका चनद्प्भचरित' ( वि, सं, १०३२ के आसपास } एवं 
महाकवि असग ( वि. स. १०बी सदी ! कृत शान्तिनाय चरित पर्या ख्याति अनित कर धके थे । भौर 
प्रासगिक रवनायो महापुराणान्तगत पुष्पदन्त एवं गुणमरैकौ उवत विपयक रचनाएं आादर्गं थी । विवुष 
श्रोधरले उनसे प्रभावित होकर अपभ्रशमे तद्विषयक स्तन््र ग्रन्थ लिलकर सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा धगर 
अपभरंश फवियोके रिए एक परम्परा ही निमित कर दौ, निसं रदधूः एवं मदिन्दुः भृति कवि भाते है! 
यदि श्रीधर कृत उक्त दोनो रचनाएं उपरव्ध होती, तो उनका बुरनात्मक अध्ययन कर संप उनको 
विकतेपताभो पर प्रकाश डालनेका प्रयास किया जाता । जस्तु, कविकौ अन्य र रचना उपलन्प तो है, 
किन्तु मे भो तक भभ्रकारित्त ही है । उनका मूत्याकन संकेपमे यहां किथा जा रहा ६.- 


(३) पासणाहचरिऽ' 


स्तुत हस्तकिखित ग्रन्थ ममेर-शासत्-मण्डार जयपुरे सुरक्षित ह 1 कविकै उत्लेखानुसार यहं २५०० 
न्ध-प्रमाण विस्तृत है । इसे कल १२ सन्वियां एवं २३८ कवक है । 

कविते इस रचना भ. पावनाथके परम्परा-परास चरितका भंकन किया है 1 इस दिचयामे यह स्वना 
वि.सं. की १०बी सदीसे १५बी सदी तके पदर्वनायचरितोके कथानककी शुखखाको जोड़ने वारी एक 
महत्वपूर्ण कटी मानी जा सकती है । 

विवधं श्रीधरे पासणाहचरिउ' कौ मायभ्रसस्तिके अनुसार वह शच्परमभ्रित' फी रना करनेके 
वाद शपते निवास-स्थान हरयाणा जव यमुनानदी पार फरक दिल्टी आर्या तव॒ उस समय बहा राजा 
अनंगपाकका शासन थाः । इस अनंगपालने हृम्मोर-जैमे वीर॒ राजाको बुरी तरह परास्त किया था०। इसी 
राजा अनंयपारके रानदरवदारमे लिनवाणौ-भक्त मह्वण नामके एक साहे ्रौषरकी सर्प्यम भेट ह +॥ 
साहूने जव कवि श्रीधर द्वारा रचित उक्त चन्द्भरम-चरित सुना तो चह श्षूम उठा 1 उसने कविकौ वडी प्रशंसा 
की) २ तथा सी समय उने कविको हित्ीके गग्रवाल-कुलोत्पत्च जेजा नामक साहू तथा उसके परिवारका 
्रंसासकं परिचय देते हृए, तीसरे पुत्र नद्रूल साहूकी मुण-परहणशीरता, उदारता एवं साहि्य-रसिकताकी 
विस्तृत चर्चा की, तथा कविसे अनुरोघ किया कि वह साहू नटे भवस्य मिरे । 





१ निर्भय सागर परस यम्महै (१६९२, १६२६ ई) सेप्रादित । ७ पासणाह , {२२८१४ [ दे परिकिएटसं, १ (क )1 
२ माणिकचच्ध दि जैन ग्रन्थमाला बम्बई ( १६२७-४७) से र बष्टो, १२४१६ 

तीन खण्डनं प्रादित । [ उसमे देखिए शश्व सन्धि } 
३ भारतीय ज्ञानपीठ काकली ( १६९६-६४) रे तीन स्टोन ६ वही, दण 


प्रकाभषित । { उसमें दैविए ९४ वाँ पव } १० बहौ, १।४।२ १ 
8 दे. रद्र सदधिरमका आलोचनात्मक परिकीतन [- ११ बही, १।४६। 

रणाम जैन} पू 4४६। - " १२ वही, ए४।७। 
५ बही दे पृ १६। + ॥ ¢ 


६ उसको पाण्डुसिपि युद्धेय अगरचन्देजी नाहटचि प्राप्न १३ बही, ए-र्‌ तवा १।६-७ १८६६ तथा अन्वय 
हुई यो । उसके लिए मै उनका आभार द| भ्रकसिति 1 


प्रस्तावनां ११ 


साहू नुक राजा अनं॑गपारके परम स्नेह-भाजन तयां एक सम्मानित सागरिके थे । मर्थनीतिमे कुशल 
एवं व्यस्त होनेषर भी वै सिनवाणीके नियमित स्वाध्याय, प्रवचन-रवण तथा विद्वज्जनो एवं कवियोकी सगति- 
कषे किए समय अवदय निकाल ठेते थे ! विद्वानों एव कवियोका उनके यहाँ पर्यास सम्मान होता घा । किन्तु 
नदर साहसे गपरिचित रहने कारण कवि उसके पास जानेको तैयार नही हुमा । कहं अर्हण साहसे कहता 
६ किह साहू, भापने म॒न्नसे जो क कहा है, वह ठीक है, किन्त यहोँ दुजैनको कमी नदह । वे 
कूट-कपटको ही विद्वत्ता मानते है 1 वे सञ्जनोसे द्या एवं विद्धे शस्ते द, तथा उनके सद्गुर्णोको 
भसष् मानकर उनके प्रति दुञ्य॑ वहार करते ह 1 कमी मारते हे, तो कमी ददी खं दिखाते हं सार कमी 
हाध-पैर अथवा सिर ही खोड देते है ! रै हर सीधा-सादा सरल स्वमावी, अतः मे तो भव किमी पास 
मी नही जाना चाहता !" तव अल्टृण साहू किसे पुनः पूछा कि--“"तुम क्या वास्तवरमे नटृकको नही 
जातते ? भरे, ओ धर्म-का्यमिं धुरन्धर है, उन्नत कान्धौरवाक्ा है, सज्जन-स्वभावसे अलक्त ई, प्रतिदित 
जो निर्व मन रहता ६, तथा जो बन्यु-वान्धवोके चिए सहका सागर है, जो भव्य-जनोको सहायता करने 
समर्थं ६, जो कमो भी अनावयक वचन नही वोलता, जो दर्जनोको पर नही समदा, चिन्तु सज्जनोको 
सिरमौर समक्षता है, जो उत्तम-भनोके संसरगंकी कामना करता है, जो जिन-मगवान्‌का पूजा-विधान कराता 
रहता हँ, जो विद्वदु-गोष्ठियोके आयोजन कराता रहता है, जौ निरन्तर शास््ायेकि हितकारी भर्थ-विचार 
किया करता है, उसकी इससे भधिक प्रशसा वया उचित प्रतीत होती ई ? वह्‌ नदर मेरा वचन कभी 
भी टाक नही सकता, मँ उसे जो करु कहता ह, वह अवश्य हौ उपरे पूरा करता ह । अतः आप उसके पास 
अवेद्य भार्ये 1” 
साह अर्हणके उक्त अनुरोघपर कवि धीवर नद साहुके आवासपर पटे" । नहर ने कविको 
भाया देखकर शिष्टाचार-परद्नके बाद ताम्र ्रदान कर आसन दिया \ उस समयकां दृदय इतना भव्य था 
तथा श्रीधर एवं नद्ल दोनोके मन्म एक ही साथ यह्‌ भावना उदित हौ रही थी कि--"“हमने पूर्वमवमे ठेस 
कोई सुरत बवद्य किया था, जिसका फल हमे इस समय मि रहा है" ।“ एक क्षणक वाद्‌ कवि श्रीधरे 
नह साहूते कहा फि--“भे बब्हण साहूके गनुरोषसे माप्के पास भाया हं । हे नहर साहू, बर्हण साहूने 
आपके गुणोकरी चचौ मृकञसे क है । मुदे आपके विषयमे सव कुछ ज्ञात हो चुका है" । मापने एक “भादि- 
नाथ-मन्दिर' का निर्माण कराकर उसपर “पचरंगे रण्डे" को भी चढाया ई । आपे जिस प्रकार उस भव्य 
मन्दिरकी भरतिष्ठा करायी है, उसी प्रकार आप एक "पार्वनाथ-चरित' कौ रचना भी करवादए, जिससे कि 
भापको पर्ण सुख-समृद्धि मिरु के तथा जो काङान्तरमं मोक्ष-आराप्तिका कारण वन सके । दके साथ ही माप 
चन्द्रम स्वामीकौ एक सूति जपने पिताक तामसे उत्त मन्दिरमे प्रतिष्ठित करादर्एं ।“ 
श्रीघरका कथन सुनकर कोफारी ( सद्वाटी ) के पतति साह नुते कहा-- हे कविवर, सुखकारी 
रस्ायनका एक कण भी क्या छृेदाकायवले प्राणीके लिए वड़ा भारौ अवकूम्व नही होता ? अतः बाप 
पासणाहुचरिड' की रचना अवद्य कीजिए ।” कवि साहू नटलके कथनरे वडा प्रसन्न हुमा तथा उसके निमित्त 
केवि ते पासणाहचरिड' कौ रचना की पासणाह्चरिउ' को अन्त्य-प्रशस्तिपे उसक्षी आच-प्रशस्तिकी 
ही पुनरावृत्ति हँ । इन प्रशस्तियोसे निम्न तथ्योपर प्रकार पडता ई-- 





९, परासणाह.--१।४५-११, १५११-४, ९६१४, तथा उन्द्य॒ ६ बही, ९८।७। 


 भरदस्ति। ९ बही १८१८-६। 

१. प्रसणाह.--श७म्‌-र, तथा अन्त्य प्रशस्ति ! ७, बहौ, १।८१०-१९॥ 
३, प्रास्रणाहं -१अ६-११; १।८।१-६; तथा अन्त्य प्रङूस्ति 1 ८, पासणाह १६१,४। 
४. पसणाहं -१।८१६-६ तया अन्वय प्रज्ञप्ति ६, वही, १६५७1 


[ देखिर प्रिकिष्ठ स्र १(को] १०. वही, १।६१३-१४ 


१९ वटमाणचरिऽ 


१, "वटूढमाणचररि' एवं भासगाहनरिख' का पर्ता वितुध श्रीधर नातिका भश्रवार जैन था, तथ 
वह्‌ हरयाणा देतका निवासी था । 

२. वह्‌ मपनौ प्रथग रचना--चन्द्प्रमचरित' कौ स्वना रनेफे वाद ही यमुवा नदी पार करे 
िस्छी' सामा था तथ उशने शपनी उक्त रचना सर्वप्रथम बल्दण साहो दित्कीमे ही सुनायी धी । 

* ३. भधूतिक दिती श्ा नाम कवि-कतिं “दित्ी" था । 

४, ल्ल" का तत्काीन वारक गगा घा 

५. जिनवाणौ-भक्त मत्हण साहू राजा गनंगफरालका एक दरवारी व्यक्ति था। राज-दरवासमे कवि 
श्रीधरफो उसीने पर्वप्रथग मल राटा परिय दिया तथा उसे भनुरोधते वह्‌ नृ साहसे भेट करने गया । 

६. नदर साहू राजा अनेगपाठका एक सम्मानित नगरतेढं तथा रु्रसिद्ध वणिक्‌ भयवा सार्थवाहं 
था, राजमन्म्री नदी । 

७, अल्दण साह नषटूल साका श्रथांसक था, वह्‌ उरफा परोद पारिवारिक व्यक्ति नही धा । 

८, नट साहे पिताक नाम जेना साह तथा माताका नाम मेमहिय था । नेका सहे तीन पुव 
ये--राधव, सोदर एवं तदक ( दे. पास. १।५। १०-१३ तथा अन्त्य प्रपरस्ति ) 1 

९, नट सहने दिल्लोमे एक विशाल मादिनाय-मन्दिरका निर्माण करवाया था' त्मा भ्रीषखी 
्रेरणासे उसमे उसे मपे पिताफे नामसे चनद्प्रभ-जिनकी एक मूरति भी स्थापिति कौ धी । 

१०. जिन-भवनो पर पंचरंगा पण्य' एहराया जाता थां । 


कु विद्वानोने शटल साहे पताका नाम॒ मह्हण साहु माना है, जो सर्वथा श्रमात्मक है । इसी 


प्रकार नदो राजा अनेगपालका मन्यौ भी मान क्या ह ।४ विन्त पूर्वक प्रशस्ति ६५ 
कटी भी उल्केप नही ह । ही, एक स्यानपर उत शक्षितीश्यरजनादपि लन्धमानः " तधा कषपितरादिदष्ट. 


अवदय कटा गया है, किन्तु सते यह सिद नही होता पि यह कोई रण्यमन्् रहा होगा । यदि बह्‌ राज्य" 
मन्त्री होता तौ कवि श्रीधरे नदुखका परिचय देते समय भत्दण साहु उस पदका उल्ल अक्षय ही 
करते } बिन्तु एेसा कोई उत्लेप उक्त परशस्तम उपलब्ध नही होता । मूर ग्रन्थक सावधानीपू्वक़रं अध्ययत 
किये विना किसी निष्कपंको निकाल केने इसी प्रकारके भ्रमात्मक तथ्य उपप्यित हो जाते ह, जिनके कारण 
अनेक फटिनायां उ खटी होती ह । 
कविका भाश्रयदाता नहुल दित्ली-राज्यका सर्श्रेठ समृद्ध, दानी, मानी एवं धर्मात्मा व्यक्रिथा । 
वह्‌ मपे गुणो फार दिली के तिरिक्त जंग, यग, फलिग, गौड, केरल, कर्णाटक, चौ, ्रविठ, पराचाठ, 
सिन्ध, लस, मालवा, लाट, जट, भोट, नेपाल ( गेवाल ), टक्क, कोकण, महाराष्ट भादानक, हरियाणा, 
मग, गुजर, सौराष्ट्र मादि देशोमें मी सुप्रसिद्ध तथा वहि राजानौ द्वारा जात था । इस परगस्ति-वाव्धसे 


3. # 
पासणाह १,६।१ तथा परंचनों सन्धिको पुष्पिका-यया- ° ^ जनं पत्यमफारि पन्दरतर जैनी प्रतिष्था! 

4 ० आन भी दिग्लीकौ ददुममीनार तथा उसके आस-पास दैवे ना | है। ष विषाद्‌ उत्ते पा्वनाथ- 
मुल्क अवशेष मानते है किन्तु पासणाहचरिऽके अनुसार बह आदिनभक्ा मन्दिर 1, 

२ पासणाह ~ १।६।१-षस उग्देलते प्रतीत होता है कि ११दब सोमे = न-सम्प्रदायमे वैषरगे भ्ठेके फहराये न 
थी। भ. अहाषोरके २६०० बे' मिर्वाण समारोह (१६५४-१६७१ ६.) मे भो पचरगा भण्डा स्नीकार किमा गया दै गोपत 
सैन-सम्पदायको एकताकी प्रतीक दै । ५ 

इ-४, दे जैन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह, दवि, मा, { दिर्ली, १६६३) श्ुमिका-पृ, ८४ पथा तीथकर महावीर भौर एनकौ आचायं 

परम्परा ४।१३५८। 

{-९ पा्णाह्वरिढ -भन्तय रस्ति [ दै,--परिरिष्ट १ (क) 7 

४, बहौ 

८, बही! 
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यह विदित होता है कि न्ख साहू मने व्यायारिक प्रतिष्ठानो अथवा अनंगपालके सन्देशवाहक राजदरतके 
रूपम उक्त देदोमे प्रसिद्ध रहा होगा । नदरलका इतमे राजाभो दारा जाना जाना स्वयं एक वड़ी भारी 
्रतिष्ठाका विपय था ¦ कवि धीवर नकते इतना प्रभादित धा कि उसने उसे जक्विके समान गम्भीर, सुमेर- 
कै समान धीर, निर्न माकाशके समान वार, नवमेधके समान गम्भीर गर्जना करनेवाला, चिन्तको 
चिन्तासणि-रतन, सूर्यके समान तेजस्वी, मानिनियोके मनको हरण करनेवाले कामदेवके मान, भव्यजनोके छिए 
त्रिय तथा गाण्डोवके समान गुण-गणोते सुशोभित कहा है" । 
कविते दिर्लीके जिस राजा अनंगपाकी चर्चा की है, उसे पं, परमानन्दजी गास्तरीने सोमरवंरी 
राजा अनंगपाल तृतीय माना है 1* कविने उसके पराक्रमक विस्तृत चर्चा गपनी प्ररस्तम की ह । 
'पासणाहचरिड' भापा, भाव एवं शरीकी दृष्टिसे वदी प्रौढ स्वना ह । कविते उसकी विपय 
वस्तुका वर्गीकरण इष प्रकार करिया ह- 
सन्धि १, चैजयन्त्‌ चिमानसे कनकप्रभ देवकरा चय कर वामदिवीके गर्भमें जाना । 
सन्धि २. राजा हयसेनके यहां पार्वनाथक्रा जन्म एवं बाल-लीकाएं । 
सन्धि ३, हयसेनके दरवारमें यवन-नरेन्धके राजदरुतका आगमन एवं उसके हारा हयसेनके सम्मुख 
यवननरेल्दरकी प्रशंसा । 
सन्धि ४. राजङ्कमार पावका यवननरेनदरसे युद्ध तथा रविकीति द्वारा पाव-परोक्रमकी प्रशंसा । 
सन्य ५ संग्राममे पारर्वकौ विजयसे रविकीतिकी प्रसन्नता तथा अपनी पुत्रीक साय विवाह कर लेनेका 
आग्रह । इसी वीच वनमें जाकर जकते नाग-नागिनीको अन्तिम वेमे मल्व-प्रदान एवं वैराग्य 1 
सन्धि ६. हयसेनका शोक-सन्तप होना, पर््वकी घोर तपस्याका वर्णन । 
सन्धि ७, पावको तपस्या भौर उनपर उपसरगं । 
सन्धि ८, केवलन्ञान-प्राति एवं समनसरण 1 
सन्धि ९, समवसरण एव घर्मोपदेद 1 
सन्धि १०. धर्मोपदेश एवं रविकीि द्वारा लिनदीक्षा-गरहण । 
सन्धि ११. धर्मोपिदेरा । 
सन्धि १२. पाश्वके मवान्तर तथा हयेन द्वारा दीक्षा-ग्रहण । प्रस्ति-वर्णन । 
कङापक्न एवं मावपक्ष दोनो ही दृष्टियोसे भासणाहचरिड' एकं उककृष्ट कोटिकी रचना ह 1 कविको 
महाकविकी उच्चधरेणोमें स्थान प्राप्त करानेके किए 'पा्णाहचरिउ'-जैसी अकरेटी स्वना ही पर्याप्त है 
„५, 'पाणाहचरिड के योगिनीपुर-नगर ( दिल्ली या दिल्ली ) ऋ वर्णन, यमुना नदी-वरणन', संराम- 
वर्णनं, जिन-मवन-वर्ने, तथा परसय प्रात दे, नगर, बन-उपवनं , सन्व्या °, प्रभात) ^, आदिके भांकारिक- 
रन दटय दै । इलके अतिरत षट्‌-ढन्य' २, सम-ततव', नौ-पदायौ ४, तप ^ व्यान ९ भादि सिन्तोका 
वणन, भाग्यं एव पुरुषार्थक्रा समन्वय भआदिपर्‌ भी सुन्दर प्रकाश डाला गया ह ! व्यावहारिक ज्ञानोमे मी 


कविते अपनी वहुतनताका च्छा प्रमाण दिया ह । देखिए उसने अपने समयके भारतीय-राज्योका कितना 
अच्छा परिचय दिया है-- 





१ पासणाहवरिउ-अन्तय प्रशस्ति-दे, परिदिष्ट सं. १ (क) ७, वही, ९११ 

२. दे जेन ग्न्य प्रशस्ति सग्रह, द्वि, मा.-पुमिका-प ८४। ८, वही, ईश४। 

३ पासगाह , १।२।१४-१६, १।३।१-१७1 ६. वही, ७१-२, ७1१४ 

४, पासणाह , १।६-१३ 1 १०. बही, ३१७१८ 1 

{ ही, ४।१२, ९११ ७१० { दे, परिकिष्ट-१ {क }] 1 १९. बही, ३।६। 

६ वही, ११११११२1 १२-२१६. दे, ८१९ स्धरया । 
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भगवान्‌ पार्वंनाथका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, समी देशो उसका चरुभ-समाचार ना नुका है । 
रेने जैसे ही उसे सुना, वे नरेशोचित तैयारियोके साथ प्रमु-दर्नक्नी उकतकण्डासे वाराणसीकी ओर चल 
पडते ह । जिन २६ देशोके मरे वहा पधारे उनकी नामावली निम्न प्रकार है-- 
कण्णाड-लाड-खस-गुस्जरेहिं मारव-मरहट्य-वन्जरेहिं । 
वंगेग~किम-यु मागहेहिं पावहूय-रक्क-कच्छावहेर्हि } 
चंदिर्छ-बोड-चउहाणणहिं संधव-नारंधर-हूणपहि । 
रद्ढडड-गउड-मायाषाणहि  कठचुरिय-हाण-हरि्यणपएहि । 
एयहि णाणाविह णरवरषिं क्रवार-खया-नूसिय करें । 
परास, २1१८९१३ । 


उक्त उल्लेखसे १२-१३बी सदीके राजनीतिक भारतका भच्छा चित्र मिर जाता हँ ¦! उल्लसित देश, 
नगर तथा राजर्वशच उस समय पयाति स्याति एवं प्रतिष्ठा प्रात कर चुके थे । 
राजकुमार पाश्वं जव युद्धम जानेकगी तैयारी करते है, तो उनकी सहायताके छिए सारे राषटरसे जयघोष 
होता है । विविध देके पुरुषो तौ उम तन-मन एवं घनत सहायता की धी, महिला मी दान देनेमं पी 
न रही । शर्व सदी किस देद्की कौन-कौन सी वस्तुं विचिष्ट माधी जाती थी, उसपर भी बच्छा प्रकार 
पडता है । देखिए, कविते उस प्रसंगका कितना अच्छा वर्णन क्रिया ह-- 
सम्माणदं दाणे ' णिवसमूह्‌ चंडासि-विहदिय परंमि-नूह । 
हारेण कीर मणि-मेहकारं पंचालु-दटक्करु-संकल-क्यारं 1 
जाकर पाच्वेण सोणु मउडेण भिवद्ध सवाण-तोणु । 
कैठरे संधव ककणेहिं हम्मीरराड रंनियभणेषिं । 
माखविड पसाहि कुडकेटिं णिज्जिय णिसि-दिणयर मंडकेहिं । 
खु भिवसणेहिं णेवाररा चूदारयणेण गहीरराउ । 
कासु वि अष्पिड मयमततु ठति भं जंशमु महर फुरियकं्ि । 
कासु वि उत्तुगु वरलु तुरु णाव खय-मयर्हुरहो तरंग 1 
कासु वि रु करहु विदण्णु काघु नो जेत्थ दच्छं दं दिण्ण तादु । 
पास. २।५।३-११ 
राजा हयसेन जव राजा-शक्रवमाश्षो सहायता हतु यवननरे्रसे युद्धे हि जानेकी तैयारी करते हं 
गौर कुमार पावको इसका पता चरता है, तो वै पिता हयसेनप्रे कहते ह किं आप युद्धम स्वेय न लाकर मुत 
जनिका अवसर दे । इयसेन जव उन्हँ सुकुमार एवं भनुभवविहीन बालक कहते है, तो वारक पावका 
पौरष जाग उठता ह तथा वे अपने पिते निवेदन करते हृए कहते दै-- 
जड देहि वप तहं महु वयणु वंधव-यण-मण सुह जणण } 
ता पेक्छतहं तिहृयण भणं कोठहटु विरयमि जणा । 
पास. २१४१५१६ 
णहयलु तलि करेमि अहि उप्परि वाउ वि वंवमि जाश चरि । 
णाय-पहार गिरि संचालमि णीरहि णौह भिहि पच्याङमि । 
दहो दद षणु उदालमि फथिरायहौ सिरि सेहरु यमि । भादि । 
पासि, ३।१५।१-१९ 
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छन्द, अलंकार एवं रसकी दृष्टिसे यह रचना वदी समृद्ध ह! छन्दोम उने पद्टिया, चत्ता, द्विपदो, 
वस्तु, दोधक, क्षम्विणी, भुजंगप्रयात्‌, मदनावतारः ्रोटक, रथोदता प्रभृति छन्दोका प्रयोग किया है । खन्द 
प्रयोग उसने प्रसंगानुकूरुताका ध्यान अवरस्य रा है । छन्द-विविघताको दृष चौ्ी सन्वि विशेष 
महत्वपूरण है । अलंकारं उपमा, उस््रक्षा, अतिशयोक्ति, ख्पक्‌ आदि अरंकासोकी वहुरता ई । 

रसो शान्त-रस, अंमी-रसके सपमे पस्तु इभा है । गौण-स्थमे शगार, वीर, भयानक एवं 
रौद्र रसौका परिपाक द्रष्टव्य है । इतिहास, संस्छृति एवं मध्यकालीन भूगोलक तो यद न्थ कोपन कटा 
जा सक्ता है 1 पासणाहचरिदमे प्रा रेति्टासिक सामग्रीपर अगले "ेतिहासिक तथ्य, प्रकरणम कु विदोप 
प्रकारा डा जायेगा । 

कविते उक्त गरन्थकी रना वि. सं. ११८९ म की थी ` । इतं प्रकार विबुध श्रीवरकौ उपलन्व 
रचनालोमें यह्‌ स्वना प्रथम ईह} 


(४) वहृमाणन्रिड 
विवुघ श्रीषंर की द्रो रवना प्रस्तुत "वहुमाणचरिद' है जिसका मूत्याकन आगे किया जा रहा ह 1 


(५) सुकरमार्चरिख 


श्रमण-संसृतिमे महामुनि सुकुमार एकनिष्ठ तपस्या तथा परीपह-सहनके प्रतीकं साधक माने गये हैँ 1 
लैन-द्नमे पुनर्जन्म, कर्म-सिदधान्त एवं निदान-फल-निरदेशनके लिए यह्‌ कयानक एक भाददशं उदाहुरण रहा 
है} समय-समय प्र अनेक कवियोने विविघ-माषाओोभें एतद्विपयकं कई रचनां कौ है । प्रस्तुत ग्रन्यके माघार 
पर सुकुमा अपने पूर्व-भवमे कौशाम्बी -नरेशके एक ॒विरवस्त-म्त्रीका वायुभूति नामक पुत्र या ! उसका 
स्वमाव कृष ग्र था । किसी कारण-विशेषसे उसने एक वार भपनी भामीके मुंह काते मार दौ ¡ देवरं 
इख व्यवहार पर भाभीको असह्य क्रो उत्यन्न हौ आया ! उसने उसी समय निदाने वधा कि मते अभी तक 
ˆ जो भी कर्मं किये है, उनका अगले भवमे भुके यही फर भलि करि म इस दृ्ठकौ टाग ही सा उलू । 


पर्यये वदलतते-वदरते जगे भवमे उक्त भाभी तो श्यृगाक्िनी हुई तथा वाधुमूत्ति-मनत्रीका वह पुत्र 
मरकर उञ्जयिनीके नगरसेठकां सूतकरमाछ नामक अत्यन्त सुकुमार पुत्र हुमा । सासारिक भोग-विखासोके वाद 
दीक्षित होकर वह साघु वन गया 1 उसी स्थिति्मँ जव एक वार वह धोर-तयक्चयामें रत था, तभी. उक्तं 
भूख श्गाकिनीने माकर पूरव-निदानके फलस्वरूप उस सादुकी टागे ला ारी 1 उसी स्ितिमें भुकुमालका 
स्वगंवास हुमा सौर बह कठोर तके अरभावते सर्वार्थसिद्धि-देव हुमा 1 

उक्त कथानकेक्षा सोत हसिषिण छृतं वृहत्कया-कोषं है 1 कविनै उससे कथावस्तु ग्रहण कर उसे अपने 
खगसे सजाया ह! इस ग्रन्धका विस्तार ६ सन्धियो एवं २२४ कडवक्-पमाण ह । कविते दसकी रचना 
वि, सं. १२०८ सगर ङृष्ण तृतीया चन््रवारफे दिन वई नामक भ्राममे राजा गोविन्दघन्दरके काले 
पुरवा ्ुलोत्यन्त पीथे साहूके पत कुमरके'अनुरोव पर की थो ।* 

कविने उक्त आश्वयदाता कुमरकी वंशावली इस प्रकार प्रस्तुत की है"-- 





९. पासणाह --१२1१८।१०-१२। 

२, सिषौ जेन सरोन, भारतीय विद्याभवन मम्मुईतेप्रकादििच वथा प्रो डौ. ए एन. उपाध्ये हारा सम्पादित । 
३. पकुमात्त" ६।१३--दे इसी श्रन्यको परिङकिष्ट स. १ (ल) 

४, बहौ, ६।१२-१३। 
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पुरवाड थवा परवार वंशीय साह जग्मु [ पल्ली गर्हा ] 





4 

॥) ५ 4 १ ५ ‰ । 

पीथे रमहिदं तिक्कड जलम सल्क्बण सम्पूणं समूद्रपाल नयपाल 
[ रथमा पत्नी ४ ] 

¶ 1 

कुमर नानू 
(१ ] 

[0 ध 4 1 


पल्हुण साल्टण वले सुपटु 

कवचिने अपनी ग्रन्य-प्रदस्तिमे इस रचनाक विषयमे छिखा ह किं वरडद-प्रामके जिनमन्दिरमं पद्मसेन 
नामके एक मुनिराज अनेक शास्रौका सरस वाणीरमे प्रवचन किया करते थे । उसी प्रसंगे उन्होने मुत 
सुकुमारुस्वामीका सल्दर चरित वततकाया । कविको तो वह सरस र्गा ही, किन्तु श्रोत्ताओमे पीयेपुत्र कुमरको 
उसने इतना आकषित किया कि उसने मुमिवर पद्मसेनसे तत्सम्बन्ध चरित अपने स्वाघ्याय-हैतु ठि देनेकी 
प्रार्थना की । तभी पदतेनने कुमरको कनि श्रीधरका परिचय दिया ओर कहा कि वे इसकी स्वेना कर सकते 
है। कुमर अगरे दिन ही कवि श्रीधरके पास पहा जौर उत्से शुकरुभालचरिऽ"के प्रणयन हतु परार्था कौ । 
कविते उसे स्वीकार कर छिथा तथा उसीके निमित्त उसने प्रस्तुत भुकं माख्चरितको रचना कौ । कविते स्वयं 
ही इस रचनाका विस्तार १२०० ग्रन्थ-प्रमाण कहा है । 

्रश्षस्तमे प्रयुक्त वल्डह-प्रासकी स्थितिके विषयमे कविने कोई सुचना नही दौ । हो सकता है कि वह 
दित्छीके आस-पास ही कही रहा हो 1 राजा गोविन्दचन्द्र भी, हो सकता ह कि, उसी ्रामका करई मुखिया 
या छोटा-मोदय जभीदार या राजा रहा हौ । "पृथिवीराजरासो" मे एके स्थानपर उत्ठेख आया है किं मरनेभ- 
पाठ तोमरका दौहित्र पृथिवीराल चौहान जव दित्टीका सम्राद्‌ वना तब उसके वाम-पाद्वंमे ोहन्दराय 
निहूरराय बौर कंगरी राय बैव्ते थे ।' हो सकता है किं यही गोदन्दराय बिवुध श्रीषर द्वारा उल्लिखित 
राजा गोबिन्दचन्द्र रहा हौ ? मुनि पदमसेनके गच्छ, गण अथवा परग्पराका कविने कोई ,उर्टेख नही करिया, 
बतत यह कह पाना कठिन ह कि ये मुनि प्मसेन कौन थे ? हो सकता ह कि काण्ठासंघ-पन्नाट-लाइवागड 
गच्छके भटारक-मुनि रहे हो, जो किं भद्रारक विजयकीति ( वि. सं, ११४५ ) कौ प्रम्परामे एक साधके 
रूपे ख्याति प्रात थे 1* इन पदसेनके शिष्य नरेनदरसेनने किसी आशाधर नामक एक विद्वानूको शरास्न-विरुढ 
उपदे करमेके कारण पने गच्छ मर्थात्‌ संधसे निकार बाहर किया था, जैसा फि निम्न उत्छेलसे विदित 
होता है ~ 

तदत्वये श्वीमतृलाटवर्मटप्रभावश्ीपश्चयेनदेवाना तस्य रिष्यश्री नरे्रसेनदेवै. किचिदविद्यागर्वत 
असूचर्पणादालावर, स्वगच्छनि-शारिस. कदागरह्सत ्रणिगन्छमरिभियत्‌ ` ॥ 

वस्तुत्त इन पद्मसेन तथा उनकी परम्परा पर स्वतन्तररूपेण खोज-बीन करना अल्यावर्यके ह । 

१ वही, ९१ 

९ ्कुमात०-१।३ वै इस परन्थकी परिदिष्ट ख, १ (ल) 1 


३ वही १२१४ । ध 
४ प्ृथित्रसनरासो मोहमलाल विष्णुदास्त पञ्चा आदि दवारा सम्पादित त्या कारी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा परकादितत {१६० 


१५ दरार सम्प्रदाय (शो्तापुर), प, २६५-२६६ 1 
६ व्हीषप २५२। 


प्रस्तावना १७ 


,रचना-करीकी दृष्टस सुकूमाख्चरिद्, पासणाहूचररिउ एवं वदढमाणयरिउके समान ही है । उसने 
्ाश्रयुदातक्तो प्रशसा प्रत्येक सम्थिके.अन्तमे -माशीरवादिात्मक विविध -संस्छृत-श्लोक रि हँ । इन पर्योकी 
सं्छताषा 1 एवं .रूपःगठन देखकर यह्‌ स्पष्ट -विदित-होता है कि कवि श्रीधर अप्रंशके साय-साय 
संस्छतभापाके भौ -ग्रधिकारी विद्वान्‌ थे। श्रुमर'-विपयक उनका एक.पच यहा उदाहरणाय अस्तुत.किया 


नता 


यः सर््ववित्पद-पयोज-रज-द्िरेफः सदुदुटिरत्तममतिः्मदमातमुक्तः ==, 
इलाच्यः सदैव हि सता विदुपां च सोऽत्र श्रीमल्छरुमार्‌ एति भन्दतु भूतलेऽस्मिन्‌ 1 


दे, प्रथमे सन्वि फा अन्तिम परलोक 


„ कंविको यह रचना साहित्यिक गुणोसे युक्त है । विविध अरूकारौ एवं रसोकी छटा तथा छन्द-वैविष्य 
दर्शनीय है । कवि .रानीके.नख-रिल वर्णने किस कुशठ सूख्-चज्का परिचय दिया हं वह्‌ द्ष््य है-- 


तह गरव घरिणि सयणावसिं पह्य-क्रामियण-मण-गहिणावरि 1 
द॑ते-पत्ति-णिज्जिय भृत्तावलि नं मह करि वाणाबलि । 
सयलतेऽरि मजी पहाणौ उच्छसरास्षण मणि सम्माणी 1 
-जहि बयम-कमलही, नउ पुन्न चंड बि बज्यु विवद लिज्जई । 
कृकेत्ली-पत्लवे सम पाणिहिं कल-करयंठि वीणणिहं वाणिहिं 1 
णिय सोह .परञ्निय.गोरिहि विज्जाहुर सुरमण-पण-चोरिहि । 
अहरखच्छि परिभविय वाहे परिमिय चंच अक्िणिह वाल 1 
सुर-त्र-विसहर पयणिय कामहै =, भमररायनकरपहरण साम । 
-णयुणोहामिय सियु सारगहे संदर सयलावलयवहि चंगरहे 1 
नाहि नियं णिहाणु अकाय सोहई जिय तिहमण-जग गाम । 
थन्वड वयग सिहिणसुषसुलछड मह्‌ कमणोय कणयघड तुल । 
रह जाह कपण-रोमावछि नं कामानल-वण-वूमावलि । सुक. 
. (&) भविसयत्तकहां 


` -कवि श्रीधगुक्ो चयी स्वना मविसयत्तकहा है 1 मविष्यदत्तका कथानकं प्राकृत, अपश्रंश, संस्कृत एवं 


हिन्दी कविर्योका वड़ा ही लोकप्रिय विषय रहा 


है । उसकी -खवसे वो विदषता थह है कि उसका नायक 


परपरा क्षवियुवं्ी न होकर वैष्य या वणिक्‌ जातिका है । इस कथानकके सर्दभयम कविने परम्परा- 
भ्राप्त नायकी नातिका सहसा हौ परतन कर सचेमूच हौ वड़े साहसका कार्य किया था} कवि-सम्प्रदाय 
एवं प्रच्य-परम्परा-मोगियोके रए यह एक घड़ी भारी चुनौती थी । सम्भवत. उसका भ्रत्तिरोघ री वर्य 
,हमा होगा । किन्तु हमारे सम्मु उसके प्रमाण नही है ¡ इल साहसी कवियोे वरकटवंश्ो महाकवि धनपाल 
सर्वमु है, जिन्होत १०बी सदीके मास-पास “मचिसयत्तकहा' ° का सर्वप्रथम प्रणयन करिया या । उसके 
बाद उत कथानकको आधार मानकर कई कवियोने विविष भाषा एवं सियो इसकी रचना द । 


~~~ 


£ अमेरबास्त मण्डार,मयपुर परति! [दे, जे. प्रस, द्वि, भाष्‌ ९०}; 
९ गायक्बाड. ्ओोपियण्दस सीरोज बहौदा { १६३७ ई.) ते मकाद ¡ 
३ 
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वितृ श्रीधरे भी वि सं, १२३० के फालुण मासक दुक्छं प्क्ष १०बी रविवारको 'भविसयत्तकहा 
को लिलकर समाप्त किया था । उसने भपनी प्रशस्तिं ग्न्थ-रचनाका इतिहास लिखते हृएु वाया है' कि 
“चन्द्रवार नगर माथुर-करखत्यन्न नारायण एवं उनकी पत्नी सुम्मिणीके दो पुत्र “थेप एवं वासुदेव । 
उनमेसे सुपटने कवि श्रीधरते प्रार्थना कौ कि--'हे कविवर, भेरी माताकी सन्तान जीवित न रहनेसे वह्‌ 
अत्यन्त दुखी, चिन्तित एवं अधमृतक सम रहती ह । अतः उसके निमित्त भाप पंचभीके उपवासिके एरुफो 
भदान करनेवाले वणिक्पति भविष्यदत्तके चरितका प्रणयन कर दैनेकी छृपा कीजिए 1" कविने उसका अनुरोध 
स्वीकार कर प्रस्तुत प्रन्यकी रचना करी " । 
। रसतुत “भविसयत्तकहा “मे ६ सन्धया एवं १४३ कंडवक्‌ है । इसका कथानक संप दस प्रकार है-~ 

कुरुजागकत दशके गजपुर नगु मूपार नामक राजा राज्य करता था । वहि गरसेठका नाम 
धनपति धा, जिसकी पत्नीका नाम कमलश्री था । चिरका तक सन्तान न होनेसे कमलश्रौ उदास वनी रहती 
थी । संयोगसे एक बार वहाँ सुगुप्त नामक मुनिराज पारे भौर उनके भाशीर्वादसे उन्हं भविष्यदतत नामके 
एके सुन्दर एवं होनहार पुव्रकी प्राप्ति हुई । [ प्रथम सन्धि ] 


पूवं भवमें सुनितिन्दाके फलस्वरूप धनपत्तिने कमलश्रीको धरसे निकार दिया । केमलश्री रोती-कज्पती 
हई भपने पिताक यहां पहुंची भौर पिताने सारा दुःखदः कारण जानकर उसे घरमे रख लिया । इधर धनपतिने 
स्वरूपा नामकी एकं अन्य सुन्दरी कन्याके साथ भपना दुसरा विवाहं कर छिथा । समयानुपार उसमे वन्धुदत्त 
नामका एक पूत्र उत्पन्न हुमा । वयस्क होनेपर जव वन्धुदत्त अपने. पावि घौ साथियोके साथ व्यापार-हैतु स्वण- 
दीप जानकी तैयारी करता है, तभी भविष्यदत्तको इसकी सूचना मिरुती है ।' वह भौ अपनी माताक अनुमति 
केकर उसके साथ विदैशञ-यात्राकी तैयारी करता है । स्वरूपाको जव यहं पता चलम तो उसके मनम सौतेते- 
पनकी दुभविना जाग उठो भौर यन्धुदत्तको कहती ह कि परदेशे तुम ॒ठेसा उपाय करना किं भविष्यदत्त 
परदेशसे वापस ही न लौट सकर । शुभ मृहूरतमे बन्धुदत्तमे सदल-वल, जुख-यान द्वारा प्रस्थान फिया भौर सवसे 
पहर वे छोग तिलकदीपं पह 1 ` कपट-वृत्तिसे वन्धुदत्त भविष्यदत्तको उसी भपरिचित दरीपमें अकेला छोडकर 
खगे बढ गया । [ दूसरी सन्धि ] 


मविष्यदत्त एकाकी रहनेके कारण दुखी अवर्य हो गया, किन्तु शीघ्र ही उस दीपे भ्रमण करलेम 
उसका मन रग गया । वहां चन्द्भभ भगवान्‌के मन्दिरमे विद्युखभ नामक देव॒ भपने अवधिज्ञानके वके 
भविष्यदत्तफो अपने पू्वभवका महान्‌ हितंपी जानकर उसके पास माया तथा उसने उसे उसी द्रीपकरा परिचय 
देकर बर्हाकी सर्वधरे्ठ सुन्दरी राजकुमारी भविष्यरूपाके साथ उसका. विवाह करा दिया । इषर भविष्यदत्तकी 
मां कमङश्री पुत्र-वियोगर्मे वडी व्याकुल रहने गी । उसने अपने मनकी श्रान्ति हैतु सुत्रता नामक जािकसि 
भुत-पंचमीःत्रत ग्रहण कर छिया । [ तीसरी-षन्धि |] 

भेविष्यदत्त मविष्यरूपाके साथ स्वदेश छटनेके उदेदय से अनेकविध मोती, माणिक्य एवं समृद्धियो 
सहित समूद्री-तटपर आया । संयोगसे बन्धुदत्त, भी अजित सम्पत्ति लेकर मित्रोके सथ उसी समुद्रतटपर 
जाया । भविष्यरूपाके साय भविष्यदत्तको देखकर वह भौचक्का रह जाता हँ । पूर्वापराधकी क्षमायाचना कर 
बन्दुदत्त उते अयते जरुयानमे बै छेता ह । सयोगसे उसी समय भविष्यरूपाक्लो स्मरण आया कि उसकी 
नागमुद्रिका तो मदन-दरीप स्थित तिरुका-नगरीके शयनकक्षे ही चट शयी है ! अतः भविष्यदत्त जव वहं 
मद्रका उठाने हेतु जाता है, तभी कपटी वन्धुदत्त अपने जल्यानको रवाना करा देता ह । वेचारी भविष्यह्पा 


१९ भविक्तयत्त अन्त्य प्रश्नस्ति [-दे इसी ग्रन्थकी परिशिष्ट सं १८) ]। ; 
>, भविसयत्त -१।२-३ । [-दे, इसी ग्रन्यकी परिदिष्ट स० १ {ग} 


) 


प्रस्तादत्ता १९ 


भविष्यदत्तके वियोगरभ दुःखी हो जाती है तथा उसकी प्रुशताके हैत निर्जल व्रतं चारणं कर देवाराधन करती 
है । गन्वुदत्त अवसर देखकर भविष्यरपाको नये-नये प्रलोभन देकर फुलाता है, किन्तु उसमे उपे सफरता 
गही मिलती । वन्धुदत्तको दुषवत्तिते वह्‌ समुद्रम कूदनेका विचार करती है, किन्तु एक देवी उत स्वप्न देकर 
आश्वासन देती है तथा कहती है कि “निक रहो, भविष्यदत्त सुरक्षित ह । वह एक माहके भीतर ही तुमं 
मिक जायेयां 1" 

जव बन्धुदत्तका जर्यान गजपुर पंचा, तव वह उसने भविष्यर्पाको पनी पती घोपितत कर दिया । 
उधर पृव॑भवका परिचित वहौ विद्याघर देव उदास एवं निराश्च मविष्यदत्तके पास भाया भौर उसने निवेदन 
किया कि “गजपुर चरनेके किए विमान तैयार है} अनेके धन-सम्पत्तिके साय भविष्यदत्त उसमे वैठकर 
गजपुर भाया ओौर सीधा भके पास गया ! अगे दिन वह हीरा-मोतियोसे भरे थार लेकर भेट करने राजा- 
के धां पटवा । वहां उसने मपने पिता पेठ धनपति एवे वल्धुदत्तके, अपनी मां एवं अपने प्रति किये गये 
ुर््यबहारोकी चर्या फी तथा भविष्यरूपाके साय बन्धुदत्तके दवारा किये गये धृणित व्यवहारके विपये हिकायत 
की 1 राजा भूपा यह्‌ सुनकर बडा क्रढ हुमा । उघने उन दोनोको दण्डित फर भविष्यरूपाके साय भविष्य- 
दत्तक विवाहकी अनुमति प्रदान फी तथा उसे अपना माघा राज्य प्रदान कर॒ अपनी पुत्री सुमित्राकरां विवाह 
उसके साथ कर दिया । [चौथी सन्धि] 1 


राजा वन जनके वाद भविष्यदत्त मौर मविष्यरूपाका जीवन भुखपूर्वक व्यतीत होने ऊमा । कछ 
समय वाद भविष्यरूपा गर्भवती हई । उसे दोहर अपनी अन्ममूमि तिखकद्री१ जनेकी इच्छा हुई 1 संयोगसे 
उसी समय तिलकदरीपका एक विद्याषर वहा जाया तथा भविष्यदत्तसे वका किं “उसकी ( विचयाधरकी } 
माँ भविष्यरूपाके गर्ममे भायी है, बतः वह्‌ भविष्यरूपाको तिरकद्ीपकी यात्रा कराना चाहता है 1" यह कह- 
कर वह्‌ अपते विमानसे भविष्यरूपाको तिखकद्रीप जे गया । वहसि रीटनेके वाद ही उसे सोमप्रभ नामक पुत्र 
उतयन्न हुभा । तदनन्तर उसे क्रमः कंचनप्रम ( पुत्र } तया तारा मौर सुतारा मामकी दो पूत्रिर्या उत्पन्न 
हदं । दसी प्रकार सुमित्रा नामक दरसरी पलनीसे भी धरणीपति ( पुत्र ) एवं धारिणी ( कन्या } का जन्म 
हमा \ भनिष्यदत्तने अपने पृरुषार्थ-पराक्रमसे सिहृर्द्रीप तके अपना साम्राज्य वढाकृर पर्याप यश्का अर्जन 
किमा । इसी बीच चारणऋद्धि-वारी मुनिराज वहां पारे भौर भविष्यदत्तने उनसे दीक्षा शरण कर छी । 
[ पौचर्वीं सन्धि ] 
घौर तप करनेकै वाद भविष्यदत्तको निर्वाण-छाभ हुमा । कमरषी, घनपति गौर भविष्यरूपाने भी 
दीक्षा धारण कर्‌ घोर तपस्या की ओर स्वर्ग प्रा किया । [ छटी सन्धि ] 
विबुघ श्रोधरकौ यह्‌ रचना वड मामक है । सामाजिक-जीवनमें सौतेखी मौकी कपट वृत्ति, उपेक्षिता 
एवं परित्यक्ता महिकाके इकीते पु्का समयपर परदेशसरे वापस न रौटना, तथा सौतेखे पुत्रका कपट-भरा 
द्य हार मानव-जीवनके छिए मभिञ्ञाप बन जाता ह । कविने इस विडम्बनाका माभिक चित्रण इस रचनाम 
किया ह । परदेश गये हए पुत्रके समयपर वापस न लछौटनेसे मां कमश निरन्तर रो-रोकर ओपुोके पनाक 
क्हाती रहती हं । उसे न मूख रगती ह बौर न प्यास । कविने उसका चिवेण निस्त प्रकार किया है 
ता भणड क्रिंसोयरि कमरुषिरि ण करमि कमङ मृहृस्संड 1 
पर्‌ सुमरति है सुख होड महु पुष ण मण हियरल्छड ॥३।१६ 
रोव धृवइ णयण चव अंमुव जलधारहिं त्तमो 1 
भुवद खीणदैह्‌ तण्डाइय ण मुणहं मलिण शत्तमो ॥४।५ 
कवि शौघर हृदयम समाहित घोर विषादका मनोहारी चित्रण करनेमे भ कुश हं 1 वे सन्तक्ष मनक 


२० वटमाणचरिख 


वस्तं फर उन प्रतिबोधित भी करते ह । भविष्यस्पासे वियुक्त होनेके याद भविप्यदत्त भत्यन्त निरतं 
मयै शृट्ता है, यह्‌ देखकर फवि कटा ईै-- 


मा फरहि सौठ पियनपि मङल्क जिणघमक्म विरयण दषएत्छ 1 
मंडोय वियोयट हतु जगु, सब्दहिं जणाहिं मा भति भगु ॥५६ 


रप्-छीन्दये स्वाभाविक वणेन कविने मपने साहित्यिक चातुर्का मच्ध परिचय दिया ह । भधि्- 
दत्ते वाररूपा वर्णन कवने एम प्रकार किया ६-- 


नौ कबिट-केत जउ कल्य सीस पूरी उद्धूल्ि तगु बरहम । 
फर्-मुवण ददुत्ला सोहमाणु पायहि णेउर रंपोरमाट ॥ 
नो प्रफार्‌ धह भविष्यषूपाके सौन्दयंका वर्णन करते हृए्‌ कहता है- 

चालह्रिमि चंन्यर णयणी एण्णिम इंद-विव-वम वणी । 
रायटु्तगामिगि रलियंगी मवयवेहिं रव्वेहि वि चंगी ॥ 


नगृद्-वर्णनमे कविकी सूदम्‌ दृष्टिके चमार वदकी छोयो-छोटी वस्तु मो महानतागो प्राप ह 
जानो ह । गजपुरव पर्णेन करते हए वह फटता ६-- 


तहि दन्विघावगं यम्‌ णय पतरावण दरिस्िय रयण पवर । 
जटि नहर सानुं गयम कणु हिमगिरि व तुंगु विच्द्ष्णि ममु 1 
परिदा उलिरठर विवभरां णाणामणि मिम्मिय तोरणा 1 
मुग्र धवन-पय नचिर पमु पट्-चकम-मुवक-पहरण भमेभु । 
पवी पनिय मोहूमाणु मणिगण-जुद्र अमुणिय तेयमाणु । 
मगर-स्व व्रिरिरिय दम-दिखागु दहयण धणटरमाण वणिवाप् 

ज मुिर्यहि पयदिवड चमु परिदरियर्‌ं भव्ययणेहि छट । 

जदि दिग्जः शाप्रन-जघिं दपु विरएपिषु मुणिवर प्रयि माणु। 
अटिफोविष्कानुवियेदोनु ण पियद्र घज-धष्यं मएणं शगु । 
स्थिकैपिण गमु मरि रोग मि दित्तिए ण वियाणियट्‌ गरो 1 
उरि फ्टरफदिनि णड फर पवि मिणं र काटि-मिटति तो चि !--भेगिग. १।५ 


शरदकिननिदयमे किनि पीठि-मोषेः माध्यपल्ने ययनावाह1 मपिष्यरतत दोघाहण फर्म पा 
ल्टनीमे कथं हेतु सया + 1 वह मविष्यदत्तने जे दुव देया, एषि उमा निवण निन्त प्रकर प्रिमा टै 


दिद निरिमिर यहटदुगन भग्गिर्‌ 1 

गगण भयु गय-अ-विनित्तागु । 

वि {सदाने यथुलग्ु णिद्मीगु । 

न्ट मधि मगप्रमनु नि गमा । 

मवृ रपि कु! 

1; यतण तार 

सकन -य्यु सतिन प्मिपु | 

1 ददर व्ण1 

> (न शर दुरे 

ष्का" न्द्‌ => पिद (पग मग मि, ५१४ 


प्रस्तावना २१ 


कर्विने -जर्हा-तह अयते कथने समर्थनमें सक्तियोके भी प्रयोग किये ह, जो अंगूरी नगीनेके समान 
भनीहारी एवं सुगोर्भितं होती ६ ! कवि उद्यमके प्रसंगमे कहता है- 
"विणु उज्जमेण णड किपि होड इसो प्रकार कवि पूर्वजन्मके पुण्यकं विना लदमौका आगर्मन सम्भव 
नही मानेता ! अतः वह्‌ कहता ह कि । 
॥ जो पुष्णेण रहिड सिरि चहद्‌ सो धणेण विणु सत्तु पसाद ।-- भवि. २।१९ 
भाषा, कैरी, रस एवं मकंकारोकी दृष्टिसे भी यह्‌ रचना भपना विरोप महत्व रखती द । द्रसके 
प्रकाशने अनेक नवीन तथ्योके प्रकाशमे आनेकी सम्भावनाएं हं । । । 


वदूढमाणचर्डि ; समीक्नातमक अध्ययने 
१. मूर फयानक्‌ तया ग्रन्य-संक्षेप 


कबिने वदढमांणंचरिडकी १० सम्वियोमे वर्धमानक चरितका सांगोपा वर्णन किया ह । प्रस्तुत गरन्य- 
की मूकं कथा तों भलयन्त संक्षि है । उसके भनुसार कुण्डलपुर-नरेश राजा सिदार्थके यहाँ श्रावण श्छ 
छठि दिन वर्घमांनकां वेडा'ही' समारोहके सोय गरभ-कल्याणक मनाया गया । चत्र शवल रयो दशषीकै दिन 
उनका जन्म हमा 1 अंग मांसकीं दशमीके दिन नागवनछण्डमे उभ्होने दीक्षा धारण की । वैशाल बुव 
द॑शीमीको ऋकू तदपर के्वठञानकी प्राति तथा उसी समय सप-तत्व भौर नवपदारथं सम्बन्धी उनके 
धर्मोपदेश तथा कातिक-ृष्ण अमावस्याके दिन पावापुरीमे न्ह मोक्ष श्रौ हृयां 1 वद्ढमाणचरिउकी मूक कथा 
वस्तुतः बौ सन्मते भारम्म होती ह तथा १०बो सम्वमे उन्हे निर्वाण प्रा हो जतो है, वाकोकी प्रयम आठ 
सम्धियोे नायकके भवोन्तरोका वर्णन किया गया है । कत गरन्यका सन्धि एवं कडवकोे अनुसार सारांश 
निम्न प्रकार है-- 

कविने सर्वप्रथम काम-विजेता एव चतुविध गततियोके निवारक २४ पी्थकरोको नमस्कार कर (१) 
र्य रगयनका संधि इतिहास प्रस्तुत किया है गौर कहा है॑किं जैसवाल-कुलावेतंसं सेठ नरवर एवं सोमा 
मात सपु नमिचेन््के शंग्रहसे उरते भ्स्तुत श्वदूदंमाणचर्ड' फ रवनो कौ ह । दस परसग कविते 
सर्पनी पूर्वि शव््रमचरित' एवं "शोन्तिनाथवरितः नामकं रचनागोके भी उल्लेख क्रिये है (२) 1 ग्रन्थ 
के आरम्भे कविते भरतव स्थित पूददेशकी समृदधिका वर्णन करते हए (३) वर्को सितता नार्मकी 
नगरोकी भंकारिक वर्चा को तथा वकि राना नन्दिवर्धन, रानी वीरमति एवं उनके पुत्र राजकुमार नन्दम- 
का सृह्दर वर्णन किया है । जव वहं कु वडा हमा तव एक दिन अपने पिताकी आज्ञा ठेकर वह्‌ क्रीडाेतु 
विविध ्ाृतिक-सीन्दय॑से युक्त नन्दन वने गया (४८) । संयोगवशच उस वनम उसने मृनिरान श्रुतसागरके 
दशन कर भवितपूर्वक उनका उपदेश सुना बौर उनसे गृहस्थ-तरत घारण कर वेह्‌ घर चापस छौटा ! 

शुम-मुहरम राजा नन्दिव्धनने राजकुमार नन्दनको युवराज-पदपर प्रतिष्ठित किया ( ९-१० } 
1 संसारके परति उदा देखकर उसका प्रियंकरां नामकौ एक सुन्दरी राजक्ुमारीसे तिवाह कर 
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पुवरा नन्दनं भव सासारिकंताभे लकते ृए-ते दिखाई दिये तभी राजा नन्दिवर्धन एकं भव्य 
समारोहुका भायोजन किया भौर उसमे उपे राजगदी सप दी (१२) तथा वे स्वयं गृह-विरेत रहकर सम्यक्त्व- 
की आराधना करने कगे । एकत दिन जन राजां नम्दिदर्थन मपनीं अ्लिकिपर कैठे हुए थे, तेभी उन्होै 


२२ वडूमाणचरिउ 


वआाकाशमे मेधोके एकं सुन्दर कूटको देखा । उसी समय वे जव अपने सिरका एके पक्ति केश देख रहे थे पि 
तभी आकादामे वह मेधकूट विीन हौ गया (१३) । मेषकूटको सहसा ही विरीन हुमा देकर राना 
नन्दिवर्यनको संसारक अनित्यताकरा स्मरण होते लगा । वे विचार करने लगे कि विपकै समान सासारिकि 
सुलोमे कौन रति वाधेगा ? संसारके सभी सुख जलकै वुदवुदेके समान ह । यह जीव मोग शौर उपभोगी 
तृष्णामे छीन रहकर मोहपू्वक गृह एवं गृहिणीमे निरन्तर आसक्त बना रहता ह गौर स प्रकार दुस्सह 
एवं दुरन्त दुःखोवारे संसाररूपी छौह-पिजडेमं वहे निरन्तर उसी प्रकार डाक दिया जाता है, लिस प्रकार 
सुर्के छिद्रभं तागा । इस प्रकार विचार करके उन्दने नन्दनको अनेक व्यावहारिक शिक्षा देना प्रारम्भ 
किया मौर स्वयं तपोवने जानकी तयारी करने खगे (१४-१५) । किन्तु नन्दन स्वयं ही संसारके प्रति 
उदास धा, अत्तः वह्‌ पिताके समक्ष तपस्या हैतु बने साय ठे चनेका आग्रह्‌ करने रगा (१९) । नन्दिवर्घनने 
उसे जेपे-तैसे अपने कर्तन्यपालनका उपदेश्ञ दिया एवं स्वयं ५०० नरेशोके साथ मुनिराज पिहिताश्रवसे जिनः 

दीक्षा धारण कर छी (१७) । [ पहष्टी सन्धि ] 


पिताक दीक्षा ञे केनेके कारण राजा नन्दन अत्यन्त किकर्तव्यविमूढ हो गया, किन्तु घीघ्र ही मनका 
समाधान कर वह राज्य-संचारनमें खग गया । उसने अपने प्रताप एवं पराक्रमे दारा (^नृपश्री' का विस्तार 
करिया । दसी वीच रानी प्रियंकराने गर्भं धारण करिया (१-२) गौर उससे भन्द नामक एक सुन्दर पुत्री 
प्राति हद । किसी एक समय ऋतु राज वसन्तका आगमन हुमा भौर वनपालने उसी समय राजा नन्दनको 
्रो्ठिल नामक एक मुनिराजके वनम पथारने की सुचना दौ । इस सुचनसि राजा नन्दनने अत्यन्त प्रसञ्च होकर 
सदल्वल उन मुनिराजके दर्दनोके हेतु वनम प्रस्थान करिया (३-५) । वनमें मुनिराजको देखते ही उसते विनय 
भ्रदशित को तया जपने भवान्तर पृष्टे (६) 1 


रोल मुनिने राजा नन्दनके भवान्तर सुनाने भ्रारम्म करिये मौर वताया कि वहं शने भवमे गौरवराग 
नामक पर्वतपर एक रौद्र र्पवाले भयंकर सिके रूपमे उत्यत्च हुमा था, किन्तु अमितकीति भौर अमृतप्रम 
नामक दो चारण मुनियोकरे घर्मोपदेशसे उसे मनुष्यगति प्रात हई बौर पुष्कलावती देश स्थित पृण्ठरीक्रिणी 
नगरमे पुरुरवा नामक शवर हया तथा वहसि मी भरकर मुनिराज सागरसेनके उपदेऽते वहं सुरौरव नामक 
देव हुमा (७-११) । उसके वाद कविने विनीता नगरीका वर्णन कर्‌ वकि सम्राट्‌ ऋपभदेव तथा उनके पुर 
भरत चक्नवर्तीका वर्णन किया ह (१२-१३) । भेके वर्णन-करममें कविने मरतपुव्र मरीचिका वणन किया, 
निस उमने दताया ह कि मरीचिने भपने पितामह ऋपमदेवसे जिनदीक्षा श्रहण कौ 1 श्रारम्ममे उस्ने धोर- 
तपस्या कौ, किन्तु वादे वह महंकारी हो गया । अतः जैन-तपस्यासे भरष्ट होकर उसने प्ाख्य-मतकी स्यापना 
फी (१४१५) । कविते मरौचिके भवान्तर-वर्णनोके प्रसंगे उसके निम्न भवान्तरोकी चर्चा फ है-- 


१, कौशक्पुरीके ब्राह्मण कपिल भूदेवके यहाँ जटिल नामक विद्वान्‌ पूत्रके ष्पे, 

२, सौधर्म देवके स्पे (१६), र 
३, स्युणागार प्रामके विप्र भारद्रान तया उनकी पत्नी पुष्यमिव्राके यहाँ पुष्यमित्र नामक प्के सपम्‌, 
४, यानेव, 

५, श्वेतानगरीके द्विज सम्निमूति तथा उसकी भार्मा गौतमीसे समििदि् नामका पुत्र, 

. सानत्वुमार देव, 

, मन्दिरपुर निवानी विप्र गौतम तया उसकी पलनी फौरिकौसे अग्निमिव नामक पुर (१७-१८), 
मानद देव, 

धनिवन्तपुरके विप्र मुन्टेकायन तया उमफौ पत्नी मन्दिराति भारद्वाज नामका पुपर, 
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प्रस्तावेन २ 


१०. माहेन्द्रदेव (१९-२१), 

११. राजगृहे साण्डिल्यायन विप्र तथा उसकी पली पारासरीसे स्थावर नामका पुपर, एवं 

१२. ब्रहदेव (२२) ! [ दृखरौ सन्धि } 

मरीचिका बह जीव ब्रह्मदेव मगधदेश स्थित राजगृहके राजा वि्वमूतिके यहाँ विद्वनन्दि नामक 
त्रके रूपमे उत्पन्न हमा । राजा विश्वभूतिका छोटा माई विशाखमूति या, जिसके विल्ाखनन्दि नामका 
पुत्र हुमा (१.४) 1 

राजा विश्वमूतिने अपते पुत्र विष्वनस्दिको युवराज-पद देकर तथा अपने अनुज विराखमूतिको राज्य 
सोपकर भिनदीक्षा ग्रहण कर ली (५) 1 

विदवनन्दिमे भपने क्तिए एक सुन्दर उद्यानका निर्माण कराया भौर उसमे वह्‌ व्रिविवे क्रीदं कर 
अपना समय व्यत्तीत करने उगा । इधर एकं दिन विश्चाखनम्दिने उस ॒चदानको देवां तो वह्‌ उस्पर मोहित 
हो गया भौर उसे हड्पनेके छिए खलायित हो उठा । उसने पने माता-पितासे कंहा कि चते मी हौ, 
विदवनन्दिक़ा यह उद्यान मुञ्चे मिकना चादिए (६) 1 राजा विशा्भूति अपने पृत्रके हमे बड़ा चिन्तित 
हुमा । जव वह्‌ स्वयं उसपर कछ न सोच सकरा तो उसने जपते कीति नामक मन्त्रीको बुलाया ओर उक 
सम्मुख अपत्ी समस्या रखी । मन्तीने विशाखमूतिको न्यायनीति पर चकनेकी सलाद दी भौर याग्रहं 
किया कि वह्‌ विश्ालनन्दिके हठग्रहसे विद्वनन्दिके उपवनको लेनेका विचार सर्वया छोड दे (७-९) । 
किन्तु विराखभूतिको मन्तीकी यह साह मच्छी नही कमी, गतः उसने उसकी उयेक्षा कर छल-अपंचते 
युवराज दिद्वनम्दिको तो कामरूप नामके एक शातरसे युद्ध करे हतु मेज दिया मौर इवर विशाखनन्दिने 
अवसर पाते ही उस नन्दनवन पर अपना अविकार जमा लिया ! जवे विकवनन्दिने अपने एक सेवक्यै यह्‌ 
वृत्तान्त सुना, तो वहं उक्त शतरुको पराजित करते ही तुरन्त स्वदेश छोटा भीर निरु नामक अपने मन्रीको 
मन्तरणासे उसने विदाखनन्दिसे युद्धं करनेका निर्वेय किया (१०-१४) 1 वद्‌ अपने योद्धावोके साय 
विदाखनन्वक सम्मुख गया भौर जसे ही उसे लकारा, वैसे ही वहं उरभोक विद्नन्दिफे चेरणोपिं गिरकर 
कषमा-याचना करने ल्या (१५) । सरक स्वभावी विष्वनन्दिने उतने तत्काल क्षमां कर दिया, फिर विश्वनन्दि 
स्वयं पने करिये पर प्तावा करने ख्गा--“मैने व्ययं ही एक तुच्छ उद्ानके छिए इतना वड़ा युद्ध क्रिया 
गौर निरपराध मनुष्योको मौतके घाट उतारा ।“ यह्‌ विचार कर वह॒ संसारके प्रति मनिचयताका ध्यान करने 
लगा । जवसर पाकर उसने वीध हौ जिनदीक्षा ्रहण कर खी 1 

इषर जव विर्ाखभूतिने विद्वनन्दिकी दीक्षाका समाचार सुना तो वहु भी अपनी दूर्नीति प्र शतान 
गां मौर शीघ्र ही भपने पुत्र विशाखनन्दिको राजपाट देकर स्वयं दीक्षित हौ भया 1 विदानन्दिका जीवन 
निरन्तर छर-प्रपंचोसे भरा था 1 भतः राज्य-लक्ष्मीने उखका साय न दिया । प्रजाजनोने उसके मन्याय एवं 
अत्याचारो भे टूखित एवं क्रोधित होकर उसे बलात्‌ राजगदी से उतार दिया (१६) 1 

किसी अन्य समय पूर्वोक्त मासोपवासी मुनि विश्वनन्दि (-पूर्व का युवराज ) मधुरा नगरीमें भिक्षा 
हेतु विचरण कर रहै थे कि वहा नन्दिनी नामकी एकं गायने उन्दँ सीग मारकर घायल कर दिया ! संयोगे 
विकालनम्दिने उन घायल देखकर पर्वागत ईषयावद्च उनका उपहास किया ! विख्वनन्दिको विशादनन्दिका यह्‌ 
व्यवहार स्य नही हमा 1 उन्हे उसपर क्रोष आ गया गौर उन्होने तत्काल ही क्षमा-गुण त्याय कर--"यदि 
मेरौ तपक्चर्याका कोई विशिष्ट फल हो तो ( गगरे भवम } समररागणको स्वाकर निश्चय ही इस अनिष्टकारी 
वैरीको मारूगा 1” इस प्रकार कहकर मपने मनमे उसके मारने का निदान वाधा भौर पके प्रभाविसे मरकर 
वह महाशुक्रदेव हुमा (१७) । इधर मुमिराज वि्ाखनन्दि भी कठोर्‌ तपस्याकि फलस्वरूप मरकर देव हुमा 
मौर वहसि चयकर वह विनयार्खकी उत्तर-्रणीरमे स्थित अलकापुरोके विद्याधर राना मोरकष्ठकी रानी 


४ वडमोणश्वरिंड 


कनकमालाकी वु्षिते बरधचक्रके सक्षणोवाला अदवगरीव नामका पुर हुषा (१८१९ ) । एक त्रार जव वह्‌ 
गुफा-गृह गै्रानस्य था, तभो उसे देवों ने एवलन्तचक्र, , गमोषराक्ति,प्ारराला, छत, -बनरहाए-खडग तथा 
सप्रचण्ड-दण्डं प्रदान किये (२०) 
। कविने इस कथानकमे यहा थोडा-स्ा विराम देकर दुसरा प्रसंग उपस्थित क्रिया है । .उसफे अनुसार 
सुरदेश स्थित पोदनपुर नामके नगरमे .राजा प्ज्रापति राज्य फरते.थे । उनकी जयावती बौर भृमावतती नारक 
दो भाय थी । संयोगसे बिशाखभूतिका जीव रानी जयावतीक कोखते विजय नामक पुत्रके ल्पे उतत 
हमा (२१-२२) । भौर विर्वनन्दिका जीव रानी मृगरावतीकौ कोते त्रिपु नामक त्यन्त पराक्रमी प्के 
स्पे इत्यन्न हुभा (२३) । 
एके दिन प्रजाननो ने रानदरवारमें भाक्र निवेदन किथा कि “भमरम एक भयानक पंवानन--सिहृन 
उत्पाते मचा रला है । मर्तः उससे हमारी सुरक्षा की जाये 1” राजा प्रजापति उस रिहको जै ही मारे 
हित भस्थान करने लगे, चैते ही त्रिपृष्ठने उन्दँ विनयपूर्वक रोका ओर उनकी आज्ञा ठेकर बह स्वय वन कौ 
भीर च पडा । वनर्भे हह्ोके'ढेर देखकर त्रिपषठ पंचानन--सि्के रौर ख्यक समहय शया गौर ऽपे भरी 
ही मार. डाल्नेके छिए कालायित हो-उडा । .वनमे जैसे ही सिह तरिपृष्ठके सम्भख.भाया उमे उसे पकडकर 
तथा अपनी भोर -सीचकर जमीनपर पटकं मारा 1 देखते ही देखते उसके प्राण-पखेर उड गये (२४-२६) 1 
तिपष्ठ विजेताके रूपे कोटिशिलको सेर ही खेर ऊपर उठाता हृभा अपनी शक्तिका प्रदर्शन कर यपे तगर 
खटा जहौ उसतका भव्य स्वागत हमा (२८) 
एक.दिन विजयाचरकौ दक्षिण-शरेणोे स्थित इयनूपुरफे विद्याधर-नरेशच ऽवकनजटीक्‌ दूत राना 
प्रजापतिके दरबारमे आया.। दूतने राजा भ्रजापिको उनके पूर्वज ऋषभदेव; उनके पत्र वाहछि एवं भरतका 
परिचय देकर कच्छ-नरेश राजा नमि पर .सप्नाद्‌ ऋषभदेवकी भीम यनुकम्माकरा इता वतलाते हृए 
अपने स्वामी विद्याधर राजा--ज्वनजटी तथा उनके पुत्रे अकंकीति तथा ` पुत्री स्वयमक प्रित्रय दिया 
शौर निवेदन किया करि ज्वरुननृटी अपनी पुत्री स्वयंगृभाका विवाहं राजकुमारः ज्रिपृष्के साय.करना चाहता 
है । ऽलनजटीक प्रस्ताव स्वीकार कर प्रजापति उसे शूती सहित अपने यहाँ बानेका निम्न्वण भेजा । दूत 
उसं निमन्तरणके साथ वापस चला गया। वहां उसमे राना ज्वलनजटीको सर्भस्त वृत्तान्त कट्‌ सुनाया 
(२९-३१ ) । [तीसरी सन्धि ] 
राजा प्रजापति द्वारा प्रेषित शुभ-सन्देश् एवं निमन्वण-पत्र.पाकर -उवलनृजटी -भसशताते भर उठ 1 
वृह रालकूमार .अककीति-एवं स्वयंप्रभूके-साय.राजा प्रजापतिके यहाँ पोदनपुर-पटंचा । उसे. आया हमा देखकर 
रजा प्रजापति -भी फला मही समाया । ` उवलनजटीको वह -वहुत देर तक -अभपने गेसे छापे. रहा । भवल्न 
जटीके संकेतपर अककीतिने-भी प्रजापततिको प्रणाम किया. (१) 1 उधर -प्र्ञापतिके - दोनो पुत्ो--विजिय एवं 
्िपष्ठने भीः ज्वलनजटीको प्रणाम किया -(२) । -दोनो -पश्चोके पारस्रिक - लेहःमिछनके वाद मैवा 
तैयारियां प्रारम्भ हदं । ध र-घरमे युवति्ां मशरगान करने कगौ । . सामूहिक रूपये हाथोके कोनो पटह एव 
भदेग पटे जाने रगे । मोतियोकी मालामपि चौक पूरे जाने.रगे 1 चिहवाकित व्वूजा-पताकाएुं फहरायी जाने 
छ्गी गौर धरेष्ठ .कृख-वधु्ं मृत्य करने सगौ (३) 1 संभिन्न नामक -ज्योततिपौने ' शुभ-मुहतमे दोनोका विवाह 
सम्पन्न क्रा दिया। | [ि 
विजा उततसरेणीमे स्थित गर्कापुरीके विद्याधर -राजा रिखीगल.तथा उसको रानी नीलासाके 
यहा विाखनन्दिका वह जोव--हयग्रीव नामक पव्रके रूपमे -उत्पन हमा, जो कि ब्राग चलकर -चक्रवर्तविं 
खपे विख्यात हभ ! उसने जव -यह सुना ( ४.) कि ज्वलनजटीैसे विद्याधर ।राजानि अयनी बेदी स्वयपरमा 
-एक भूमिगोचरौ राजा-प्जापततिके पत्र त्रिपृष्ठकौ व्याह दौ है, तो-वह-आगवतूला-हो उटा । उसने-पने मीम, 
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नीलकण्ठ, ईश्वर, वजदाढ, अकम्पन एवं धूम्राय नामक विद्याघर योद्धायोके साथ ऽ्वलनजटी बौर त्िपृष्को 
युद्धके लिए ललक्रारा { ५.६ } । हयग्रीवके मन्वीने उसे युद्ध न करके किए वारवार समन्चाया किन्तु वह्‌ 
हस्मूवके अपनी सेना सरित युदधके किए निकल पडा गौर मार्गमे शतुजनोपर आक्रमण करता हुमा एक पर्वतपर 
जा सका ( ७-११) 1 
इधर राजा प्रजापत्िको अपने गुसचर द्वारा, हयग्रीव दारा आक्रमण करिये जानेकी सूचना मिरी, तव 
उसने अपने मन्नि-मण्डलको बुखाकर विचार-विमक्घं किया ( १२ } 1 सर्वप्रथम मन्त्रीवर सुभरुतने उपे साम- 
नीतिते कायं करलेकौ सलाह दौ ( १३-१५ ), किन्तु राजकुमार विजयने सामनीत्तिको थनुपयोगी सिद्ध कर 
` दिया तथा उरे हयग्रीव-जैसे दुष्ट शतस युद्ध करनेकी सखाहं दी 1 अन्तम विजयकी सलाहको स्वीकार कर 
या गया 1 जरल्तु गुणसागर नामक अन्य मन्त्रे कहा कि युदधमे प्रस्थान करलेके पूर्वं युद्ध-विचामें सिद्हस्त 
होना आवद्यके है 1 गुणसरागरका यह सुदा स्वीकार कर लिया गया । त्रिपृष्ठ एवं विजय ये दोनो ही विद्या 
सिद्ध करनेमें संरेग्न हो गये । उनके अथक् श्रमसे एक ही सप्ताहमे उन्हूं हरिवाहिनी एवं वेगवती घादि ५०० 
विद्यां सिद्ध हो गयी । निपृष्ठने सपने माई विजय एवं सैन्यदलके साथ युद्ध-भूमिकी ओर प्रयाण किया । 
मार्गम स्थान-त्यानपर प्रनाजनोने उनका हार्दिक स्वागत कर उन्टूं भवश्यक वस्तुगक्रा दान दिया (२०-२२) 
ओौर इस प्रकार चरूते-चलते वह सैन्य रथावर्त-सौरपर पहुवा । कविते इस भरसंममे रथावर्त-्नर तया वरहा 
प्र रगे हृएु बाजार आआदिका बडा हौ सुन्दर वर्णन किया ह ( २३-२४ ) ¦ [ चौथी सन्धि ] 


हयग्रीव सर्वभथम शपते दूतको सन्धि-रस्ताव छेकर तरिपृष्ठके पास भेजता ह गौर कहंल्वाता ह करि 
यदि माप भपनी कुशलता चाहते है तो स्वयंप्रभाको वापस कर दीजिए ! विजय हयग्रीवका शरारत-भरा 
यह सन्देश सुनकर आग-ववूला हो उठता ह ओर हयप्रीवकौ असंगत वातोी तीव्र भत्सना करता है (१-४) । 
हृयमरीवका दूत त्को पुनः अपनी वात समञ्चाना बाहता है, किन्तु उसे त्रिपषठका क्रोध ही वढता है । अतः 
उसने उस दूतको तो तत्काल विदा किया बौर जपनी सेनाको युद्ध-से्रम प्रयाण करलेकी घाना दी । रणभेरी 
सुनते ही सेना ुद्धोचित उपकरणोसे सज्जित होकर त्रपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गयी ( ५-७ } । राजा 
परजाभृतिने आपत्तियोके निवारक पुष्प, वस्त्र, विकेपन, ताम्बू गादिके हारा सभीका सम्मान किया 1 सर्व. 
प्रथम हस्तिसेना, फिर अदवसेनां भौर उसके पीछे वाकीकी. सेना ची । युद-क्ेतरमे विपृष्ठ भौर हयग्रीवकी 
सेनाभो्मे कई दिनो तेक भयंकर युद्ध होता रहा गौर घन्तर्मे हयग्रौव ्रिपृष्ठके दारा मार ाल्ला गया (८-२३) । 

[ पँवीं सन्धि ] 

हयग्नोबके वधके वाद नर एवं सेषर राजायोके साथ विजयने निनपूजा की गीर गन्धोदके त्रिपुषठका 
अभिषेक किथा । त्िपृष्ठने चक्रक पूजा की भौर वह्‌ दिग्बिनय हेदु चिकल पडा ! सर्वप्रथम उसने मगघदेव, 
फिर वरतनु भौर प्रभास तथा अन्य देवोको सिद्ध किया ओौर शीघ्र ही सभी राार्गोको सपने वराम कर वह्‌ 
पोदनपर्‌ लोटा । त्रिपषठकी इस विजयसे ज्वरनजटौ अत्यन्त प्रसन्न हमा ( १ )। प्रजापतिने भी त्रिपष्ठकी 
योग्यता देख कर उसका राज्याभिषेक कर दिया । कुछ समय वादं ज्वलनजटीने अपने समघो राजा प्रजापसिसे 
अपने घर चापस रौटमैकी अनुमति मागी 1 प्रजापतिने भी उसे भावभीनी विदाई दी भौर ज्वल्नजटी सीध 
ही रथनुपुर वापस छटा ( २)! त्रिपृष्ठ एवं स्वयंप्रभा सुखपर्वक समय व्यतीतं करे गे ! कालक्रमपे 
उद दो पुत्र एवं एक पूवी उत्यन्न हई (३)! जिनका नाम उन्होने क्रमाः श्रीदिजय, विजय मौर 
दयुतिप्रभा रखा 1 

इषर विद्याधर-नरेश ज्वलनजटीने दीक्षा धारण कर छी । जव गु्तरके दवारा राजा प्रजाप्तिको वह 
समाचार मिला, तव कहं अपनी रा्यछिम्ताको धिक्करारते समा (४) 1 उसने हरि-तरिपृ्ठको राज्य सौपकर 
मुनि पिहिताश्नवके पास जिनदीकषा धारण कर री बौर मोक्ष-लाम सिया 1 

४ 
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इधर चयतिप्रभाको यौवनधीसे समृद्ध देखकर उसका पिता त्िपष्ठ योग्य वरकौ लोमँ चिन्तित रहे 
ल्गा ( ५) । व्रिपृषठने विजय ( ह्र } को यपनी चिन्ता व्यक्त की ( ६ } । विजयते "उसे स्वयंवर रषने 
कौ सलाह दी, जिते त्रिपृ्ठने स्वीकार कर चया । दीघ्रही स्वयंवर का समाचार प्रसारित कर दिया 
शया शौर उसकी जोरशोरफे साथ तैयारियां प्रारम्भ हदं । ज्वल्नजटीके पुत्र रविकीिने जव यह समाचार 
सुना तौ बह अपने पवर अमिततेज तथा कन्या सूताराको साथ लेकर स्वयेवर-स्यकरपर भा 'पहुवा ! सुताराने 
जैसे दी त्रिपषठक चरण-स्पशं किये, विजय उसके सौन्दर्यकों देखकर माश्वयंचकित रह गया (७) 1 रविकौति 
भी श्रीविजयको देखकर माव-विमोर हौ उठा तथा उसने अपने मनमें सूताराका विवाह उसके साथ कर 
देनेका निरचय कर लिया । सुताराकरे दीघं निदवास एवं ' उद्वेगने भी श्रौविजयको बपना मनोभाव व्यक्त 
कर दिया ( ८} 

अगते दिन स्वयवर-मण्डपरमे दुतिष्रभाने सखियो हारा निवेदित श्रेष्ठ सौन्दर्मादि गु्णोवारे राजा्ोफी 
उपेक्षा कर भमिततेजके गेम वरमाखा डाठ दी गौर इधर सूताराने भी शपनी वरमालछा श्रीविजयके गरे 
पहना दी । इत दोनो शुभ-कायकि सम्पन्न होते ही, धर्ककीति अपने घर खौट माया ! त्रिपृष्ठे पूर्वभवे 
यद्यपि कठोर तपस्या कौ थी, किन्तु निदानवश्च वहु मरफर तैतीस सागरकी, भयुवक सातवें सरमे जा 
पडा ( ९) । त्रिपृष्ठ ( हरि ) की मृत्युस विजय ( हरुधर ) अत्यन्त दुखी हो सया । स्थविर-मन्वियो द्वारा 
प्रतिबोधित क्रिये जानेपर जिस किसी प्रकार उसका मोहु-भेग हमा । उसने तिपृषठकी ` भौतिक देहका दाह- 
संस्कार केर तथा श्रीविनयको राज्य-पाट सौपकर १००० रानामौके साथ कतककुम्म नामक मुनि राजक पास 
जिन-दीक्षा रहण की शौर दीर्घं तपस्याके बाद मोक्ष प्राते किया ( १० } । 

सतम नरके त्रिपृष्ठ एक क्षण भी सुल-शान्ति न पा सकरा लिप किसी प्रकार वहु चक्रपाणि 
( तिपृष्ठ } भारतवर्षके एक पर्वत-रिखरपर रौपरस्वमानी यमराजके सुमान सिके स्पर्मे उन्न हुमा मौर 
फिर वहासि अनेकविघ दुखसि भरे हृए प्रथम नरके ( ११-१३ ) । ( यहाँपर कवि पाठकोका ध्यान पुतन 
पिछले कडवक स ,२।७ कै प्रसंग्को मोर याकर्षित करता ह तथा कता है कि--“्रोष्ठि भति राजा चेन्दन 
की भवावकि सुनाते हए अगे कह रहे है 1" } 

मुनिराजने सिहको मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योगरूप कर्मबन्धके कारण बताकर 
भन्तर्वाह्य परिग्रह-त्यागके फलका वरणंन करके संयम--उत्तम मार्जव, भार्जव एवं शौच धर्म, दुस्सह-परीपह 
एवं पंचाणुत्रतोका उपदेश दिथा तथा त्रिपृष्ठके जीव-सिहके भगे भोम जिनवर होतेकी भविष्यवाणी कर बे 
{ मुनिराज ) गगन-मागे वापस रट गये ( १४-१७ } 1 भूनिराजके उपदेशसे प्रभावित होकर वह्‌ रिद 
एक शिखापर वैठ भया गौर समवृत्तिसे अनशन करल गा । तपस्याकार्मे वह॒ भत्यन्त पीडा देनेवारी 
वायुस भातप एवं शीत-परीषहोको सहता था। दंश-मशको द्वारा दरित होनेपर भी बह एकाग्र भावसे तपस्या 
करता रहता था । शुभ धर्मष्यानके फलसे वहं सिह मरा भौर सौधर्म-स्वर्गमे हरिष्वज नामका देव हुमा । 
सवर्गम अवधिज्ञान उत्यन्न होनेके कारण उसे पू्वभवमें उद्धार करनेवाठे मुनिराजकां स्मरण आं गया । 
अत. उनके भ्रति कृतजता ज्ञापित करलेके किए वह उनकी सेवामे उपस्थित 'हृषा भौर उपे बपक्तं कर ह 
वापप्त लौट गया { १८.१९ } 1 [ छठी सन्धि ] 

वह्‌ हरिष्वरज देव वत्सा देश स्थित कनकपुर नामके नगरके विद्याघर राज केनकप्रभकी रानी कनकः 
माले गमते कनकष्वज नामक पुत्रके रूपमे उत्वन्न हुमा । विद्या, कीति एव यौवने सम्पन्त होनेषर राजा 
केनकप्रमने उसका विवाह एक सुन्दरी राजकुमारी कनकश्रमाके साथ कर दिया ( १-३ } । 

इधर कनकमभने फनकध्वजको नृपश्री देकर सुमति नामक मुनिवरके समीय दीक्षा ग्रहण कर री } 
कनकष्वजने योग्यतपूर्वक राज्य-संचालन कर पर्याप्त यञ्च एवं छोकप्रियता अजित कौ । समयानुसार ऽपे 
हैमद्थ सामक्त एक पुत्ररलनकौ भी प्रि हई ( ४) 1 


प्रस्तावना २७ 


एक दिन कनकष्व्रज अयनी प्रियतमाके साथं नन्दनवनमें गया, जहाँ भश्ोक-वृक्षके नोचे एक रिकापर 
सुव्रत नामक सुनिराजके दर्न क्ये (५)! मुनिराजने कलकऽ्वजको चागार एवं अनगार वर्मोक्रा उपदे 
दिया । कनकष्वजते उक्त घमं साय-पाय मूल-गुणो भौर उत्तरगुणोको भी भली -्भाति समञ्चकर उनसे 
दीघा ग्रहण कर री बौर कोर तपस्या करक वह॒ कापिष्ठदेव हमा ( ६-८ ) ! वर्हकौ मायु भोगकर 
उसते च्यवन क्रिया भौर उज्जयिनी नरेश वच््रसेनको सृशीला नामक रानीकी कोखसे हरिपेण नामका पुत्र 
उरानन हुमा 1 कृ वपि वाद वजरसेनने हरिपेणको सारा राजपाट सौपकर शरुतसागर मृनिराजके पास दीक्षा 
ग्रहण कर री. ( ९-११ ) ! राजा हरिपेण अनासक्तःमावसे राजगदीपर वा । वह निरन्तर धामिक कायोमि 
हौ लीन रहा करता था । अपने कार्यकारभे उसने अनेक विश्रु जैन मन्दिरोका निर्माण कराया तया 
निरन्तर श्री, चन्दन, कुसुम, भक्षत आदि अषट-व्योसे वह्‌ पूजा-विधान करता रहता था ! किन्तु मपने 
अपराजेय विक्रमसे राज्यभीको निष्कण्टक यनाये रखनेमें भी वह सदा सावधान वना रहा { १२-१६ } 1 

इस प्रकार उसने कई वर्पं॒॑भ्यतीत कर दिये । एक वार वह॒ प्रमदवने मुनिराज सुप्रतिष्ठ दर्गनार्थं 
गया । वह उनके उपदेगेसि प्रभावित होकर उसने जिनदीक्षा ले री । वहु घोर्‌ तपश्चरण कर मरा धौर 
महाशुक्र नामके स्वरगमे प्ीतिकिर देव हुमा ( १७ ) ! [ सातवी सन्धि ) 


पूर्व-विदेह्‌ स्थित सीतानदीके किनारे क्षेमापुरौ नामकी नगरी थौ । जहां खजा धनंजय राज्य करते 
धे । उनकी कामचिजयकी वैजयन्तो --पताकाके समान महारानी प्रभावततीकौ कोस वह प्रीतिकर देवका 
जीव प्रियदत्त सामक पुत्रके रूपमे उत्यन्न हुमा । जव वह प्रियदत्त युवक हुमा, तभी "राजा धनजयको 
वैराग्य उतपच्च हौ गया भौर वहं प्रियदत्तको राज्य सौपकर क्षेमंकर मुनिके समीप दीक्षित हो गया { १-२} 1 

राजा श्रियदत्त एकं दिन जवं जपनी राज्य-सभामें वैठा था तमी किसीने उते सूचना दी किं “आपकी 
्रहरण-शाखा ( शस्त्रागार } मे शत्र-चक्रका विदारण करनेवाला सहल्मारा-चक्र उत्पन्च दभा है ।" इसके 
साथ ही उसने सर्वशेष्ठरत्न--विकरबुरित दण्ड-रत, करवाक-रत, चृूडामणि-रल, श्वेत छत्र-रत्न { ३), 
काकिणी-रल, एवं चर्म-रत ( नामक सात अचेतन रल }, कन्या-रत्न, सेनापति-रत्न, स्थपति-रत्न 
( शिल्पी ), मन्त्री-रत्न ( पुरोहित ), गृहपति-रत्न ( कोपागारामाद्य ), तुरग-रत्न एवं करिःरतल ( नामक 
सात चेतन रत्नो } के भी भ्रात होनेकी सूचनां दी । इनके अतिरिक्त राना प्रियदत्तको कत्पवृकलके समान 
नौ निधिर्या मी प्राप्त हुई । इन सवको भ प्राप्त करके राज प्रियदत्त निरभिमानी हो वना रहा । वह दस 
सहस्र रानाओके साय तत्काल ही प्रहरणा गया तथा वहं वक्ररतनक्ी पूजा की ( ४ ) 1 

$ ही दिनोमे राना भ्रियदत्तने उस ॒चक्ररलके द्वारा वडी हौ सरकतासे पुथिवीके खटहो सण्डोको 
अपने गधिकारमें कर लिया । वत्तीस सहत नरेश्वरो, सोलह सहल देवेन्द्रो एवं मदानल्मे शोक देनेवाखी 
र्ठ छियानवे सहस्र श्यामा कामिनियोते परिवृत वह॒ चक्रवर्ती प्रियदत्त उसी प्रकार सुमित रहता धा, 
निस प्रकार करि मम्भराजेसि युक्त देवन । चक्रवतींप्रियदत्तफो वरासन, -पादासन एवं चग्याचन भ्रदान करने- 
वाटी रंसपं-निधि, सभी प्रकारके मर््नोको प्रदान करनेवाली पाण्डु-निवि, सभी प्रकारके भआभूपणोको प्रदान 
करनेवाली पिगल-निधि, सभी ऋतुगोके फो एवं फूलोको प्रदान करनेवाली काल-निधि, सोने एवं चाँदी 
आादिके वरतन प्रदान करनेवाटो महाकाल-निषि, घन, रन्प्र, तत, विततं आदि वार्योको प्रदान करमेवालो 
शंल-निधि, दिव्य वस्तुमोको प्रदान करेवाटी पद्म-मिधि, प्रहरणास्त्र आदिको प्रदान करनेवाङो माणव-निचि 
एवं भका करनेवाठे रत्नोको प्रदान करनेवाी सर्वरल नामकी निवि भी उच प्रा हो गयौ { ५-९) ! 

चक्रवर्ती प्रियदत्तने चौदह रलो एवं नौ निवियोक द्वारा दशांग-भोगोको भोगते इए मी द्वा मनुष्य, 


विचयाधर भौर देवो दवारा नमस्त रहते हुए भी अपने हृदयसे घर्मकौ भावना न छोडी ओर इस प्रकार उसने 
ठेरासौ लाख पूर्व व्यतीत कर दिये ! _- र ~ 


३० वडमाणचरिडउ 


निवासस्थान, ौपोके नाम तथा एकैन्दि एवं विकलत्रय-जीव-श्रीरोके प्रमाण (९), समुद्री जलचरो एवं 
धन्य जीवो कौ शारीरिक स्थिति (१०), जौवकी विविष इन्द्रियो एवं योनियोके मेद-वर्णन (१९), बिविष 
जीव-योनियोके वर्णन (१२), सपं आदिकी उ्कृष्ट-गयु तथा भरत, एेरावत क्षेभो. तथा विजयारदपवंतका 
वर्णन (१३), विविघ क्षेनो एवं पर्वतोका प्रमाण (१४), पर्वतो एवं सरोवरोका वर्णन (१५), भरतेक्षधका 
भ्ा्ीन ,मौगोलिक वर्णन एवं, नदियो, पर्वतो, समुद्रो एवं नगरोकी संख्या (१६), द्वीप, समुद्र भौर उनके 
निवासी (१७), भोगभूमियोके विविध मनुष्योकी भायु, वणं एवं वहाँ की वनस्पतियोके चमलरार (१८), 
भोगमूमियोरमे कार-वर्णन तथा कर्म-भूमियोमे आर्य, अनार्यं (१९), कर्मभूमियोके मनुष्योकी भायु, शरीरकी 
ऊंचाई तथा अगे जन्ममे नवीन योनि प्रास्त करलेकी क्षमता (२०), विभिन्न कोचिके जीवोकी मृलयके वाद 
प्राप्त होनेवारे उत्क `जन्मस्थान (२१), तिर्यगू-खोक एव नरक-छोक्े प्राणियोकी उत्पत्ति, क्षमता एवं 
भूमियोका विस्तार (२२), प्रम नरकभूमि्यां एवं बही निवासी, नारकी-जीवोफी दिनचर्या एवं भीवन 
(२३), नरककै दुःखोका वर्णन (२४-२७), नारकियोके क्षरीरोकी अँचाई तथा उनकी उक्कृष्ट एवं जघन्य 
आयुका प्रमाण -(२८),- -देवोके भेद एवं उनके निवासोकी -संख्या (२९), स्वगं देव-वि मानोकी संष्या 
(३०), देवविमानोको ऊंचाई. (३१), देवोको, चारीरिक स्थिति ( ३२), देवोमे प्रविचार( मेथुन )-भावना 
(३३), ज्योतिषी-देवो एवं कत्प-देवो एवं देवियोकी भायु तथा उनके अदधिज्नानकै हारा जानकारीके क्षेत 
(३४), माहारकी अपेक्षा, संसारी-ाणियोके भेद (३५), जीवोके गुणस्थानोका वर्णन (३६); गुणस्थानारोहण 
क्रम एव कर्म-पकृति योका नाच (३७) । ^ 
सिद्ध जीवोका वर्णन (३८), जीव, अजीव, आस्लव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओौर मोक्ष-तत्वोका 

वर्णन (३९) । 

, भगवान्‌ महावोरका कतिक दृष्ण॒चतुर्दशोकी रात्रिके अन्तिम प्रहरे पावपपुरीमे निर्वाण (४०) 
एवं, कवि शौर आश्रयदाताका परिचिय तथा भरत वाक्य (४१) । [ दसौ सन्धि ]. 


॥ ॥ ॥ 
। 


२. परम्परा ओौर ल्रोत 


पुरातन-कार्े ही ्रमण-महावीरका पावनं चरित कवियोके छिए एक सरस एव रोकप्रिय विपय रहा 
है। तिरोयपप्णत्ती प्रमृति शौरसेनी-आगम-साहित्यके वीज-सूत्रो के भाधारपर दिगम्र-कवियो एव आचारागे 
आदि बर्घमागघी मागम-न्थो के आधारपर्‌ श्वेताम्बर कवियोने समय-समयपर विविध भाषाभोमे महावीर 
चरित्तोका प्रणयन किया है । , 

दिगम्बर महावीर-चरितोमं संस्कृत-भाषां आचार्य गुणभद्रकृत उत्त सपुराणौन्तमंत “महावीरचरित" 
( १०बी सदी ), महाकवि असगकृत वर्ध॑मानचरिवं ( ११बौ सदी ), पण्डितं भागाघरकृत निषषटमृति" 
शास्त्रम्‌ के न्तर्गत महावीर-पुराण, ( १३बी सदी }, आचायं दामनन्दीत पुराणसार संग्रह के अन्तगतं 
महावीरपुराण, भद्रक सकलकीति कृत वर्ध॑भानचरित' ( १६बी ' सदी ) एवं पदानन्दीृत वर्धमानचरित 
{ अप्रकारित, सम्भवतः १५बी सदी ) प्रमुख ह । 





१, जोवराज अरन्थमातता शोलाप्र ( १६४३.९३ ई } से दो लण्टोमे प्रकादित, सम्पादक प्रो, हो. ए, एन उपाष्ये तथाडां 
हीरात्ताल जैन। 

१ भारतीयक्ञानपीठ, कारी { १६५४ ई ) से प्रकादित। 

३, रयनी सल्ठाराम दोशी, शयेलाप्र ( १६३१ ई } पे प्रकादिप। 

ट माणिकचन््र दि जैन ग्रन्थमाला, नम्नई ( १६३७ ई ) से प्रकादिपे ¦ 

&. भारतीय क्ञानपीठ, काशौ { १६५४-४५) से दौ भागो मे प्रकादित । { 

६. मारतोय क्वानषीठ दि्सी ( १९०५ द, ) से प्रकादित } 
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दाक्षिणात्य कचियोमे केशव, पदम, गाचण्ण एतं वाणीचरभ्त्त महावीर षरि उत्टेखमीय ह । 
अपश्ंश-भाषामे आचाय पुष्पदन्तकृत महपुराणोन्तरगेत वडमाणचरिड. ( १०बी सदी ), विवुध- 
भ्ीषरङृत वड्ढमाणचरिठं ( वि, सं. ११९० ), महाकवि रद्पूषृत महापुराणान्त्ंत महावीर्वरिउ एवं 
स्वतत्तर रूपमे छिखित सम्मद्जिणचरिउ ( १५बी सदी ), जयसित्रहलकृत बडूढमाणकन्व ( अप्रकारितत, 
१४-१५बी सदौके आस-पास }, तथा कवि नरसेनकृत वड्ढमाणकहा ( १६वी सदी } प्रमुख हं । 
जनी गुजराते महाकवि पदसक्ृत महावीररास { भ्रकाशित १७बी सदौ } तथा वृन्देरी-हिन्दीमें 
नवलयाहङ्ृत वर्धमानपुराण ( १ ९वी सदी } प्रमुख है । 
श्मेताम्बरपरम्परामें अर्धमागधी प्राकृतागमोमें उपर महावीर-चरितोकि अतिरिक्तं स्वतन्त्र पने 
भ्रा त-भाषामे छिखित श्वौ देवेन्धगणिङृत 'महावीररियं' ( १० सदी), श्री सुमततिवाचकके दिष्य 
गुणच्द्रकृत 'महावीरचरियं' ( १०-११बी सदी ) तया देवमद्रसूरि$ृत "हावी स्वरियं'* त्रया रीलाकाचार्य 
कृते "चउप्य्षमहापुरिसचरियं ` के अन्तर्गत बड्ढमाणचरियं ( वि. सं. ९२५ ) प्रमुख ह । 
अपरंश-भाषा्मे जिनेश्वरसूरिके शिष्य हारा निरचित महावी रवरिड महत्वपूर्णं रचना ह । 
संस्छृत-भाषामे जिनरतलमरिके शिष्य अमरसूरिङृत चतुविशति जिनचरितरान्तगत' 'महावौरवरितम्‌ म 
( १२बी सदी }, हेमचन्द्राचार्य्ेत तरिपष्टिदेलाकापुरप ` चरितान्तर्गेत महावीरचरित ( १३बी सदी } तथा 
मेसतुंगेत महपुराणके अन्तर्गत महावीरचरितम्‌ ` ( श४्वी सदी ) उच्चकोटिकी रचनाएं है । 
उक्त वर्घमानचरितोमे-से प्रस्तुत "वद्ढमाणचरिॐ' कौ कथाका मूल सौतं आचार्य गुणभद्रकृत उत्तर- 
पुराणके ७४ पर्व प्रथित महावी ररित एवं महाकवि भसगङ्ृत वर्घमानचरितर है । यद्यपि विवुध ध्ीधरने 
इन सोत-न्योका उल्लेख 'वड्ढमाणचरिउ' में नदी किया है, किन्तु तुलनात्मक भष्ययन करनेसे यह्‌ स्पष्ट 
है कतं उसने उक्त वर्धमानवरितरोते भूख कथानकं ग्रहण किया है । इतना भवस्य ह किं कवि श्रीधरने उक्तं 
सोत-प्न्थोसे घटनाएं छेकर आवश्यकतानुसार उनरमे कु कतर-व्योत कर भूख कथाको सर्वप्रथम स्वतस्व् 
अपश्न॑स-कव्योचित वनाया है । गुणमद्रने मघुवन-निवासी भित्कराज पृरुरवाके भवान्तर वर्णनोसे प्रन्थारम्भ 
क्रिया ह जवकरि जसगने उवेतातपत्रा तथा विचुघ धीधरमे सितच्ता नेगरीके राजा नन्दिवर्धनके वर्णनसे अपने 
ग्न्थारम्म रये ह । गुणभद्र दवारा वित सती चन्दनाचरित ", राजा श्रेणिकचरित † ˆ एवं असभयकूमार- 
चरित, राजा चटक एवं रानी चेखनाचरित, जीवन्धरचरित, ˆ राना इवैतवाहुन,` ` जम्बुस्वामी 
१, भारतीय ज्ञानपीरसे प्रकारयमान्‌ । 
२ माणिकचन्द्र रि जै ग्र यम्मई ( १६९७-४७} से प्रकादित । 
३ भारतीय छ्नेपीठ, दिव्ली ( १६७१ ई ) से प्रकादित ( सम्पा डौ.राजाराम सैन) 
४ भारतय ज्ञानपौठसेप्रकाश्यमान, { सम्पा० छौ, राजाराम सैन } 1 
£ खधु्रन्या्रसोक अन्तगत जीवराज प्रन्थमाला कोल पुरे शोप ही प्रकाश्यमान । 
६, भारतीय ज्ञानपीठ, दिन्दीसे शोध ही प्रकाश्यमान । भ 
७, पि. जन पुस्तकालय. सुरतसे प्रकादितत 1 
६ जन आदमनन्द समा. भावनगर { वि, सं, १६७३ ) से प्रकाशित 1 
६. देषचन्द लालभाई पुस्तको दवार फण्ड, बम्ब ( पि, सं, १६६४) से प्रकाशित । 
१० दे, भारतीय संस्कृततिमं जैनषमका योगदान ( भोपाल, १६६९ ई.) ते, डौ. हीरालासं यैन, पृ, १३५१ 
१६ प्रकृतत टेकस्ट सोसारटौ, वाराणसी (१६६१ ई से प्रकाशित । 
१२.दे.भा.स मजे का योगदान, १ १६२) 
१३ गायक्षाड ओरिषण्दज्त सीरीज, बड़ौरा, १६३२ ) से प्रकादित । 
१४. जनधम प्रसारक संभा, भाविनगर्‌ ( १६०६.१३ ई ) से प्रकाङित 1 
१६. दे.मां सं मेँ जेन, का योगदान, प १६६) 
१६-१८. दे उन्तरपुराणक्ता ७४ पर्व 1 


१६-२१. वही, जगं पे । 
२२, बही, ऽ६घां पर्वं । 


२ वटमागचरिउ 


परीतिर मुनि," कत्किपूय घितंजय तया धागामी तीयं दि धखकापुखयोके रितो वर्मन 
कवि प्रस्नगको माति ही विवुच श्रोधरने मी बनावव्यक समकर छोट दिये हँ । मुणमद्रने मध्य एव षन्तं 
दा्यनिक, माव्यरात्मक, नंद्न्तिके एवं भाचारमूलकर विस्तृत वर्णनोके चिएु पर्या अवसर निकाल छिया है। 
मगन भी स्घ्यमे यत्किचिन्‌ तथा यन्मे उनका शरिस्तृत्त चिवेवन क्रिया है । चिन्नु विबुध श्रौयर्‌ ने ग्रन्के 
मव्य तो उपर चिपयोौ च्म्बन्यौ यु .पारिनापिक नामोल्लेख माव करके टौ काम चदा च्वि हव्या 
शन्ते मी सदान्तिकं एवं दार्गनिक विपो मथित षये प्रस्तुत किया है । मवात्रियोगो मी उमने संधि 
रपम उपस्तत किवा ह । इ कारण कवानत जपेलात्त अविर्‌ मरन एवं सहन ग्राह्य वन यया ह । 

फवि श्रीधरे फथावस्तुके गठन यह पृं मायाम क्रिया है कर प्रह्ुव पौराणिङ कयानक काव्योनित 
न स्के, धतः उसने प्रात धठना-परमोके पूर््रायर्‌ क्रम-निर्वारण, षारम्परिक-तम्बन्व-स्यापन ववा 
भन्तरकवामोका ववास्यान संयोजन कृव्ठापूर्वकं गि! ह । विविच त्रके माघ्यमे लोक-गीवनके विविव 
परलोक नृन्दर व्यालय प्स्ुत कौ गयो ह । कवावस्नुकै य-गठन मेँ कत्रि योग्यता, घवघर, सक्ार्यता एवं 
रूपाठ़ृत्ति नामक तत्मेका पूर्ण ध्यान रवा हं 1 


ॐ ~ 


१, 


॥ 


ॐ 2 


३, पुवं एविधोका प्रभाव 

विवध श्रौवर्‌ वदशत एवं पूर्वतरा साहिन्यके मर्मन विदान्‌ प्रत्त होने है 1 "वद्टमाणचरिऽ' का 
छव्ययत करनेतरे जाव हदा ह कि उन्दोने महाकवि कानििदानि, मारवि, दसिवध, बी रनन्दि भौर भम प्रमृति 
कृल्ोने रन्यो अच्ययन हौ नही च्वि था, अप्निु उपादान-मामग्रीके ल्पमे उनके कुट संक मी ग्रह 
क्रिया था । प्राचोन-्ाहित्य्मे मादान-प्रदानकी यह्‌ श्रवत्ति प्राय. हौ उपरन्य होती ह । भका मूख कारण 
यह्‌ है किं क्विनि ूर्वकवरियो वा गुद्जनोकरौ भादर्य-परम्परायके अनुकरण उहल प्रवृत्ति होती है । पूर्वागत 
परम्पराके चाव-तय खमकानीन सहित्य दृष्टिनोण ठ्वा उनमें कविकरी मौलिक उदृमावना्मोका अद्भूत 
सम्मिघण रहता ह ! इनमे यतीत एवं वर्तमान त्ादित्य-परम्थगाक्रौ धन्त प्रवृत्ति एवं तौन्दर्यमूठक भावनाभो 
का इतित त्तया उनके मावी-न्देदके इविहासकरा निर्माण बनाया ही होता चरता है 1 कतरि श्रौषं जिन- 
चिन पूर्व-रवित ग्रन्वोते उमगरी ग्रहण क्तौ, उमन्े घादुष्य जय भ्रमावितांग इच प्रर है -- 

क्लरिद्राख--अन्येचु रात्मानुचरस्व....[ रु. २।२६ ] 

विदध श्रीर--मष्णेिं नरिद सवेह जृततु चहयरिरहि.. { वद्ट. १।७।१० ] 

छालिदान-न धर्मवृद्धेषु वय. समीक्षयते [ कमार ५।१६ ] 

चिलुध श्रौषर--इय चयत्-भार ण समिय [ वड्ढ. ६६११० ] 

कािद्रास्र-पयोवरीमूतचतु"समृद्र जुगोप गोल्पवरामिवोर्वीम्‌ [ रधु २1३ ] 

विदध श्रीधर--चर-जलहि-पमोहर रयण-दीर्-गोदहिदि ञेड घो गोड धीर [ चड्द. १।१३।१-२ 1 

मारवि--विपयोऽपि विगाह्यते नव. छृत्ततीर्थः पयस्रामिचागय. । 

च तु तत्र विलोपदूलंभः सदुपन्यस्यति कृत्यनर्म यः ॥ [ किरात. २।३ | 
चिवध.--सो णर्य-दच्ध्र वुहहि नमाचिद 1 
~ ाहिव-उतयु उतरयणु पयापि [ वड्ढ. ४।१५।१० ] 
माव-ऋन्तेनदु-कान्तोत्स-कृ्टिमेषु प्रतिल्षपं हरम्यतटेपु यत्र 1 
उच्वैरषःपातिपयोमुचोऽपि समूहमूहु पच्च प्रणात्यः ॥ [ चिगु. ३१६४ ] 
वितुध श्रीधर-नेग रग चंदोवलेहिं अणवरयमुक्क भिम्मल्नचेहिं 1 [ ९।२।९ ] 
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प्रस्तावना २२ 


वीरनन्द्--भद्धः केषु नारौणा वृत्तेषु न तपस्विनाम्‌ [ चन्द्र. २।१३९ ] 
विषध.--कूदिरुत्तणु सरुणारयगणेमु [ बद्ढ. ९।१।१० { 
चीरनन्दि--विरस त्वं कफावयेषु मियुमेषु न कामिनाम्‌ [ चन्द, २।१३९ ] 
विघुध.-कि कुकई कई लइ वप् जेतु [ वड्‌ढ. ९।१।१२ ] 
हरिचन्द्र--मसम्भृतं मण्डनमङ्धयण्टेरनष्टं क्व मे यौवनरत्नमेवत्‌ । 

इतीव वृद्धो नतपूर्वकायः प्दयन्नघोऽ्यो भुवि वम्भरमीति ॥ [ घर्मदर्मा, ४।५९ [ 
चिबुध ्रोधर-सिहिली मूजुवर भिर्ड-दिदरी, पई-पई खच्तु णावंतु दिदि ! 

णिवडिड महि-मंडलि कह वि णां, णिय-जोव्वणु ए णियंतु जाद ॥ 
[ व्डट. २।५१०.११ 1 
हरिचन्द्-सौदामिनीव जलदं नवमन्ञरीव चूतदरमं कुमुमसंपदिवायमासम्‌ 1 
ज्योत्सतेव चन्द्मपमच्छविमेव सूर्य तं भूमिपाखकमभूषयदायताक्षी ॥ [ जीवन्वर, १।२७ ] 
विदध श्रीधर-पउमरयणु जिहं कर-मंजरी, चूव-दुदुमु जिह नव मंजरी । 
अहिणव-जलहर जिह तदिकुयाष़् निय पिययमु तिह मूतियउ तापर ॥ 
{ १इइ. ११६३-४] 

अश्रग--यत्ौधकुञ्येषु विरुम्बभानानितस्ततो नीलमहामयूखान्‌ । 

्रहीतुमायान्ति मृहूर्मयूरयः ष्णोरगास्वादनरोलचित्ताः ।) [ वर्घमानचरित १।२३ ] 
विद्धष.--जहिं मंदिरभित्ति-विरुवमाण णौरुमणि करोहद घावमाण 1 

माकर ईति यिह्ृण-कएण कंस्णोरयाि मक्ण रएण ॥ [ वड्ढ. १।४।११-१२९ ] 
ससग--विदयुल्तेवाभिनवाम्बुवाहुं चूतदमं नूचनमञ्धरीव । 

स्फुरत्मरमेवामर्पद्यरागं विभूषयामास त्रमायताक्षी ॥ [ वर्ध. ११४४ ] 
विुध.--पउमरयणु जिह॒ कर-मंजरीए चूव-दुदुमु जिह नव मंजरी । 

अर्हिणव-नृहर जिह तडिलयाए़ निय पिययमु तिह भूसियउ ता । [ बढ. १।६।३-४ ] 
असखग--तजञ्जन्मकलि विमरं नमोमूरिग्िः समं भूरपि सानुरागा 1 

स्वयं विमुक्तानि च वन्वनानि मन्दं ववौ गन्ववहः सुगन्धिः ॥ [ वर्ध, १४७ ] 
विधतो जम्म कारे णहु सदिस जाड गिम्मलु महिवीदु वि साणराड 1 

पह सुमधु भंधवहु मंद गृक्तिहे पविमुक्कड वंदि वदु 1 [ बड्ड. १।७।१-२ ] 
ससग ~-..,...८०.१००१८०१००५ प्ियंकरा मनसिश्थकवागुरं 1 

व्रताति सम्यक्तवपुरःसराणि पट्युः प्रसादात्समवाप्य सापि । 

घरमामृतं भूरि पपौ ्रियाणा सदातुकूला हि मवम्ति नायं. ॥ [ वर, १।६६-६७ ] 
चिचध.--णामेण पिर्यकर पियर-मत्त, णिय॒-सिरि जिय-तियसंगण सुगत्त । 

सम्मत्त-पुरस्र-वयदं पावि, पिययमहो पसा पियह सादि । 

घम्मामड मणुदिणु पियहं हंति, पिययम अणुकूक ण कावि भंति । [ वद्ढ. १।११।८-१० ] 
अस्तग--जसक्तमिच्छाधिकदानसंपदा मनोरथानथिजनस्य पूर्यन्‌ 1 

अवाप साम्यं सुमनोभिरन्वितो महीपतिर्जगमकल्पभूरहः 1) [ वर्ध. २।३ ] 
विवुध.--इच्छहिय दाणे` कय-सुहाद, वंदि पूरु मणोहराई 1 


॥ सो सुमणालकिख वदरि-मीसु, नंगम-सुरतससमु ह महीसु ॥ [ बद्ढ, १।१९।५.६ ] 


५1 वदुमाणचरिड 


असग--सता प्रिथः“काञ्चनकूटकोटिषु ज्वलज्जपाखोहितरतनरदिमिभिः । 
जिनाख्यान्पल्लविताम्बररहूमानकारयद्र्मवना.हि साधव. + 
कपोरमूलसुत्रदानलोदुपदिरेफमालासितवर्णचामरैः । . 
स पिप्रिये प्राभृतमत्तदन्तिभि. प्रिया न केषां मुवि भूरिदानिन ॥ 
करान्गृहीत्वा परचक्रमूमृताममात्यमुष्यान्‌ समुपागतान्‌ स्वयम्‌ । 
`, अनामयप्रर्नपुर सर विभु स सवमभापे प्रमवो हि वत्सला ॥ [ वर्धं २।४-६ ] 
विवुध.--सो कणय-कूड-कोहिहि वरादे कारावह मगहर जिणहरादे । 
पोम-मणि करोहि भारुणाई प्रल्छवियंवर पविऽल-वणादं । 
~ अवर वि णर हृति महंत सत॒ धम्माणुरत्त वित्तिय परत्त । 
शणवरय चखिय सुवि चामरेहिं तुंगरहि विभिय-लयरामरेहि । 
दाणतु गंव-रय-छ्ष्पएि पाहृड-पय-मत्त-महागरएहिं । 
भाउ व संतो ण करहि कासु वहु दाणवत गवर वि जणासु । 
{ उन्िवि करु छेविणि भसि फठ सभासद चज्चिय छल । 
ˆ सौ, सूस्सह कुसर-पुरस्सरं सामि होई सवच्छटु ॥ [ वड्ढ. १।१२।७-१४ | 
असग--चतु'पयोराक्िपयोधरभ्रियं नियम्य रक्षायत्तरदिमनाघनम्‌ 1 
~ ` उपस्तुता सन्नयवत्सलारददोह गा रत्नपयासि गोपक ॥ [ वर्ध, २।७ ] 
विभुध --रखा रज्जुए्‌ गिम्मिविभरेण निरुवम णएण लाछिवि करेण । 
7 „~ चय-नलहि-पगोहर रमणलीर गो दृहिवि रेड सो गोऽ धौरु ॥ [ वड्ढ. ११३।१२ | 


४" वि. सं, ९५५ से १६०५ के मध्य लिखित कुछ प्रमुख महावीर-चरितोके घटना-करमोकी 
। भिघ्लाभिन्नता तथा उनका वैशिष्ट्य 


„ दि. परम्पराके पूर्वोक्त कठ प्रमुख महावी र-चरितोका विविध पक्षीय तुकनात्मफ़ अध्ययन करतेसे यह 
स्पष्ट विदित होती है कि उने कवियोने महावीरे जीवनको यपने-अपने दष्टिकोणोपि प्रस्तुत करिया है । महा- 
कवि यसगको छोडकर वाकोके कवियोने भवावलियोकौ दुल संया ३३ मानी है जवकि भखगने ३१। उनकी 
कृतिम २२ एवं २३वे भवोके उल्लेल' नही ह । उवेताम्बर-परम्पराके प्रमुख आगरम प्रन्थ~- कत्यसूव 
महावौ रके २७ पूरव-भवं माने गये ह जिनरम-ते दि. मान्यताके ६, २३, २४, २५, २६ एवं २७ भव उरे 
नही मिल 1 साथ'हौ १, ५४ ६, ७, ९, १०, ११, १२, १६, १७, २२. एवं २३ भव मेँ उनके कमः 
निर्धारण भथवा नाम-साम्योमं हीनाधिकं अन्तर है # 

जन्य घटना-करमोके वर्णने महाकवि मसग, रदधू मौर पदम अमेक्षाङृत अधिक मौलिकं एवं क्रान्ति- 
कारी कवि गने आ सकते ह । प्रथम तो असगने भवावलियोमे कछ कमो तथा भचा गुणमदर हारा लिखित 
भवः-करममे कुछ परिवर्तन किया ह । दूसरे, उन्होनि तीर्थकर-माताके प्रसति-गृहमे सौघरम-इनद्र दवारा मायामयी 
वारक रखकर तीयंकर-शिशुको उछाकर वाहर छे आने तथा मभिवेकके वाद उसे पुन वापस रख देनेकी चर्चा 
की ह ।: तीसरे, उन्होने जन्माभिषेकके समय सुमेहपर्वतक्ो कम्पित वतराया ह । चौथे, त्िपृष्ठ-नारायण दार 
सिष-वधको घटनाका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । ये वर्णन देखकर एसा प्रतीत होता है कि इछ बे 
उनपर वेताम्बर-परपराकृ प्रभावृ ह "1 

=-= =-= 


१ अग्टानन्द जेन महासभा, पजाये [ अम्ना्ता गहर, १६४ ] चे प्रकाशित । । 
२ भनागेलियाक पर्ण -परिचय एव सन्दर लिए इसी गरन्थको परिशिष्ट स २ (ए) देखिए । 


न~ 


३ वु्यनपरमक विस्तृत जात्रकारे एवं सन्दभो$े चिए दसी गरन्यकर परिदिष्ट स २३) वैल । 


प्रस्तावना २५ 


महाकविं रदषूने अपने 'सम्मदजिणचरिउ'म महावीरके गर्मकल्याणककी तिथि अन्य कवियोसि भित्र 
तथा विवुघ श्रीधरे समान श्रावण शुक् पष्ठी" मानी है । दसी प्रकार उन्दोने जन्माभिवेकके समय सुमेर- 
प्वतको ही कम्पित नही वतलया अपितु सूर्यं आदिको भी कम्पित वतलाया ह ! नके यतिरिक्छ पिता 
सिद्धार्थ दवाय विवाहु-्स्ताव उथा महावीरकी अस्वीकृतिपर उनका दुखित होना, व्िपुष्ट-नारायण टार 
सिहु-वघ, गौततम-गणधरके निवास-स्यर--पोलाशपुर नगरका उस्लेख, महावीर-समवनरण-वर्णनसे ग्रन्वास्म्भ, 
महावीरके जञातृवंशका उस्छेख, महावीर-निर्वाणके समयसे ही दौपावलो-पर्वका प्रचलन गादिके उल्ल मर्व- 
प्रथम एवं मौलिक ह ` । ट 
इनके अिरि्त रदधू के “सम्मदजिणचरिउ" कौ छवसे वड विदोपता यहं ह कि उसमे "वाणक्य-चन्द्र- 
गुप्त कथानक' उप्रुव्ध ह, जो दिगम्बर-परम्परमें अयावधि उपर्व्व, ज्ञात एवं प्रकाशित अन्व ' महायीर- 
चरितो उपटव्व नही ह । इष कथानके कवि रद्पूने मद्रवाहु, नन्दराजा, शक्टाल, ' चाणक्य, चन्द्रगुप्त 
 मादिके जीवन-चरि्तोकरा सुन्दर परिचय प्रस्तुत किया ₹ै* । 
(सम्धदनिणचरिउ' मेँ दीक्षा तथा ज्नान-कत्याणकको तिथियोके उल्केव नही मिरतै, सम्भवतः कविकी 
भूरे ह अनुल्किखित रह गये ह° 1 
महाकवि पदमने रासा-दौखीकी कृति--महावीररास' में महावीरका जितना रस, रोचक एवं 
माधिक् जीवन-वत्त बंकित किया है, उसकी तुलनामें वहत कम रचनाएं आ पाती है । उनकी स्वनाम दो 
घटनाएं मौलिक ह । रथम तो यहु कि महावीर जव न्मे जाने लगते है तव उन्होने सर्वप्रथम अपने माता- 
पिताको ससारकी अनित्यताकरा परिचय देकर स्वयं दीक्षा ञे छेनेके यौनित्यको समञ्चाया तया वनम जाने देनै- 
कै छिषएु राजौ कर लिया । इसके वाद उन्दोते स्वजनो क्षमा मांगी तया उन म क्षमा प्रदान कौ ! तत्यश्चात्‌ 
सिहासन छोडकर नकी भोर चरे । किन्तु माताकौ ममता नही मानती । अतः ह्‌ दंहाड मारकर ची 
उठती है । इतना हौ नही वह पूवको समक्ञाकर वापस रोटा खाने हेतु वन-दण्डकी ओर रुदन करती हद 
भागी हँ । इस संदनकी स्वाभाविका तथा माभिकताको देखते हए अनुभव होता ह कि उसका चिव्रण करल 
फविको पर्यास चैयं एव साहस वटोरनेका प्रयास करना पडा होगा! 1 
इसी भरकर केविने, जो किं मपनेको 'जिन-तेवक' भौ कहते है, छिखा है कि महावीर-निरवाणके समय 
इद्रे पालके महावीरकी एक मायामयी मूक स्थापना केर उसको पूजा की मौर उसके वादं महावीरके 
-भौतिक-शरीरको दाह्-करिया कौ 1 । 
गुणमद्र एवं पुष्पदन्तने एक एतिहासिक तथ्यका उतकेख किया है । उन्होने लिखा है कि २२ तीर्थंकर 
पावंनाथके परिनिर्वाणके २५० वपं वाद तीर्थंकर महावीरका जन्म हुमा" । इत उल्छेडसे पार्वनायकी निर्वाण 
तिथि एवं जन्मकारु गादिके निर्धारणे पर्या सहायता मिरुती ६! यदि इन कवियोने दृष उल्टेखकी आचार- 
सामप्रीका भी संकेत किया होता, तो कई नवीन तथ्य उमरकर सम्मुख आ सकते.थे । 


५. बडढमाणचरिड : एक पौराणिक सहकाव्य 


ह वडूमाणचरिखउ' एक सफल पौराणिकं महाकाव्य ह । इषे पुराणपुरुष महावीरके चरितका वर्णनं 
ह। इस कोटिक महाकायो अनेक चमक्छृत, अलौकिक एवं अतिप्राङतिक चटनामोके साय-साय ॒घामिक, 


दार्शनिक, चैदधान्तिक एवं भचारात्मक मान्यतां वथा धर्मोपदेश, विचित्र स्वप्न-दर्य॒न आदि सन्दरभो्रा रहना 


आयक है 1 कुश कवि उन सन्दर्भोको रसमय बनाकर उन्हं कान्यकौ श्रेणी उपस्वित करता ह । वितु 


~ . 
१३. वै परिरिष्टसं.२(क)। ् ~ 


ह. यड रवना अप्रकाशित है तथा इन पं क्तियोकि तेलक्के पाड धरक्षितरे है1 भ त = 
$-७, दै, परिषि स, (क) 1 


३६ वडमाणचरिड 


श्रीषरने चह्ुमाणवचरिड” मे एते कथानकोंको योजना कौ है जिनसे महददेश्यकी पूति होती ह । इसका कथा- 
प्रवाहं या मलत वन सुनियोजितत मौर सागोपाग ह } 


तायक वर्धमानक पुरुरवा चवर ( २।१० ), सुरौरवदेव ( २।११ }, मरीचि ( २।१४.१५ ), ब्रहैव 
( २।१६ }, जटिक ( २।१६ ), सौधमदेव { २।१६), पुष्यमित्र ( २।१७ ), ई्ानदेव { २।१७ }, अभिर 
( २१८ }, सानल्करुमार दैव ( २।१८ }, अनिनिमित्र ( २१८), माहैग्रदेव ( २१९ ), माखन विष 
{ २।१९ ), मादैन््रदेव ( २।१९ } स्थावर ( २।२२ }, ( ३।३ }, विर्वनन्दि ( ३।४ }, महादुक्रदव 
{ ३।१७ }, त्रिपृष्ठ ( ३।२३ }, सघम नारकी ( ६।९), रिह ( ६।११ }, प्रथम नारकी ( ६१११), ह 
( ६।१३), सौघमदेव ( ६१८ ), कनकष्वन ( ७।२ ), कापिष्ठदेव ( ७।८), हरिपिण ( ७११) 
्ी्िकरदेव ( ७।१७ ), प्रियदत्त ( ८२ }, सूर्यप्रमदेव ( ८।११ ), नन्दन ( ८।११ }, प्राणतदेव ( ८१७} 
एवं महावीर ( ९९ ) रूप भवावलिर्योका जीवन विस्तृत क्रथानक रसात्पकंता या प्रभावान्वित्ति उत्पत 
करनेभे पूर्णं समयं है । ती्ंकर महावीरके एक जन्मकी ही नही, अपितु २३ जन्मोकी कथा उस तिराद्‌- 
जीवता चिच प्रहुत करती है, जिस जवन भेक भवोकि अजित-संस्कर ती्ंकरत्वको उतपन्न करते 
समं होते ह । इस कान्यर्मे महत्ररणात्ते अनुपराणित् होकर मोक्ष-्राप्ति रप महदुदे्य सिद्ध होता है । यद्यपि 
रहस्यमय एवं आश्चर्योत्यादक घटनाएं मी इस ग्रन्थमें वणित ह, परर इन घटनाभेकि निरूपणकी कान्यातक- 
दरी इतनी गौरवमयी भौर उदात्त है कि भिससे नायकके विराद्‌-जीवनका ज्वलन्तःचित्र अस्मत हो जाता 
है । संस्छतके रक्षण-अन्योके अनुसार महाकाव्ये निम्न ततत्वोका रहना मवदयक माना गया है- 


(१) सर्गन्धता; (२) समग्र जीवन-निरूपण, भदेएव इतिवृत्तका मष्ट सं या दसत अधिक परमाण; 
(३) नगर, पवेत, चन्द्र, सूर्मोदय, उपवन, जलक्रीडा, मधुपान या उत्सवोका व्ण॑न; (४) घदात्त गुणो युक्त 
नायक एवं, चतुरवगं-पाप्तिका निरूपण, (५) कथा वस्तु नाटकके समान सन्धियोका गठन, (६) कथाके आारम्भ- 
मेँ मंगसाचरण एवं भारीरवाद मादिका रहना तथा सर्गन्तिमे आगामी कथावस्तुका सूचन करना, (७) शगार, 
वीर भौर शान्त हन तरीन रसो से किसी एक रका अंगी रके रूपमे भौर दीष सभी रसोका जग सपर 
निरूपण मावद्यक है । यतः कथावस्तु गर चरित्रमे एक निश्चित एवं क्रमवद्ध विकास तथा जीवनकी विविध 
सुलनदुलमयी परिस्थितिर्योकरा संधर्पुं चित्रण रस-परिपाकके विना सम्भव नही है; (८) सर्गान्ते छन्द" 
परिवर्तन, षयोकिं चमत्कार-वैविष्य या अदभुत.रसकी निष्पत्तिफे हतु एक सर्गम अनेक छन्दोका व्यवहारं 
जनिवारय-जैसा है; (९) महाकान्धमे विविषता भौर यथो्ंता दोनोकां ही सन्तुकनं रहना चाहिए वथा इन 
दोक मीतर ही विविध भावोका क्क्ष दृष्टिगोचर होता हं । यही कारण ह करि महाकान्यके प्रणेता 
प्राकृतिक सौन्व्के साय नर-नारीके सौन्दर्य-चितेण, समाजके विविध रीत्ि-रिवान एवं उसके बीच विकसितं 
होनेवाके थाचारःग्यवहारका निरूपण करता है; {१०} महाकान्यका नायक उच्चक्ररोत्पत्न होता है, उम 
धीरोदात्त-गुणोका रहना आवदयक है । नायकका बादर्-वरित्, समाजे सदुवृत्तियोका विकास एवं दर्ृततयो 
का विना करने पूर्णतया सक्षम होता ह॑) (११) सहाकानग्यका उदय मी महत्‌ होता ह । धम, अथ, काम 
ओर मोक्षकी भ्रप्िकरे छिए वह प्यत्नशीर रहता ह 1 संधर्ष, साधना, चरिव-विकास यदिका रहना बिचार 
होता ई । महाकाव्यक्रा निर्माण यु्वर्तनकारी परिस्थितियोके बीच सम्पत्त क्रिया जाता ह । 


सतुत ््माणचरिख" मे वतुविकाति-तीयंकरयनी स्तुतिं तथा ययते मश्रयदाता साहु नैमिचन्दकी 
१, काण्यादक्ष १४.२४, तथा साहित्यद्षण--३१६-२० ठया ३६१ । 


२, काग्यादर्दे-१,२1 
३, बढहमाण-१।१1 
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प्रशस्ति ॐ अनन्तर कथावस्तका प्रारम्भ किया गया ह! नगरे, वन, नदी, पर्व॑त, सन्या, चन्द्रोदयं 
ररि, अन्घकार०, प्रभां", पूर्य", सैनिक-्रयाणं °, युद्ध", दिग्विजयं , स्वयंवर , दूत-पेपण“ भाविके 
सुन्दर चित्रण है । इस गन्म करक १० सन्वियां है । शान्तरस अंगी रसके स्पर्ग स्तुत हुमा हं 1 गौणस्मे 
शगार, वीर, भयानक एवं रौद्र रसोका परिपाक हभ है । पज्टिका, शडिल्ला, पत्ता, दुवरई, मल्यविलसिया, 
चामर, भुजंगश्रयात, मोत्तियदास, चन्द्रानन, रहा मादि विविध अपन्न द-छन्दोके श्योर कर समस्त क्र्म 
महदुरेश्य--मोक्ष-परुषार्थका चित्रण क्रिया गया है 1 कथाके नायक वधंमान-महावीर धीरोदात्त ह । वै त्याग, 
सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति आदि गुणोके द्वारा आदं उपस्थित करते है } 

प्रवर्ध-काग्योचित्त गरिमा, कथानक-गठन तथा मदहाकान्योचित वात्ाव रणका निर्माण कविने मनोयोग 
पवक किया है । अतः इतिवृत्त, वस्तुवर्णन, रसभाव एवं केखीकी दृष्टे यह एक पौराणिक-महाकन्य हे । 
नख-दिख-चित्रण ` द्वारा नारी-सौन्दर्यके उदघाटनमे भी कवि पीछे नही रहा । पौराणिक-आच्यानके रहते हए 
भी युग-जीवनकां चित्रम बडे ही पृन्दर दंगसे प्रस्तुत किया गया ह 1 चार्मिक भौर तिक आद्ेकि साय 
्रवस्ध-निरवाहुम पूर्णं पटुता प्रदशित को भयी है । पात्रोके चरित्राकनमें सी कवि किसी से पीछे नही है। 
मनोवैनानिक-दन्द्, जिनसे महाकाव्यमे मानसिक तनाव उत्यन्न होता है, पितायुत्र एवं तिपुष्ठ-हयग्रीव-संवादमें 
वर्तमान है । इस प्रकार उदेष्य, वीटी, नायक, रस एवं कथावस्तु-गठन भादि की दृषटिमे प्रस्तुत स्वना एक 
सुन्दर महाकान्य हं 1 


६. अरुकार-विघान 


अलंकार-विधान दारा काव्यम सोन्द्यका समावेश होता ह । वामन, दण्डी, मम्मट प्रभृति काव्य- 
शास्तियोते कान्य-रमणीयतके किए अंकारोका समावेश आवश्यक्षमाना है । यथायं तथ्य पह हं कि 
भावानुमावं वृद्धि मथवा रसोत्कर्पको प्रस्तुत करनेमे अङकार अत्यन्त सहायक होते ह । भरुकार-विघान द्वारा 
काव्यगत-अर्थका सौन्द्यं॑चिनत्तयृत्तियोको प्रमावित कर भाव-गाम्भीययं तक पहुंचा देता ह । रसानुभुतिको 
सीव्रता प्रदान करनेकी क्षमता अलंकारो सबसे मधिक होती है । अरुंकार ही भाववक स्पष्ट एवं रमणीय 
बनाकर रसात्पकताको वुरधिगत करते ह । 

विदुषे श्नौरने एसे ही अलंकारोका प्रयोग किया है, जो रसानुभूतिम सहायक होते है । वहुमाण- 
चरिमे उन्दी स्थरोपर अलंकृत पद भये है, जहाँ कविको भावोदीपनका अवसर दिखाई पड़ा ह) भ्योकि 
भावनामोके उदीपनका मूक कारण है मनका मोन, जो मनको उप्त कर देता ह तथा मनम भाकेग मौर 
संवेग उत्पन्न कर पूर्णतया उसे प्रवित कर देता है । 

शब्दाङकारोकौ दृष्टस जपश्रश्च-माषा स्वयं ही अपना हैसा वैशिष्ट्य रखती है, जिससे विना किसी 
मायासकरे ही अनुप्रासका सृजन हो जाता ह । \ किन्तु कुशल कवि वही है, जो अनुप्राके द्वारा किसी विशेष 
माबनाको विसौ विशेष रूपते उत्तेजित कर सके ॥} वडूमाणचरिखमें कई स्यलोपर अनुप्रासकी एेसी ही योजना 
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प्रकट हु है, जिसने जलें फक हए पत्यरके टुकंडेके समान संख्यात छहर उलन्न कर मावोको गास्वाच 
वेनादियाह। 


अनुप्रास 


“वद्ुमाणचरिङमे व्यंलनवर्णोकी वृत्ति दारा कविने यनुप्रासारंकारकी सुन्दर योजना की ह । देखिए 
उक्त विधि कविने निम्न पद्यागोमे किना सुन्दर संगीत-तत्व मर दिया है- 
सो केणय-कूड-कोडिहिं वराद कारानइ मणहर जिणहराई । (११२७) 
उत्तमम्मि वासरम्मि उग्गयम्मि नेसरम्मि (२।३।१) 
त निभुणेप्पिणु मुणि वणि सठिि ^... (२1४1७) 
„^.....खयरामर-णर-गयणाणं दिर (२।६१।९) 


यमक 


"वडुमाणचरिउ'म शरत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकातुप्रासत तथा अन्त्यानुप्रास्के साथ-साथ यमकालंकारे 
प्रयोग भी भावोतपके किए कई स्यकोपर हए ह । कविते रूप-गुण एवं क्रियाका तीन्र अनुभव करनेके हैत शस 
अककारका प्रयोग किया है । यहाँ एक उदाहरण दारा प्रस्तुत काव्यकी भमा्िकता पर प्रकाश्च डालनेका प्रयल 
किया जायेगा । कविने "नन्द" नामक पुत्रके उत्पन्न होनेपर राजा नन्द॑न भौर उसकौ पत्नी रानी प्रियकराके 
पारस्परिक-स्नेह, सौहार्द एवं समपित-मावको मूर्तमान करने हैतु यमकांकारका प्रयोग किया है ! यथा- 

सरामिणो पियं कराए भरुदसे पियंकराए । २।३।२ 

उक्त पद्यां "पियंकराए' पद दो वार भिन्न-मिन्न अर्थोमिं माया ह । एक स्यक्पर तो उसका अर्थ 
प्रियकारिणौ भर्थात्‌ मन, वचन एवं कार्येसे प्रिय करने एव सोचनेवाढी तथा दसरा प्रियकराए्‌ पद उसकी 
रानीका नाम~-ग्रियंकरा वतलाता ह । इसी प्रकार जणणे `-जणणे' (४।१।१९), दीवड-दीवड (४।१५।५), 
करवादु-करवालु (५।७।५), तणउ-तणड (७।१५।५), भीमहो-मीमहौ (५।१७४), चक्रु-चक्र (८।३।७), 
सिदधत्ु-सिद्त्यु (९।३।१), सकासु-खकायु (९।३।२), कदु-कदु (९।३।५), संमु-संसु (९।३।६), संकर-पकर 
(१०1३४) आदि 1 ४ 


(3 


द्कप 

क्छेपाठंकारमे भिन्न-मिन्न बर्थवाछे शाब्दोकी योजना कर काम्यम चमत्कार उत्मन्न क्रिया गया 
है । यथा- 

लायण्णु चरंतु विचित्तुतंजि अयमहुरत्तणु पाई जं जि 1 

सच्िततु कलाहरं हरिसयारि पुष्णिदु व सुवणं तमनवियारि ॥ (८।२।५-६) 


उपर्युक्त पद्यादमे लायण्णु (चादण्य) एवं सव्नित्तु (सद्वृत्त) इठेपार्थक शब्द है । “लायण्ण'करा एक मर्थ 
है लावण्य र्यात्‌ सोनापन--सुन्दर तथा दूसरा बर्थ है खारापन । इसी प्रकार 'सिन्वितुा एक भय £ 
सदाचारी तथा दूरा अर्थं ह गो-मटोल । "वहुमाणचरिठभ शटेपाखंकारका भरयोगं अल्पमात्राम ही 
उपल्व्य है । , 
कवने भर्याकारोमे उपमा, उत्प्रेक्षा, ख्यक, स्वमावोक्ति, भर्थान्तरन्यास, कान्मलिगि, समासोक्ति एवं 
अदिशयोक्ति भादि बरक रोके प्रयोग विक्षेप खमन करिये ह ! कविने किसी वस्तु फी खप-गुण सम्बन्धी विशेपता- 
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को स्पष्ट करे गौर तन्मूरुक भावोको चमत करनेके लिए उपमालकारकौ योजना कौ है । कवि राजा 
नन्दिवर्धनके वीर-पराक्रम, तेज, ओज, गाम्भीर्यं यादि गुणोका वर्णन उपमामोकि सहारे इस प्रकार करता है-- 


उपमा 


णामेण णंदिवद्धणु सुतेड  . दुण्णय-पण्णय-गण-बैणतेड ! 
महिवलह पयासिय-वर-विवेद  अरि-वंस-वंस-वण जायवेउ ॥ 

उदयदि पवाय-दिवाथरासु मंभीसणु रणमहि कायरासु 1 
णव-कुसुमुग्णमु विणयद्दुमासु रयणायरं गंभीरिम गुणासु ॥ 

छ्णडदु समग्गं कलायरामु पंचाणणु पर-वल-णर-मयासु 1 (१।५) 


कवि वीरवत्तीके सौन्दर्य-चित्रणमे अनेक उपमानो द्वारा भावाभिव्यक्ति करता ह । उसके उपमान यद्यपि 
परम्परा्राप्त है, तो भी वै भ्रसंगानुक्‌र होनेके कारण चमत्कार उत्पन्न करते ह । 
उत्पक्षा 

उत्मक्षाकौ दृष्टे अपभ्रंश-मापा अत्यन्त समृद्ध है । णं' जो किं संस्छृत-मापाफे (तनु शब्दका 
प्रतिनिधि ह, उतक्षाको उत्पन्न करनेमे समर्थं है । कवि श्रीधरने 'वडूमाणचरि'म अनेक स्थलोपर दस 
अचकारका प्रयोग किया ह--कनकपुरकी स्यामागनाभोका वर्णन करता हुमा कवि कहता है-- 


जहिं सन्वत्थ जंति णिन्भंगड केर-करवाख-किरण-सामंगउ । 

हूवियाड दिवसेवि स-स्यणिड गह्य मुत्तिमंत णं रयणिं 1 ( ७।१।८-९ ) 
तदहि परलिह-सिकायक् सण्णिसण्णु णं णिय-जस-पुजोवरि णिसण्णु । ( १।९।१ } 
णदू णाम पृततु ताए जाउ ण महा्वाए । 

कतिवंतु णं णिसीयु तेयवंतु णं दिणेसु 

वारिरि णं बगाहु वैरिक्वरोह बाहु । ( २।३।३,५,६ } 


रूपक | 

जहां उपमेये उपमानका निषेधरहित आरोप किया जाये बरहा ख्पकारंकार होता है 1 रूपकका तात्पयं 
ही पको ग्रहण करना ह । गत. इस अकार में प्रस्तुत ( उपमेय ) बग्रस्तुत् ( उपमान ) का ख ग्रहृण कर 
केता है 1 कविके रूपकं भावाभिन्यजनमे पूर्णतया सरक्त ह 1 यथा-- 

णामेण णंदिवद्धणु सुतेख दुष्णय-पण्णय-गण वेणततेठ { १।५।१ ) 
अरि*वंस-वंस-वण-भायवेड ( १।५।३ } 
4 पचाणणु पर-वल-णर-मयासु { १।५।६ ) 
श्रान्तिमानं 


रस्तुतके दशंनसे सादृर्यताके कारण अप्रसतुतके श्रम-वर्णन दारा कविने चमत्कारका ायोजन किया 
है 1 यथा-- 


जहिं मदिर भित्ति विलवमाण णीरु-मणि करोह धादमाण । 
माऊर इंति मिह्लुण कृएण कसणोरयालि मक्छण रएण ॥ { १।४।११-१२ ) 
“ जहिं फलिदे-वद्ध महियकत मुहेसू णारोयणाहं पडिविवएसु 1 


अछि १डड कमल सारुसतेड अहवा मह॒ वह ण हवड्‌ विवेड ।। ( १।४।१३-१४ } 
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जहिं फषहभिपि भडिविवयादं णिय रूवं णयणहिं भावियाई ! 
ससवत्ति-संक गय-रय-खमाहं शति तिय मिय पिययमा्ह ॥ ( १।४।१५-१६ ) 
अपहत 


उपमेय पर उपमानके निपेष-मूरवक आरोप अथवा परकृतका निषेध कर कप्रकृतकी स्थापना दवाय इस 
अलंकारकी योजना करौ गयी ह । यथा-- 
पहिखिण्णडं पि निषण्णं जहिं सरेहि सदिज्यई । 
दिय सदि सितु सददृहिं ण करण पाद्न्नड ॥ { १।३।१५-१६ ) 


अतिशयोक्ति 


किसी चस्तुकरौ महत्ता दिखानेके किए ऽसका इतना वढा-चदाकर वर्णन करना कि भिरपे शोक 
सीमाका हौ इर्वघन हो जाये । एसी स्थिति मततिशयोषति-मर्लकार होता है । कषिने देश, नगर एवं 
रोजामोके वर्णन-रसंगेोे इस अलंकार का प्रयोग किया है । यथा-- 


तं अच्चरिच ण जं पुणु धिरमर कित्ति महीय निज्निय जसिहर ! 

अगु-दिणु भमई णिरारिख शुंदर तं नि वितत पूरिय धिरि-कंदर । { २।२।६-७ } 

ससियर-सरिस गुणेहि पसराहिठ हि मंड मरिगणु वि महाह ¦ ( २।२।९ } 
दष्टन्त 


जर्हापर उपमेय एवं उप्मानके सामान्य धरमके विम्ब-पअतिविम्ब सावका चित्रण करिया लाये तया 
वाचकं शब्दा उत्छेव न हो, वहा दषटन्त-अङंकार होता है । यथा-- 
तरौ रायहो अश्पियवायह पिय वीरवद वि सिदध । 
अणुराएं ना्विहाएं मण-वारे ` सिद्ध ॥ ( १।५ घत्ता ) 
महिराएं विरदय राएं तणुख्हु समयण काएं । 
अरुणच्छवि उप्पाड रवि णं सुर-दिसिहिं पहाएं ॥ ( १।६ घत्ता ) 
ण पयणिय चौज्जु सन्वत्यवि रमणीएु । 
सहु पवर-सिरीए कोस-दंड धरणीए 1 ( ६।२ पत्ता ) 


विभावना 
। कारण कै विनां ही नहँ कायं की उत्पत्ति हो जाये, वहां बिभावना-अकुकार होता है 1 यथा-- 
जसमूसिय समहीहुर रसेणः अवि फुल्ल-रंदज्जडइ-सम-जसेण । { १।५।९ ) 
खुर-वाय-नाड रड हयवराहं णव-जल्य-नाक घम मगहर । 
दोहं वि वाहं हुड पूरडं भाई रणु वरद निय-तेएण णाई ॥ { ५।१०।८-९ } 
अर्थान्तरन्यास 


सामान्य या विद द्वारा कथनका समर्थन करते षमय अर्थान्तरन्यास बलछक्रार होता है । कविते 
इस अलंकारका करई स्थानोपर श्योय किया है । यया- 

मणि चिद्निय करणय-कपपस्ववु णु जणवयह विचुत्त-दुक्ु । 

परिविषे मद-जकिचणेण णिज्ज्ेय विरस को होद तेण ॥ ( १।५।११-१२ ) 
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व्यतिकर 


उपमानकी अपेक्षा उपमेयमे गुणाधिक्यताके जारीपकी स्थितिमे व्यतिकर-अलंकार होता हं । कवि- 
प्नियकारिणीके वरणन-्संगमें उपे "पर्व जित्त मच्छरा' तथा ( सथा ) ससद वित्त कोला" ( ९।४।६ ) 
कहता है । 
परिसंख्या 

इस अलकारका प्रयोग उस समय किया जाता है जवे किसी वस्तु या व्यायारका कथनं मन्य स्यलो- 


चे निपेभ करके माव एक स्यानपर हौ किया जये । कवि परण्डपुरके वर्णनमे परिसंख्या-बर्लकारका प्रयोगं 
करते हुए कहता ईै-- 


खे्तेसु रुत्तणु हयवरेमु जहिं वंघणुं मड महं गयवरेसु ! 

कुडिलत्तणु खरुणा्य-गणेषु थद्ढत्तणु तरुणीयण-यणेगु । 

पंक्दि सालि-परोर्सु जड-संगहु जहि मह-तख्वरेु । 

वायरण-णिखिखय जहिं सुम गुण-रोव-सधि-दंदोवसगगं ।। { ९।१।१२-१५ |) 
एकावलि 


पूर्वं वपित वस्तुमोकी जहां वादभे वणित वस्तुमेसि विक्षेपण-मावसे स्थापना या निपेष किया जये 
चह एकावरी शर्कार होता ह । कलिने इस अङंकारका प्रयोग अवन्ती-देशके वर्णन-प्रसंग्े करिया है 1 
यथा- 


जहि ण कोवि कंचण-घण-घण्णहिं मणि-र्यणिष्िं परिहरिख खण्णहिं । 

ततिण दल्तु व वंधव-सुहि-सयणरिं जिण-भ्तिए अद्‌-बियसिय-बयणहि । 

जहिं ण सूव-सिरि-विरहिय-कामिणि कंल-मयंग-रीखा-गद-गामिणि । 

शब सिरि वि ण रहिय-सोहुमो आमोदय भमियासण-वगे ` 1 

सोहुं वि णय-सीलु पिरततउ सीलुं ण सगण परस वि उत्त । 

णिज्नल-णई ण अदु वि ण सीयलु उकुुमु तर वि ण फंसिय-णहुयलु 1 

तहिं उज्जेणिपुरी परि-णिवसद जहिं देवाह मि माणड हरसई ।॥ { ७।९।६-१२ ) 
स्वभावोक्ति 


स्वाभाविक स्थिति-वर्णन प्रसंगोमे स्वभावोविति-अरुंकारका प्रयोग होता ह । कविने प्रियकारिणी- 
निशलाकौ गर्भावस्थाका चित्रण उक्त अलकारके माध्यमसे इस प्रकार किया है-- 


इव पड गड तदो अणुकमेम णावड गम्मत्थ-तणय~-जसेण । 

चिरं उवर सहद ण वछित्तिएण तिह जिह अणुदिणुं परिवड्दणेण । 
अड्-मंयर-गद-हुवे सामरेण गन्मत्य-सुवहो ण गुण-मरेण ॥ 

सु-णिरंवर सा उपसद्‌ जेम सहसत्ति पुणुवि णीससड तेभ ॥ 

मेल्लड णालमु तहे वणर पासु जे माद्-सद्िडं णाद वासु 1 

तण्हा विदहाणु तं सा धरति न्भत्थ सुवणं माणसु हरेति ॥ 

पीडिय ण मणिच्छिय-दोहेहिं मंपाडिय-सुंदर सोहल ॥ ( ९।९।१-७ } 


६ 
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विशेषोविति । 
कारणे उपस्थित होनेपर मौ कार्यका न होना विशेषोक्ति-मलकार है । कविते युवेराज चन्द्रे 
वर्णन-प्रसंगरमे कहा ह-- 
जइविह णव-जोम्बण-लच्छवतु सौ सुद तहवि मए विकतु 1 ( १।११।१)} 


इस भ्रकार केविने प्राय समस्त प्रधान अरंकारोका आयोजन कर अस्तुत ग्रन्थक सरस, सुन्दर एवं 
चमत्कारपर्ण कनाया है । 


७. रस-परिपाक 


माते शब्दाडम्बर ही कविता नही ह । उसरमे हिवय-स्पर्शी चमत्कारका होना नितान्त आवश्यक है 
ओौर वहु चमत्कार ही रस ह । यही कारण है किं शब्द भौर अर्थं काव्य शरीरमाने ग्येहै गौरस 
भाण । भ्राणपर ही शरीरी सत्ता एवं कारयशीकता निर्मर है । अतएव रसाभावमे कोई भी काव्य निर्जीव 
गौर निष्पाण ही समक्षना चाहिए । 

केवि श्रीधरने भस्तुव रचना्मे आरम्बन एवं आश्रये होनेवाजे व्यापारोका सुन्दर गंकन पिया है, 
जिससे रसोद्ेकमे क्रिंसी प्रकारक न्यूनता नही भाने पायी है 1 वीणाके संपर्षणसे जिघ प्रकार तारो शि 
उलन्ते होत है, उसी प्रकार हृदयग्राही राग-मावनाएं भी काच्यके भावेन भावेष्ठि होकर रका सचार 
फरती है। यो तो दस कान्यका अंगी रस शान्त है, पर शुगर, वीर भौर रौद्र रसोका भी सम्यक्‌ परिप्कर 
हृभा ह 


श्युगार रस 

साहित्ये गार रस अपना विरोष स्थान रखता है । अभिनवगुके तुषार शयगार-भावना प्रलयक 
काल एवं प्रत्येकं भातिमें नित्यरूपसे विद्यमान रहती है । यत उसका मकभाव “रति' अथवा "काम" समस्त 
विश्वमे व्या्त है । इसङिएु दस भावनाका व्यापक रूपसे चित्रण होना स्वाभाविकं ही है । वद्ुमाणचरिचम मी 
शगारका भच्छा वर्णन हुआ ह । कूविने नम्दिव्धन एवे उसकी रानी वीरवती, नन्दन एव प्रियकर, तिप 
एव स्वयश्रभा, अमिततेन एवं चुतिप्रभा तथा सिद्धार्थं एवं प्रियकारिणीके माध्यमसे सोगन-शृगारकी 
उद्धाबनाकीहै। 

दुतिप्रभा जव उभिततेजका प्रथम वार दर्शन करती है, तभी वह उसपर मुग्धो जातीह। कवि 
उसका वर्णन करते हुए कहता ई-- 


चहुं सोक्खयारि पणयद्धि् सुसयंवरेण विहमिय-हियप् । 
चककवहु-दुहिय पविखलरमणां हअ भभियतेय दिणिवद्ध-मणा । 
णं णिय मायाए सिय-तियहं मणु मणं पुरा प्रइ गहं । ( ६८७-९ } 


उक्त पद्याशका अन्तिम चरण वडा ही मार्मिक है ! उक्षपर महाकवि काछिदासकी 'मावस्थिरागि 
जननान्तरसौहृदानि" ( अभिज्ञानगाकुन्तर, ५।२ ) तथा भनो हि जन्मान्तरसंगति्ञम्‌' ( रपुवश, ७।१५ ) 
तथा महाकवि असकौ मनो विजानाति हि पूरणवत्भम्‌" ( वर्धमानचरितरि, १०।७७) का स्पष्ट प्रभाव 
परिरक्षित होता ह । न 

उक्त पद्मे नायिका चततिप्रमा वाश्रय ह गौर नायके राजकुमार अमित्तेज आकम्बन ) 
लावण्य उदीपन विभाव हं । दुतिभ्रमाकी हर्प-ूचक चेष्ठा अनुभाव ह गौर चपठता भवेग भादि सवारी 
भाव ह 1 स्यायी-भाव रति ह। 


वीररस 


प्रस्तावना ४३ 


यह बीर रसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है । कवि श्रोचरने त्रिपृष्ठ भौर हयग्रीवकी सेनाके 
वीच सम्पन्न हुए युद्धे शवसरपर, यदधके छि प्रस्थान, संग्राममे रुपलपाती एव चमकती हुई तलवार, कडते 
हृए वीरोकी हकारं तया योद्ागोके शौर्यका कंसा सुन्दर एवं सजीव चित्रण किया हं -- 
अवरप्यर हणंति सदेविणु सुहडद्‌ सुहड सुंदरा 1 
गिय-सामिय-पसाय-निक्छय-रय धणु रब-भरिय-कंदरा ए 


छिप्णिवि जंघ-जुचते परेण 
ठिठ अप्प-सततु वर-वंस-जाउ 
अयङ्िवि घणु फणिवद-समाणु 
देवि कवड सुहृदौ णिरुततु 
गयवालु ण मुह्‌-वडु धिवद्र जाम 
पडिणय जोह" सो णिय-सरेहि 
पडिगय-मय-पवण कएण भीसु 
मुह्‌-बड्‌ फाडेवि पलव-सुु 
णरणाहहं सिय-छनत्तदं वरेहि 
सहसा मुणंति संगरे सकोह 


णिवडिड ण सूर भड असिवरेण । 
मवरूविय संरिउ चार चाड । 
चण-मृद्ि-मुक्करं जोहेण वाणु 1 

करि भणु न पयास सुप्पहुत्त्‌, ! 
गय मत्त-मयंगहो सत्ति ताम ! 
विणिहड पूरिय गयणोवरेहि । 
सयरेण रुसंतु महाकरीसु 1 
करिवाल छंषि णिवडिउ पयंडु । 
णिय-णामवंछर-अंकिय-सरेहि । 


सिक्लाविसस वरिसंति जोह 1 ( ५।११।१-१२)} 


त्रिपृष्ठ एवं हृयग्रीवका यह्‌ युद्ध-वर्णन जगे भी पर्याप्त विस्तृत ह 1 उक्त प्च तथा आरके वर्णनोरभे 
त्रिपृष्ठ भौर हयग्रीव परस्परे आङम्वन है । उद्ीपन-वि भावम हयग्रीवकी दर्पोक्तिया आती है 1 अनुभावमे 
रोमाच, दर्पयुक्त-वाणिर्या एवं धनुप-टकार है ! दर्प, धृति, स्मृति एवं असूया संचारीमाव्र है 1 दस प्रकार 
कवि श्रीघरने शद्ु-कर्म, योदधामोकी दपोक्तियां, आवेग, असूया, रण-कौशल, पारस्परिके-भर्त्ना, तल्वारोकी 
चमक, विविधं बाणोकी सन्नाहृट, हाधियोकी चिघाड, घोडोकी हिनदिनाहट मादिके सजीव चित्रण किये ह । 


रौद्ररस 


चिद्याघर-नरेश ज्वरनजटी द्वारा जपनी कन्या स्वयंप्रभाका विवाह भूमिगोचरौ राजा प्रजापतिके 
पत्र त्रिपष्ठके धाय कर दिये जानेपर वि्याघर-राना हपप्रौवे क्रोधिते होनेपर रौद्र रप साकार हुमा ह 
( ४५} । वह्‌ अपने योद्धामोको प्रजापतिके विरुद युद्ध छेतेको लरकारता ह ) दम प्रसंगे हयग्रीवका 
कुपित होकर कापने, योद्धामोकै कषुन्ध होने, अघरोके चवाने तथा मुखोके भयंकर हो जानेका वर्णन कचिने इ 


प्रकार किया है-- 
सौ हयगीमो 
णिय मणे रटूलो 
आहस वद्वसु व विदहीसणु 
अहो खेयरहो एड # णिसुवख 
तेण खयर-अहमे' अवगष्णेवि 
कष्णस्यणु विदण्णड मणुवहो 
तं भिसि सह्‌-मवण-षडोहु्ट 
णं जणवय-उप्पाह्य कलिल 


सेमर भमीभो 1 

दुज्जख दुदूखो । 
खंय-काराणल-रष्णिह्‌ णीसणु 1 
तुमह पायु जं किड विश्व 1 
तिम-समाण सन्ये ति मणि मण्णेवि । 
भूगोयरहो अणिञ्निम-दणुवहो | 
संबुहिगदं दुज्जय-दुज्जोहदं । - 


खय-मर-हय उवणण्णव-एङ्िकद । 
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चित्तेगेउ चित्तचिय तुरत हय-रिउ-छोदिएण मय-छिन्तउ | 
उद्टिड वाम-करेण पुसंतख दिढ-दसणग्भहिं अहर उसंतड । 
सेय-फुडिग-मरिय-गंडत्थषु अवलोडउ भुवजुड वच्छत्थलु । 
रण-रोमंचदं साहिय-काय भीमु मीमदंसण संजायड । 


भय भाविय णाधिय परललण कायर-जण मं भीसणु । 
विज्जा-भुव र गन्वियउ णीखकंठ पुणु भीसणुं ॥ 
[ ४।५।१-१४ | 


उक्त प्रसंगोमें हयग्रीव तथा त्रिपृष्ठ एवं ज्वरनजटी आलम्बन है । हयग्नोगकी इच्छाके विपरीत 
स्वयप्रमाका त्रिपष्ठके साय विवाहु, हयग्रीवका तिरस्कार आदि उदीपन ह । आं तरेरना, भट काठना, 
शस्त्ोका स्पशं करना, शतरुओको रलकारना आदि अनुभाव है । भसुया, अविगर, चपर्ता, मदोन्मत्तता भादि 
संचारीमाव ह तथा क्रोध स्थायीमाव ह । 


भयानक रस 

वहुमाणचरिउमे भयानक रसके अनेक प्रसंग गाये है, किन्तु वह प्रसंग सरवप्मुख है, जिस्म भपना 
नन्दन-वन वापस छेने हेतु विदवनन्दि, विदालनन्दिसे युद्ध करने हेतु जाता है भौर विश्ाखनम्दि उपे तान्ते 
समान भाता हमा देखकर उससे भयमीत होकर कमी तो चदटरानके पीडे छिप॒ जाता है बौर कभी कैथके 
पेढपर बरढता-फिरता है । वह प्रसंग इस प्रकार ई ~ 


रर भिविवेसिवि ससिष्णु रणरंग-समुदरु वद्ध-मण्णु । 
उप्पुणु पुणु सहं कहवय-भडेहिं भूमिउदि-विहीण उन्मडेहिं । 
गख माही अवलोयण-मितेण लुयराय-सीह जमरिस-वसेण 1 
तं पावेवि उल्कंधिवि विसा जल-परिहा-समककरिय-साद 1 
विणिवादवि सहसा सुर विदु वियप्तादवि चुर-वयणारविदु 1 
भग अस्िवरसिहुं रिड-चकेण कलयल परिपूरिय-णह-मकेण । 
उप्पहिय सिकमय थंम पाणि आवंतु कयंतुव बदरि जाणि । 
मक्िणाणणु मह-मय-मरिय-गतत्‌, तणु-तेय-विवज्जिड हीण-सत्त्‌, 1 
दिढयर कवित्थ तरे असक्र ठक्लण गमुन्भव चडिवि यक्क्रु । 
उ्पादिग्न त्वरे तम्मि णेण गुख्यरं सहं सयक-मणोहरेण । 
लक्ठण-तणुरहं कपत-गत्त, जुवराय-पाय-नु सरण-पतत्‌, । 


तं पेक्सीवि भग्गु पाय-बिकगगु मणि ऊज्जिड भुवरा । 
लज्ज रिउ-वगगे पणय-सिरणे अवर वि-धीवर-उषटाड ॥ 
{ ३।१५।१-१३ } 


उक्त प्रसंगे युवराज विद्वनन्दी आलम्बन है, उसके भय उत्यत्त करनेवाले कार्थ--जल-परिखासे 
अरुत विचार कोटको संघ जाना, शतरुके शूरवीरोकरा हनन कर डाखना, षिकामय स्तम्भ फो हाथमे उखा 
कर कृतान्तके समान विशाखनन्दीके सम्मुख जाना, कथके पेडको उखाड फेकना मादि भयको उरस फते 
है 1 रोमाच, कम्प, स्वेद, तैजोविहीनता आदि अनुभाव है, शंका, चिन्ता, ग्ठानि, लज्जा आदि संचारी भवं 
६1 मय स्थायी भाव है, जो किं उक्त भावोपि पृष्ट हेता है । 
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शान्त रस 


संमारफे भ्रति ति सरारताकी अनुभूति अयव्रा तत्त्वज्ञान हारा उत्पन्न निवेदये शान्त रसकी पृष्ठि होती 
है ! वडूढमाणचरिउमे यह शान्तरस भगो रसके रूपमे अनुस्यूत ह ! राजा नन्दिवर्धन, राजा नन्दन, युवराज 
विदवनन्दी त्था राजकुमार वर्धमान भादि सभी पात्र संसारके भौतिक सुखोकौ अनित्यता एवं अस्थिरता 
देखकर वैराग्ये भर उठते है गौर उनका तिरवेदयुक्त हृदय शन्तिसे योत-परोत हौ जाता है ! यह्‌ निर्वेद 
तत््न्नान-मूलक होता ह । अतः राजकुमार वर्धमान संसारकी असारता देखकर ही राजसी सुख-भोगोका 
परित्याग फर दीक्षित हो जते है । 

कवि श्रीधरने मगधनरेश विद्वमूतिके वैराग्यका वर्णन करते हए वताया है कि किसी एकं दिन उसमे 
एक अत्यन्त वृद्ध प्रतिहारौको देखा तो विचार करने लगा कि-- 


सो निस्मृणंदि-नणणे पठन्तु परियाणिबि णाणा-गुण-णिउततु । 
सहुभादहे जार विसाहु्दि णंदण्‌ णिय-कुल-कमलादहि णंदि 1 
एककं दिगि रां कंपमाणु पिहार देक आगच्छप्राणु । 
संचिति णिच्चल-ोयणेण वेड्राय-भावेसिथ-मणेण । 

एय सरीर चिर चित्तहारि लवण्ण-रव-सोक्ग-घारि 1 
माणिज्जंतख बर-माणिणीदिं मवकोडज्ज॑तउ कामिणीहिं 1 

त वकलि-पलियहिं परिभविख कासु सोयणिख णं संप पृष्णरासु । 
जयविह सर्यादिय भणिव सत्ति णिण्णासिय-दुटु-जरा-पउत्ति । 
मग सोवि णियजोविवास भिर वदू दद्द मर्भ पियास । 
सिद भूुवतु णिरुड दिह पद्ु-पद्‌ लखतु णाव दिदि) 


गिवडिड महि-मंडलि केह वि णाद गिय-जोन्बणु एह णियंतु जाह } 
अहवा गहणम्मि भच गहृणम्मि जीवदं णद -पहम्मि 1 
उप्पादय पेमपु कहि भणु समु कम्म-विवाय-दुहम्मि ॥ ( ३।४।१-१३ } 


इय वेद्रायतल्ले' णरदरेण परिणिज्जिय-दुन्जय-रदवरेण ! 

जाणमि विवाय-दुह-वीड रज्जु भप्पिवि बगुवहो घरणियदु सज्जु । 

लुवरा़ धवेविणु णिय-तणूड सुमहोच्छवेण गुण-प्त भूख 1 

पणकेवि सिरिहर-पय-पकयाई विहुणिय-संसार-महावयाहं 1 

गिच्चरयर विरएविणु स-सित्तु भनरामर-पय-संपय-णिमित्तु 1 
चउसय-गरिद-तदिएण दिक्ख संगहिय मुणिय-स-समयहा सिख । { ३।५।१-६ ) 


उक्त द्रणम सासारिक भसारताका बोघ भाकम्बन ह । वृदध-अतिहारीकी ज्नर-अवस्थाका वीभत्स 
रूप उदीपन ई । वृद्ावस्याके कारण शारीरिक-विज्ृति, कफरोकी विविधता तथा सांसारिक सुसखौके स्यागकी 


तसरत भादि अनुभाव है । मति, धृति, स्मृति, हष, विबोध, ग्लानि, िर्वेद भादि संचारोभाव है) निवेद 
एवं समतावृत्ति स्थायीमाव ह । 


८* भाषा 


विवुघ श्रीधर मुख्यतया पश कवि है किन्तु उन्होने मपनी आयः सभी कतियोमं 
( व : सभी इतियोमिं सन्ध्यस्त अथवा 
रन्थान्तमे मते आश्रयदातागोक किए आसीर्वचनके ख्यते संसछृत-श्लोक भी निबद्ध कयि है 1 वहुमाणचरिमे 
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भी ९ लोकं भास ह उनरमे-से ४ शादूखविक्रीडित, ( दे सन्धि स॒ १,२,७,९ ) २ माकी. { दे. सन्धि 
३,५ } २ वसन्ततिलका, ( सम्बि सं. ४,६ ) तथा १ उपेन्रवजा { सन्वि सं, ८ } नामके छन्द है । ये षछोक 
कविने भपने गाश्वयदाताके छिए आरीर्वचनके रूपमे भत्येक सन्धिके अन्ते ग्रथित विये है । 
उक्त इलोकोकी भाषा, रूप-यठन, छन्द-वैविध्य भादिके देखेसे यह्‌ स्पष्ट विदित होता है कि कवि 
सस्छृत-भाषाकरा मच्छ जाता था } उसने सभुर एवं भोजं वर्णोका प्रयोग कर॒ कवितामे सुन्दर चमत्कार उन्न 
करनेका यास क्रिया ह । निम्न पचचमे उसने सर्वगुणा न्वित नैमिचन््रके गुणोकी वैदरभी-चैलीमे चचाँ करते हृए 
चखा है- 
श्यु्वन्तो जिनवेश्मनि भ्रतिदिनं व्याख्या मुनीना पुरः 
्रस्तावान्नत्तमस्तक कतमुदः सन्तोख्यधुर्य. कथा । 
धत्ते भाव्रय तित्थमुत्तमधिया यो भावयं भावना 
कैस्यासखादुपमीयते तव भुवि श्रीनेमिचन्द्रः पुमान्‌ ॥२॥ 


उक्त पदयमें दीर्घं समासान्त प्रदोका प्राय. अभाव है । कषिने छोटे-छोटे पदोके चयन द्वारा भावोको 
घनीभूतं बनानेकी पूरणं चेष्टा की ह 1 भाषाक दष्टिसे उक्त पद्य एक आदश प्च माना जा सक्ता है । 

प्ररास्ति-प्योमे कचिने प्रायः समस्त धर्मकासारभर दियाहै! जिन पयो उसमे धर्म-तथ्योकां 
माकन किया है, उन प्योकी पदावली समास-बहुला है । भाश्रयदाताकी प्रसंसाका चित्रण करते हए समाघान्ते 
पदविीमे कवि दवारा धर्म-तथ्योके चौखटे फिट कर दिये गये ह । यथा-- 


प्रजनित्तजनतोपस्त्यक्तशङ्खादिदोषो 
दशविधवृषदक्षो ष्वस्तमिथ्यात्वपक्ष । 

कुल-कमख-दिनेश. कीत्िकन्तानिवेश. + 
शुभमतिरिह्‌ कैम श्छाष्यते नेमिचन्द्रः ॥३॥ 


कवि-विरचित अन्य सस्छृत श्छोकोमें भी उसकी निरीश्चण-शर्तिकी प्रवक्ता मौर उवंर-कल्पनाथोके 
सुन्दर उदाहरण मिलते है । उसने प्रसंगानुकूल विलष्ट मौर कोमल शब्दोको स्थान दिया है तथा मावश्यकता- 
नुसार समासका रयोग कर सुकुमार भावक सुन्दर अभिव्यंजना की है ? 

ला कि पूर्वम कहा जा चुका ह, विबुध श्रीधरकी प्रमुख भाषा भपश्नर हं । (वदढमाणचरिद' मेँ 
उसने परिनिष्ठित भपश्नशषका अयोग किया है, किन्तु उसमें कटी-कही रेपे भी प्रयुक्त है, जो आधुनिक भारतीय 
भापामोसे समकक्षता रखते ई । “वद्धमाणचरिख' राजस्थानी, व्रज, हरियाणवी एव बुन्देरीके अनेकं शब्द 
तथा कुछ न्दे भोजपुरी भौर मेथिलीके भी उपलव्य होते ह । इन शब्दोको प्रस्तुत करनेके पूर्वं विकी 
भपभ्रंक-माषाके कुछ विशेष ध्वनि-परिवतंनोका सक्षिप्त अष्ययन भावश्यक समक्ञ कर उपे स्तुत क्रिया ना 
रहा है। 

बद्ढमाणचरिउमे च, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, थो (इनक अनुनासिक तथा निरनुनासिक दोनो ही रूप है) 
तथा 9, ए भो इन ११ स्वरोक प्रयोग मिलते ह तथा व्यजनो मे क,ख,ग,घ,च,छ, ज, श्च; २, 2, 
ढ,ण,त,थ,द,घ,न,प,फ्‌,व,भ,म,य्‌, र, व, स, ह कै भ्रयोग मिते ह 1 


स्वर-वर्णं चिकार 


१ सच्छृतकी ऋ" ध्वनिके स्थानपर वड्ढमाणचरिड' मे अ, इ, उ, ए एवं रि क प्रयोग भिक्त है । 
यथा--णच्च < मृत्य (४।३११३), क्रिमि < कृमि ( ६।११।८), इद्िवंत < शधिवन्त ( १०।१९।७), 
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पिह < गृहपति { ८।४।४ }, वुड्ढ <वृदढध ( २।४।९ }, पेक्व < पृच्छ ( १।१२।४), रिगु< ऋण 
{ ९१९।१२) रिस < ऋषु { १०३८९) । 

२. पे क स्थानषर ए, अद एवं इ के प्रयोग । यथा--गेवन्ज < ग्ैेयकत ( १०।२०।१६ ), वैरि < 
वैरो (२।३।६ ), वेयड्ढ < वैता ( २।१३।८ ), बदरि <. वैरो ( ३।१५।७), वदसाहं < वैशाख (९।२१।१२) 
तदछोय <. त्रैलोक्य ( ३।३९ ), वडवस < वैवस्वत ( ६।११।४) 1 

३. सौ ध्वनिक स्थानपर मो एवं अड ! यया --कोतयुह < कौस्तुम ( ५।१०।१ ), कोसल < कौकङ 
( ३१६६ ), कोसिय < कौलिक ( २।१८११ ), पउर < पौर ( २।५।२२ ) । 

४.३,न्‌,ण्‌, न्‌, एवं म्‌ के स्यान पर बनुश्वार । जैसे-पंकय < पद्य ( ३।३१७ }, चंचल < 
चज्चरु { २।२।५ ), चंदकला < चन्द्रक ( ६।६।१२ ), चंडु < चण्ड ( १०।२४।५ }, सयंपहं € स्वयम्प्रभा 
( ५।१।१५ } 1 
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५. रकार स्थाने कचित्‌ लकार ! यथा--चरुण < चरण ({ १।१।१ ) ( यह बर्घमागघी प्राकृत 
की प्रवृत्ति है )। छ 

६. श, षशएवंसके स्थानमें घ होता ई! कही-कदीप्‌के स्यानमें छभी होता ह। यथा-- 
सइ < शचि (१।६।२),*सीस < दिष्य (२।१५।१०), सुमद <. सुमति (७।४।८), खप्पय < पट्पद (१।१२।११), 
छर्ैकम्म < षट्कर्म ( २।१२।६ ), खट < षष्ठी ( ९।७।१४ ) । 

9. सं कै स्थानपर क्वचित्‌ हं तथा सयुक्त त्स एवं प्स के स्थान पर्‌ च्छ 1 

जपे--दह < दस ( २।१६।४), वच्छा < वत्सा { ७।१।४ ), मच्छरा <-गप्सरा ( २।१७।११ ) 1 

८. घ्वनि-परिवर्तनमें वर्ण-परिवर्तन कर देनेपर मी मात्रागोकौ संख्या प्रायः समान । 

जेपे--घन्न < घन्य { ८८1८ }, षम्म < घमं ( २।६।९ }, निज्जिय < निजित ( २।२।६ ), इद < 
दुग्ध ( ४।१५।१ ), रुद < यष्टि ( अथवा लाठी ) ( ५।१९।४ ), अप्प < मात्मन्‌ ( २।११।१ ), दुच्च९< 
दुश्चर { ८।१७।३ ), भछरिउ < म्चर्यम्‌ ( १।५।१०, अपवाद }, तवं < तासन ( १०।७।४, अपवाद }, 
अकोहं < वक्रोष ( ८1१०११०, घपवाद ), माणम < मानस्तम्भं ({ १०।२।४, मपवाद }, दिक्छ < दीक्षा 
{ १।१७।१४, अपवाद } 1 ४ 


९. कुछ ध्वनियोका आमूख-चूर परिवर्तन तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी. प्रवृत्तियां परि- 
रक्षित होती है । यथा- 


मउड <. मुकुट (४।३।७), मउल्िय < मुकुलितं (२।१३।३), पुग <-पुद्गर ( ७।७।१२ ), पुहद < 

पृथिवी ( १०।६।४ }, मण < मौन ( १।१६।१२ }, पोम < पद्म ( १०१५३ ), इर < एला ( १।९।१०}, 

चनिक < चको (६।७।११), पुरिस < पुरुष ( ३।९।११ ), सग्ग <- स्वरम (२1७1७), नम्भु-<नन्र (२।३।१३) । 

१०. स्वरोका आदि, मध्य एवं अन्त्य स्थानमें जाभम । यया-वासहुर < वर्षधर ( ३।१८।३ ), सुदष < 

स्वजन ( ६।२।९ }, सन्वरण < सदाचरण ( ८।३।३ ), दूज्जय < दर्ेय { १।१।२ ), उकत्तिम < उत्तम (१० 

१८११३ }, निमुढ < निपघ { १०१४1१० ), वरिसद्‌ <. वर्षति ( ५।५।१४ }, कण < ष्ण ( १।५।.० ), 
अग्गिसित्तु < अग्निमित्र ( २।१८।१३ ), सरय <शरद्‌ (१।१०।११), दय < दया ( १११९६१९ ) 1 


११. माद्य एवं मव्य व्यंजन लोप । यया--यी <स ( १०।१८।४ ), यंभ < स्तम्भ (-३।१५।७ ), 
धिरयर्‌ <स्थिरता ( २।९।६ } थण <स्तन { १०।१।२ }, यवई < स्थपति { ८।४।४ }, थावर <स्थावेर 
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( २।२२।१० }, वायरण <- व्याकरण ( ९।१।१४ ), सा < दवान { १०।१८१ ), वणस <बनन्पति 
( १७९ ) 1 
५२, वणे-चिपर्यय । यथा-- 
ततियरण <. त्रिर्न अथवा रतत्रय ( १०।३६।१५, १०।४१।४ ), रदु < सदहषं ( ९।१९।८), 
दीहर <दीधं ( २।२०।२ } । 

$३ प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तियोके एकवचने अकारान्त शाब्दो के अन्तिम अकार अथवा विसि 
स्थानमें प्रायः उकार । कदी-कही एं का प्रयोग मिलता है । यथा--चरित < चरिउ ( ११२), सगु <-स्वरगः 
( १।१६।१० ), सिरिचंद < श्रीचन्द्रः ( १०।४१।१२ ), संभिण्णु <_ सम्भिन्न ( ३।३०।८ ), दैमरहु < हैमरथः 
( ७।४।१२ }, दि्णिदु < दिनेन ( ५।६।६ }, समुद्‌ < समूद्रं ( ५।६।५), वुदूढ्‌ <-कुद्रं ( ५।६।६}, 
वणवाल" < वनपालः { २।३।१८ } 1 

९४. तुतीया विभक्तिके एकवचने अन्त्य अकारक स्थानम "ए का प्रयोग एवे कटी-कही ह मथवा 
"एण! का प्रयोग । यथा- 

परमत्ये < परमाथेन ( ४।१२।१२ }, हयकठे < हयकण्ेण ( ५।२२।८ ), सम्मत्तै' < सम्यक्त्वेन 
( २1१०११४), पयत्ते' < प्रयतेन ( २।१०।१४ ), मिच्छदिद्वह्‌ < मिथ्यादृष्ट्या ( २।१६।९ ), तेण < तेन 
( ६।२।३ ), विज्जाहरेण < निद्याधरेण { ५।२०।९ }, उवरोहेण < उपरोधेन ( १।११1७ ) । 

१५. ततीयाके बहुवचनमें अन्त्य अक्रारके स्थानपर एकार तथा हिं प्रत्यय 1 यया-- 
सव्वेहि < सर्वैः ( १।७।४ } मणोरमेहि < मनोरमैः ( ३।१६।९ ), जेहि < जनै. ( ३।१६।११), श्षु- 
मेदि < कुसुमैः ( १।९।६ ) । 

१६. अकारान्त द्दोमे पंचमी विभक्तिके एकवचने हो" प्रत्यय तथा बहुवचने हं षयवा हिं 
प्रत्यय । यथा-- 

गेहहो <-गृहात्‌ ( १।१७।१२ } तहो <. तस्मात्‌ ( २।१।१), मेहहो< मेघात्‌ (२।१।१४), परिह < 
ुख्वेम्यः ( ३।३०।२ ), सव्वं < सर्वेभ्यः (४।२४।१५ }, परिययमाहें < प्रियतमेम्यः, (१।४।१६), जणवरएटिं < 
ननपदेभ्य. ( ३।१।६) 1 , 

„ १७. अकारान्त शब्दोसे परमे आनेनाजे षष्ठीके वहुवचनमें हं एवं सु प्रत्ययोके प्रयोग । यथा-- 
मुणीसराहें < मुनीश्वराणाम्‌ ( १११।५ ), जणाहें < जनानाम्‌ ( १।१४।९ ), विगाहं < स्थितानाम्‌ 
( ३।१।९ ), कायु < केषाम्‌ ( १।१२।४ }, रयणायरासु < रल्नाकराणाम्‌ { १।२।८ }, तिणासर < तृणानाम्‌ 
{ १।२।७ } । 

१८. स्नीख्गके चन्दोमें पंचमौ भौर षष्ठीके एकवचनमे 'ह' का प्रयोग । यथा- 

ताहे <. तस्याः (१।६।१०), जाह < यस्याः (१।६।१०) । 

१९. क्रियाह्पोके भ्रयोगर परायः भ्राक्ृतके समान है । पर कछ रसे क्रियारूप मी उपलब्ध है, नो 
विकसित भारसीय-माषामोका प्रतिनिधित्व करते है भौर जिनसे भाधूनिक मापामोकी कंडी जोडी जा सकत 
है। यथा- 

ढोदड (वन्दे) = छे जाने ॐ अथ (४५२२६) 

चल्छद् चक्नेके अर्थम (२।१५।१२) 

पुच्छिड पूछनेके अर्थे (२।१५।६) 

मिच्द मिकनेके अर्थम (४1७1३) 
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हृवड होनेके अर्थम (८1१।५) 

कमी सगनेके अर्थम (४।७।४) 

सि (हरियाणवी एवं पंजावी), होनेके भर्थमे (१०।२६।८) 
वद्सद (मैथिरी) वैठनेके मर्थमे (१०।२५९) 

बहटिउ ( बुन्देली एवं दधेली } वैठनेके मर्थमे (६।४।५) 


सेनि लेनेके अर्थम (५।१३।३) 
जोष देखनेके अर्थे (५1१४1१०) 
होड होनेके अर्थम (६।६।९) 


२०. वर्तमान कृदन्तके रूप वनानेके किए माणः प्रत्यय 1 यथा-- 

धावमाणं (८११६), निन्वमाण (१।४३), केपमाण (२।४३), गायमाण (२।३।१४), मागच्छमाण 
(३।४।३), णउमाण (२।१४३) मादि 1 

२१ पूवकराकिक क्रिया या सम्बन्वसूचक $दन्तके लिए इवि, एवि, एषिणु भौर एविणु प्रत्ययोके 
प्रयोग । यथा-- , 

९/८प्र--नम्‌--पणव + इवि = पणविवि (७।६।१) 

५८मव + लोक्‌ -भवलो + इवि = मवलोइवि (७।१६।७) 

\८प्र्ष--पेक्ख + इवि = पेविसवि (१।४।८) 

५८प्र + नम्‌--पणव + एवि = पणवेवि (१।१७।१२) 

५८ श्रु--सुण + एवि = सुणेवि (३।९।९)) 

‰८लभ्‌-रह्‌ + एवि = रेवि (३।३।१२) 

५८पू-धार + एवि = घारेवि (९।७।१०) 

६८ + नव = पणव + एष्पिणु = पणवेप्पिणु (२४1४) 

\^क--कर 1 एविणु = करेविणु (१।८।१४) 

५८ उभ्‌-- जह + एविणु = र्हेविणु (१७११) 

५८नि ~+ सुण + एविणु = णिसुणेविणु (४।४।१६) 

५ स्मृ-सुमर + एविणु = सुमरेविणु (४।४।७) 

२२ अपश्रंशञ-ग्याकरण सम्बन्धी उक्त विरोषतामओके अत्तिरिक्तं वद्ढमाणचरिउ' म, जैसा कि पर्वे 
ही कहा जा वृका है, कुछ ठेस शब्दावली भी भुक्त है जिसके साय माधुनिक भारतोव भाषामोका सम्बन्व 
बद्धौ सुगमताके साय जोड़ा जा कता हं । उदाहरणार्थं कुछ दव्द यहा प्रस्तुत किये नते है- 

चोज. ( १।५।७, बुन्देली, वधेली, हरियाणवी, पंजावी ) = आदचर्य; पेट {२२।१२) पेट; रूख 
(२।३।१२, वृन्दे) वृक्ष; घाम (२।३।१२, बुन्देली) = धूप; हक्क (२।२२।१, वन्देली) = दंकना, या क्ाकना; 
कड्ढ (४।१०।५, बुन्देली) = काना, निकारुना; ठोदड (४।२२।६) = ढोना, गुढ़ (४।२४।४) = गुड़; मांगण 
(५।४।३, हरियाणवी, पंजावी, राजस्यानी) = मांगना; किचचिड (५।४।६, हरियाणवी, पंजाबी, न्दी) = 
कितना; वम्प (५।५।८) = वाप रे; सुक्ल (५।१२।३, हरियाणवी, पंजाबी, बुन्देली आदि) = मख्य; चपि 
(५।१३।२) = चापकर; ठेवि (५।१३३) = केकर; जोड (५१५१०) = देखना, पठिन्त (५।१६।४, वृन्दे) 

= परीता, मञ्चा; कच्छोटो (५।१६।४, दुन्देटी-तथा कच्छा--हरियाणवी एवं पंजावी) = लघु मघोवस्त्र; 

तोडि (५।१ ९ ९) = तौड्कर; चडिड (५।२३।११) = चढकर, तोख्यि (५।२३।१४) = तौककर; वद्ूटिड 

(६।४।५) = वैठा, ठर (७1३1८) = जानवर; चरुव (७।१३।३ ुनदेली) = चख्वा या कलश; वड (८।१।५) 
७ 
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= हुमा, पुन्न (८।१७।१२) = पुण्य; डते (२।९।४) = ठेते'हृए; पाड (९।३।१२) वैर, माद (९४६) म, 
धत्थ (९।४१०) = तिरस्कारमुचक शव्द; धोरा (९।६।१४, वृन्देटी) = घव, मिष (९।१३६।१०) = वहाना; 
बक्खाण (१०।११९, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, वुन्देखी आदि) == वान अर्थात्‌ व्याषयान या कथन, 
मदिर (१०१८३) = मिष्ट, तोड (१०।६२।१३) = तौडना; दूणु दूणु (१०।२८।४) = दूनाुना, वदं 
(१०१८३, १०।२५।११, १०।२५।९, भोजपुरी, मैथिली) = वक र्थं, भकखिठ (१०।२६।९) = खिके 
र्मे, इदढ ( १०।६८।५ } = बुढापा, सारि ( १०।२६1१० } = स्मरण, सि { १०।२६।८, हरियाणवी, 
पंजाबी) = होनेके भर्म, चडद्ह (१०।३४।८) = चौदह; गङे र्गो (४।७।४, बुन्देरी) = गरेते छाना; 
गीर (१।८।८) = गहरा, होति (३।९।११) < होती ६, “देक्खण निमित्त (५।९।९, हरियाणवी, पंजाबी, 
राजस्थानी) = देखनेके निमित्त, फाडिऽ (५।१७।१७) = फाडनेके भर्थमे, रुदं (५।१९४) = लाठी, कार 
(४।२१।१५) =पार्की ढोनेवाा। , , 

२१. परसरगोमे कविते कैरउ (४।२२।९), केरी (१।६।६), प्रणिय (१।६।६), तणड ( ३।३०।४, 
५८1१२) कै प्रयोग प्रमुख रूपे विषे ह । 

२४. ध्वन्यात्मकं शब्दोमे गडयडद (५।५।१४), घण्षर (घर्घर) (६।११।१०), करयर (१।८१०), 
रणरण (६।८।११), रुणक्षुण (१।८।१), चिच्ि (१०।२४।९), चिटचिट, षल्लर (९।१४११), रणश्षणं 
(९।४1८), रड-आरड (९।९।१२) इब्द प्रमुख हं । ये इन्द प्रसगानुकूर है वथा भर्थके स्प्टीकरणमें सहायक 
सिद हृए है । । | 

२५. प्रस्तुत वहुमाणचरिउपे कुछ एसे चब्दोके प्रयोग भौ मिक्ते ह, जो हरयाणा, पजान तथा 
उसके आस-पासके प्रदेशोसे सम्बन्धित या प्रमावित प्रतीत होते ह ¡ ये शब्द भाषा-विज्ञानकी दृष्टिते महत्वपणं 
है । उनर्मे-से कुछ शब्द निम्न प्रकार है-- 

तप्य (४।१६।४) = षी, धविय (३।३१।१) = स्तुत, धुत्त (५।८।७) = कुशल, चतुर, रु (५।१०।१०) 
= भवस, बिहू (७।१।१०) = वहू, रंपिक्क (७।१५।१२) = ठम्पट, अद्वार (८।१०।४) = समुद, चंटुर 
(९।११।११) = चूहा, घंघर (४।३।१०) = कलह, तित्थ (७।२।६) = तक्ष्य, धन्त (१०।२४।२) = व्वस्त, 
वणम्‌ (१०।७।९) = वनस्पति, णिस्िय (७।२।५) = न्यस्त, विच्ुल (९।४।५) = विस्तृत, गीढ (९।६।२२) 
= घुटित, प्रच्छ { ९।४।५ ) = पृथुल, गहर ( ९।६।३ ) = हं ( अर्थात्‌ साढे तीनकर संख्या ), देयतीर 
(९।२१।८) = बतिवीर, सा (१०।२८।१) = श्वान, गोकच्छ (४।७।५) = पृचकटी गाय, णिल्लर (४१७३) 
= छिन, णिवच्छ (४२८११) = नि व्रज, णिककिव (५।९।१०) = निष्कृ, पवम्ग (५।२०।७) = पराक्रम, 
ुम (७1२।४) = स्थापन, उदढंग (९।२)९) = उस्नत 1 


९. छोकोक्तिर्या, मुहावरे एवं सूक्तियां 
'वहुमाणचरिड' मे अष्यातमवादी, व्यावहारिकं रोकोक्तियो एव मृहावरो तथा जनसामान्यके भरचजि 
शब्दोका बाहुल्य पाया जाता है । छोकोक्तिया तो बडी ही मामिक वन पडी ह । वण्यं प्रसगोर् गहनता लनम 
वै वडी सहायक सिद हई ह । उदाह्रणाथं यहां क उक्तिया प्रस्तुत की जा रही हं । 
अध्यात्मपर 
सम्पत्तहो सुद्धि पयणदं सोखु न कामु ( ६।१८।१२ )। 
{ सम्यक्त्व-शद्धि किसके किए सुखप्रद नहो होती ? } 
उण्णद ण करह कहे! भुणिवयणु ( ६।१९।११ )। 
{ किए कि मूनि-ववन किसकी उक्ति नही करते ? ) 


प्रस्ताता ५१ 


करि तरुणो धि णे सो उवतामह सेय-ममे छगई भिर जसु सद्‌ । ( ७।११।८ ) 1 
(जिसकी दुद श्रेयोमार्ग निरन्तर गी रहती है, क्या वह तरण होनेपर भी उप- 
शान्त नही हौ जात्ता ?} 

रा छ पि कञ्ज ण सिन्ध वितिउ परसो सुविदि विर्ज्ई ( ७।१६।१ } 
(रागी पृर्पका कोई भी कार्य सिद्ध नही होता, वह्कि उप्ते दारा विचारित सविधि 
भी विपरीत दौ जाती ह)) 

करि ण रहृइ णर पुन्नेण भ्व ( ८।६।२ ) 1 
(मन्यजन पुण्य द्वारा वया-क्या प्राप्न नहौ कर ठेते ?} 


जलहि व णव दिण्ण जले भब्दु धीरहं ण वियार-निमित्तु दन्बु ! ( ८।७।४ } 
(जिस प्रकार नदियोका वहकर भाया हमा नवीन मारी जर मौ समूद्रकौ गम्भीरता 
को प्रभावित नही कर सकता, उसी प्रकार द्रव्य-इम्पत्ति धीर-वीर जनोके किष 
विकारका कारण नही वन्ती 1} 


ण मवई णिय-चित्तहो घम्म भाव मञ्जहि विहवहिं ण महाणुभाव 1 ( ८।७।६ } 
(जो महानुभाव होते है वे अपने वैभवसे विमूढ { मनवे } नही होते ।) 
आरहिड पयावड वारणिदै सहसप्ति विहिय मंगल अणे । ( ५।१५।६ ) 


(दिनोके पूणं हो जानेपर कौन क्रिसको नही मार सकता 1) 


उवसम विणयषि पयणिय पणयहिं 1 
भूषिख पुरिसो विगयामरिसो । ( ५५१३।१-२ ) 
(उपञ्चम एवं विनय दवाय प्रकटित प्रेमे भूपित पुरुप क्रोधरहित हो जाता है 1} 


ते ध्न मुवभै ते गुण-निहाण ते विवृहाहिल-मन्छिरं पृहाण । 

णिय-जम्मु-विढवि-फलु र्द्‌ु तेहि तन्हा वि सय गिदृच्यि जेहि । 

परियणु ण मति ण सुदि णिमिततु ण कृरुत्तुण पुत्तुण वषु वित्तु 

अव रोवि कोवि भुव-वल-महत्यु दुच्वि्य मृहृहो रक्लण-समत्ु । (८।८।८-११) 
(शवनमे वे ही गुणनिधान धन्य है, ओौर अचिर मध्यलोकेमे वे ही प्रवान पण्डित है, 
जिन्होते समस्त तृष्णाभावका निर्दलन कर अपने जन्मरूपी विटपका फलं प्राप्त कर 
क्या ह । यथार्थ-सुखके निमित्त नतो परिजन ही ह भौरन मन्न्रिगिण भौरन 
केखते, पुत्र" वनु मथवा वित्त ही ! अन्य दरे महान्‌ भुजवलवाके मी दुविषय- 
खूपी मुखत किती कौ भी रक्षा करने समर्थं नही हो सकते ॥) 


यावहारिक रोकोकति्यँ 
कि सुहु-हैख ण विलसिड कतरे रमणियणहुं बहिमु्‌ परित { ७१६४) 1 
(सम्मुखे विराजमानं परति { कान्त ) का विकास क्या रमणी-जनोके किए सुखका 
कारण नही वनता ?} 
ह भूरि पुषणवंतहं णराहं किं पि वि ण सन्ध मणोहराद ( ८।५।२ } 1 
(मन्‌ पृण्यारी महापुरषोके लिए इष संसारम कुछ भी गसाघ्य महीह) 


धर्‌ 


वडभाणचरिड 


किकर होड न अप्मादत्तड-{ ४।२४।१३ ) 1 
(सेवकोका अपने उपर कोई अधिकार नही होता ।)} 


फ कं ण करद पवहतु णहु ( ५।१५।६ ) । 
(स्नेहं पाकर जीव क्या-क्या नही कर डता ?) 


फल-फुरल-णमिं किं कालिया परिय ण चूउ अक्तिमाच्िाए ( ८१७२ }1 
(फल-कूलोसे नश्रीभूत जाम्नकचियोकरा क्या ्रमर-समूह वरण नही करता 7} 

उवयायल-कडिणि परिद्िओवि रवि प्रियरियइ तेएण तोवि ( ९८1८ ) 1 
{उदयाचरकी कटनी--तलहटीमें स्थित रहने पर भी रवि क्या तेजसे धिरा हमा 
नही रहता ?) 

९ सदत दोक) घमे ८ ् ॥ 

सरे सलिकतरे रील्हो अमे क्रि मउख्यि-कमल्टो हद खेर । ( ९८११ } 

(सरोवरमे नके भीतर षमेय लीलां करनेव कि मुकुलित कमल्को कया खेद 
, होता है ?) 
डं पुणु एह आण-करण-मणु , जं भाव तं भणड पिसुण-यणु । 
पुव्वर कम्म सणुरिस ण रंचहि कञ्ज उत्तरत्तर गासंषहिं ॥ { ४।२३।६-७ ) 


(खल्जन तो जौ भने अताह सोही कहा करते है, किन्तु सज्जन पुष्प 
पर्-परम्पराका उल्छंघन नही कर सकते । कार्यं भा पडुनेपर उनसे तौ उप्तयोत्तर 
धनिष्ठता ही बढती जाती है ।) 


कदिणहो कोमलु किख भुहावहु णयवंतहि भिय-मणि परिभावहु । (४।१३९) 
(नीतो दारा कर्कशताकी अपेक्षा कोमरुताको ही सुखावह कहा भया ह।) 


पिय वणो, वसियरणु ण भल्छ्ड अत्व अवर मागुसडे रसल्लड । ( ४।१३।११)} 
(भनूष्योके किए भिय वाण छोडकर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसा्रवक्षीकरण नही 


कहा जा सकता ) 

जुत्तउ महुरं चवंतड दुल्खहु परपद वि हवई जणवर्छहु । ( ४।१३।१२ } 
(र्कम मधुर वाणी बोलकर परपोषित हनेप्र भी कोय जन-मनोको श्रिय 
हेती है।) , 


सामणु जण्णु ण णोक्ल ! ( ४।१३।१४ ) 
(सामनीतिसे बकर मन्य कोई नीति उत्तम नही हो सकती ।) 


मणु न जाद्‌ कुवियहो वि महतौ विविक्रियहे कयायि कुरवंतहो । { ४।१४।११ ) 
{लीन महापुरुष यदि क्रोधित भी हौ लाये, तो मी, उनका मन कभी भी विति 
को प्रष्ठ नही होता।) 


जरुभिहि-पलिदु ण प्ररताविण्जद तिण हउ 1 ( ४१४१२ ) 
(खमुदरका जल क्या एूसकी अन्ने उष्ण किया जा सकता हग) 


प्रस्ताचना ॥ 


सिहिखंतत्तच जाद मिरत्तणु । ( ५।१६।७ ) 
(अग्निस तपाये जाने पर ही खोहा मृदृताकौ पराप्त हता हं 1) 


अणु अंतस्पहो उवसमु पुरिसो 1 

किर एकेणं वप्पणएण ॥ ( ४।१६।१-२ ) , 6 
(जो पुष विना किसी निमित्तके हौ हृदयम रुष्ट हो जाता ह॑ उषे किस विकरेप 
नीति से कान्त करना चार्हिए ?)} 


अदि णिसगड वद्र कुम्ड 1 

ण समह्‌ सारे पयणिय कमं । ( ५।१७।१-२ ) 
(स्वभावे हौ महितकारौ तथा शतुकमेमिं र्गा हुभा व्यवित प्रम मथवा सामनीति- 
कै प्रदर्यनसे शान्त नही हो सक्ता ) 


किं तरुणो वि-ण-सो उवसामई सेयम कड णिर जवु-मईइ ! ( ७।१२८ ) 
(जिसकी वुद्धि श्रेयोमा्में निरन्तर रमी रहती है, केया वह तरुण होनैपर भौ उप- 
शञान्त नही हौ जाता ?) 


१०, उत्सद एवं क्रीडां 
., 
उत्सवे एवं क्रीडाएं रोक्चिके प्रमुख अंग है । "वद्रमाणचरिउमे इनके प्रसंग वहत कम एवं 


संक्षिप्त रूपमे भिरुते ह । उनका मू कारण यही ह किं कृविने पुनर्जन्म, शुभाशुभकर्मफल, भौतिक-जगत्के 
कै विविघ दख तथा सैद्धान्तिक एवं आचारात्मकं वर्णनोमे गपनी शक्तिको इतना केन्द्रित कर दिया ह किं 
अन्य मनोरंजनोक प्रसंगोको वह्‌ विस्तार नही दे सका है । 

स्तुत रचनाम उपलब्ध उत्सवोमे जन्मोत्सवे, भभिेकोतस्ै, वसन्तोत्सव, स्वयंवरोतस्ये, रा्या- 
भिषेकोत्तवं, युवराज-पदोत्सने, _आदि प्रमुख ह । अमिषेकोत्सवको छोडकर वाकीके उत्सवोका वर्णन अति 

-संकषप्त है 1 यह्‌ मभिषेकोत्सव परम्परा प्रप्त ह । इस विषयमे कवि जपने पूर्ववत आचार्यं गुणभद्र एवं 

भगे प्रमावित है । 

क्रीडाएुं दैनिक-जीवनके कायेति श्रान्त-मनकी एकरसताको दर करमेके किए सनिवार्यं हं ! कविते 
कुछ प्रसंगो उनकी चर्चा को ह । इनमे राजकुमार चन्दन, राजकुमार नन्द तथा युवराज विर्वनन्दिके वन 
विहार, पुरुरवा शवर एवं राजकुमार त्रिपष्ठ द्वारा की जानेवारी माखेट-कीडा, देवांगनार्गो द्वारा माता 
प्रियकारिणीके सम्मुख प्रस्तुत घनेक क्रीडा, तथा राजकुमार वर्धमान कौ वृक्षारोहण क्रीड़ा प्रमुख ई ! ° 

इत वर्णनोर्भसे नन्दन-वन विहारके मध्यमे कविते भंगार रसकी उद्भावना तया त्रिपृष्ठे मृगया- 
वर्णनसे कविने रद्र एवं वीर रसकी उद्भावनाका मी सुमवसर प्राप कर लिया ह । 
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५४ वहुमाणचरिड 
११. भोज्य एतं पेयपदा्ं 


“वदुमाणचरिड' एक तीर्थकर चरित होनेसे उसमे त्रत एव उपवास भदिकी ही मचिक चर्चां ह, 
अतः भोज भदिके प्रसग प्रपि नही ह । युद्ध-प्रसंगो, वन-विहार अथवा अन्य भवान्तर-वर्णन आदि प्रसगोमे 
कवि इतना न्यस्त प्रतीत्त होता है कि वह कोई भोन-प्रसग उपस्थित नही कर॒ सका है मौर इस कारण 
मध्यकारीन भोजन-सामग्री किस-किस प्रकार एवं किते प्रकारकी होती थी, उनके क्या-क्या नाम हीते ये, 
इनकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत स्वनाम नदौ मिती । हां कुछ उत्सव आदिके प्रसंगोमं भोज्य-सामग्र 
उपलव्य है, वहु निग्न प्रकार है- 

साचान्नोमे-जौ,' चनी, भृ, कोदो, गेह" माप॑, तन्दर्, मसूर, ति एव उनसे वने पदार्थो कौ 
चर्चाकी गयी ह। 

खाच पदा्ोमि--फटे, गुड !, मधु, सीरं; लार“ ( पाड } तथा 

वेय पदाधेमिं-दुगं ` एवं मच ^ को चर्चा भाय ह 1 

व्यंजनोका निर्माण तुष्पे° ( घी ) से किमा जाता था । 

पेय पदा्थोमिं एकाध स्थान पर मिरावट { १1४०2०१ } का भी उदाहरण मिलता ह । उसके 
अनुकार मदमे "सज्ज' नामका कोई मोदा पदार्थं फेटक्ृर उसे वेच दिया जाता था 1“ 

लाच पदायोकि तैयार करल किए चरमा” कलर" तथा कडा ' मादि एव भोजन करके लिए 
प्रयुक्त वर्तन स्वर्णपा्र" रजतपात्र ° तान्रातर* एव गयसपोतरो कौ चर्चा भायौ है 1 


> 


॥ 


१२. आभूषण एवं वस्त्र 


आाभूपण एवं वस्त्र मानव -समाज कौ सौन्दरयप्रियता, सुखुचिसम्पन्नता, समाज तथा राष्टृको आधिक 
समृद्धि, राजनैतिक स्थिरता, कला एवे रिल्पकी विकसनरीलता तथा देशके खनिज एवं उत्पादन द्रध्योके 
प्रतीक होते ह इनकै अतिरिक्त वे मानव-शरीरकै सौन्दर्यं बटारनमे विप सहायक होते है 1 भतः कमियोने 
अपती-अप्नी तियो प्रसगातुकूर सोते, चांदी, मोती, माणिक्यके वने विविध भाभूषणो तथा विविध 
महाष्यं वस््रोके उल्छेख किये है । वद्माणचरिदमे भौ कविने समकारीन कुछ प्रमुख भागूषणभो एव वस््रोके 
उतल्टेख किये है । जो क्रमश. निम्न प्रकार है-- 5 

आमूषण--मणिजटित केर ९, कनङ-ककणे ०, कनक-ुणडद ८, कनक-कटक , रलहारं °, रलमुकुट ", 
नूपुर, मेखलः । 
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प्रस्तावना धषु 


वस्त्रों कविने दो प्रकारके वस्वोके उत्छेख किये है- (१) पदिननेके वस्म तथा (२) गढने-विछानेके 
वर्त्र । पहिननेके वस्त्रोमे परिप तथा उससे निर्मित वस्व ओौर काची अर्थात्‌ रहुगा, चोखी तथा करता 
नामकं वस्त्रोके उर्छेख भिरूते ह 1 भोढने-विछानेके वस्ते नेत्तं ( रलकम्बल } तथा तुलं अर्थात्‌ सूईसे 
वने गहं एवं तकियो के उल्लेख मिते ह 1 


१३. वाद्य भौर संगीत 


कविते उत्सवो एवं मनोरंजनोकि आयोजतेकि समय विविध प्रकारके वाद्योके उल्लेख किये ह । उनमें 
कछ वाद्यकि नामं तो परम्परा प्राप्त है भौर कछ समकाटीनं नवीन । प्रस्तुतं रचनामे उपलव्व वाद्योके भाम 
निम्न प्रकार है--तूर्य , तुरी , मन्दल, उमर, पट्‌-पटह्‌, क्षल्लरं , काहक , दुन्दुभि `, शंख ` , वच्राग 
घनरन्ध्र एवं वितत-तत 


१४. लोककर्म । 


रोककर्मके अन्तरगत शित्पकार, लुहार, बरद, कटार, उद्यान या वनपारके कार्य माते है । यद्यपि 
यह वगं समाजमे भुगो-युगोसे रीन माना जाता रहा है फिर भौ उसके दैनिक गयवा नैमित्तिक कार्योकी 
सम्मन्तता इष ॒वरके विना सम्भव नही थौ । मनो लिन-मम्दिर मौर उनपर करोढो स्वर्णकूट “, रम्य- 
वादिका `, र्नमय कपाट व गोपुर ', नरमणियोसे निरभित भित्तिर्या ^“, स्फटिक-मणियोसे विजडित मही तरै १, 
सुन्दर वृक्षावकियां › गम्भीर-बापिका, ` विशाल परकोट `, सिहद्वारं ", उत्तमं निवास-भवतना'^ एवं प्रासादो 
मादिके निर्माण-कराय उक्त वर्भके विना बसम्भव थे 1 हार दैनिक उपयोगे भानेवाके कडाहै भादि वर्तनों 
तथा विविव प्रकारके शस््रास्तरोके तिर्माण-कायं किया करते थे । ˆ वे भस्त ˆ (घोकनी) घे भहीको 
प्रज्वलित कर लोहेको गलाते थे तया उससे वे लोहैकी आवश्यक सामग्रियोका निर्माण करते थे। कहारोका 
कार्यं पालकी ठोना एवं जन्य सेवाकार्यं था । युदधोमे अन्तःपुर भो साथमे चखा करते थे ! उनकी पारकियोको 
कहार ही दोया करते ये । उद्यानपार अथवा वनपाल [आजकर्के वनरला| उद्यानो एवं वतोका रक्षक तो 
रहता ही था, उसके साथ-साथ वह्‌ कुश गुघचर एवं सन्देशवाहक भी होता था । ° 
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५६ टूमाणधरिड 
१५. रोग भीर उपचार 


कवि रोगोमे जरा-वेदना; कुकषि-वेदना, नैव-वैदना, धिरोयेदगी, अनिवारित ऊरध्व-वेदमौ मर्यत्‌ 
मरणसूचक उत्टी श्वासा, निद्रा रोगे, चर्म रोग, महामारी , छोम-रोय, न-रोगं ", मल-रोग , रक्त रोगं 
पित्त-रोग, भूव्र-रोग , मज्जा-रोग , मास-रोग , शुक्र-रोगं `, कफ-रोगं ^, मस्थि-रोगं ^, तापज्वरै 
आदिक नामोल्लेप तिये हः कविने न रोगोकै उत्डेस विभिन्न प्रसंमोमे पिये ह, किन्तु उनके उपचारो फी 
चर्चा नही फी ह 1 कवि एक प्रसगभं यह चवश्य बताया ह कि निद्राकी अधिफरता रोकने के किए परिमित 
भोजन करना चाहिए 1 


१६. कपि (+ए८णातपा८ ), भवन-निर्माण (एपपतपाहट-6नाऽपप ००) प्राणि- 
विद्या (20०01०6) तथा भुगरभे विद्या (6०००४?) सम्बन्धो यच््र एवं विज्ञान 


विबुध श्रौधरने समक्रारीन कुछ यन्त्रो ( 14011705 } की भी चर्चा कौ है । वर्तमानफालीन 
विकसित वैतनानिक-युगकी द्मे उनका महत्व भले ही न हो, किन्तु मच्यकालकरौ द्टि उनका निरोप भत्व 
है । वर्तमानमें त्सम्ब्रन्थो जो यन्त्र प्राप्त होते है, वस्त. ये उन्दीके परवर्ती विकसित शूप कटै ना सकते ह । 
उन्ह देयकर रसा प्रतीत होता ह कि १२-१३बी सदीमें उत्तरभारत पि एवं वन-सम्पदासे अत्यन्त समृद्ध 
था 1 वहां विविध प्रकारफे भनाजोके साय-साय गन्तेफौ उपज बहृतायतसे ह्योत धौ । गन्नेसे गुड भी प्रचुर 
मात्रा तैयार क्रिया जाता था ` गन्तेका रम निकालनेफे लिए फरिसी एफ यन््रका प्रयोग करिया जात्रा था । 
प्रतीत होता ह फि दह्‌ यन्म चरते स॒मय पर्याप्त ध्वनि करता था 1 मत. कविते कहा ह फि--“"नेके लेतोमिं 
चलते हुए यन्योकी ध्वनिर्या रोगोको बहरा कर देती यौ 1*“ शसो प्रकार जीबोके वव करे मथवा, वरारीरिक 
दण्ड देने हेतु पीठन-यन्यर * तथा युन्दर-सुन्दर भवनो, प्रासादो एवं समा-मण्डपोके निर्माणमे काम भनवाठे 
यन्व्रोकी चर्चा फेविने की ह 1 सी प्रकार एकं स्थानपर प्राणि-शरीरफो दृढ-यन्नके समान कहा गया है 1 
तात्पर्यं यह फि कविकी मान्यतानुसार वाट्य-यन्योके निर्माणका आधार बहुत कु मंशोमें शारीरिक यन्तर 
प्रणारीकी नकर धी । न वर्णनोपे प्रतीत होता है कि उत्तर-भारत विशे त्पसे हरयाणा, पजाव, हिमाचल- 
प्रदेश, राजस्यान, दिस्छो तथा उसके आस-पासके प्रेमे कपि ( ^+ ००1५८८ }, भवन-निरमाण 
( एण्पण-त्णशप्लप्णः }) तथा प्राणि-शरौर-विज्ञान ( ऽनंला०८७ तथव 10 (पण्य), 
एप्थगण्डुफु गत ऽपुल ) सम्पन्ध विज्ञान, वजानिक-क्रियाएं तथा तत्सम्बन्वी उपकरण पर्यास 
मातरामे छोक-प्रचलनमें भा चुके थे । 


~ 
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श्रस्तावनी ५७ 


इनके भतिरिक्त कविने अन्य वैज्ञानिक तथ्य भौ उपस्थित पिये है, जो भूगर्मं विद्या (©०००४)) कौं 
दष्टे अपना विशेष महत्व रखते है । उदाहरणार्थ--कविने भूमि अथवा पृथिवीके दो मेद कयि है-~ 
(१) मिश्र भूमि तथा (२) खरभूमि । मिश्रमूमि वह्‌ कहकाती है जो स्वभावतः मृदु होती ह तथा जिसमे 
छृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डुर-वर्णं पाया जाता है । इसके विपरीत सरभूमि वह है, जिसमे शीला, 
तवां, मणि, वादी एवं सोना पाया जाता ह । कविने उक्त दोनो प्रकारो भूमिको एकेन्द्रिय जीव माना है 
तथा मृदुमूमिकायिक जीवोकौ मायु १२ सहस्र वपं तथा खरमूमि कायिके जीरवोक्ी भगु २२ सहस्र वपं 
मानी ह। कविका यह्‌ कथन वर्तमान भूगर्मशास्त्वेततामो ( 0९०1०58 } कौ खोजोमे प्रायः मेल 
खाता है) प 

दसी प्रकार कवि दवारा प्रतिपादित प्राणियोके विविध स्थूल एवं भक्ष्म मेद ( 1;048), उनका 
स्वभाव (१९४९०२८ ), आयु" ( ^&९ } आदि भौ जध्ययनौय विषय है । यह्‌ वर्णन भौ वर्तमान प्राणिरास््र- 
वेत्तामो ( 2००1०8४४ } की खोजोसे मेल खाता ह । वस्तुतः इस दिशामे जभौ गम्भीर वखनातमक अध्ययन 
नही हौ सका है, जिसकी किं इस समय वड़ी आवश्यकता ई 1 


१७, राजनैतिक-तामग्रो 


'वड्ढमाणचरिड' मेँ भगवान्‌ महावीरके जीवन-चरितका वर्णन है, इसके अतिरिक्त उस्म धर्म, 
दरनि एवं अच्यात्म सम्बन्धी सामग्रीकी भी प्रचुरता है, किन्तु वृकि वर्धमान स्वयं क्षतनिमवंरी तथा पुप्रसिद्ध 
राजघरानेसे सम्बन्ध रखते थे, तः कविने उनके वर्तमान जीवन तथा पूर्वभवावरीके माध्यमसे राजनीति 
तथा युद्धनीतिसम्बर्धी सामग्री प्रस्तुत करनेका अवसर प्रष्ठ कर छिया है । वडमाणचरिख' मँ राजनीति- 
सम्बन्धी जो भी सामग्री उपरब्य है, उसका वर्गीकरण निम्नप्रकार किया जा सकता ई- 

{ १) राजक्तस्त्रात्मक प्रणाङी, उसे राजाका महत्व तथा उसके कर्तव्य । 

(२) राज्यके सात बंग) 

(३) तीन दल 

{ ४) दुत एवं गुप्तचर तथा 

(५) राजाके भेद 


१. राजतन्क्रात्मक प्रणाली, उसमे राजाका महव तथा उसके कर्तव्य 


कत्रि श्रौघर प्रशासनिक-दष्टसे राजतन्व प्रणालीको सर्वश्रेष्ठ मानते ह 1 राजतन्बमे सना ही उसकी 
रीढ होता ह 1 उतः कविकी दृष्टम योग्य राजाकै विना दुष्ट शतु-निग्रह ( १।५।६ ), रा्ट्-रक्षा { १५६, 
३।२४८ } नृपश्रीःविस्तार { ३।७।९ } ( २।२।१० ), प्रनापारन ( २।२।४ }, राष्टर-समृदधिकी वृद्धि 
{ २।२।५ ), शासन ( १।५।१ )}, अनुशासन ( १।५।१ }, रिष्ट्जनोंका पुरस्कार ( १।५।७ ), दीन-दर्ति 
वरगका उद्धार ( १।५।११ } एवं समाज-कट्याण ( १।५।११, २।२४१८ ) सम्भव नहौ ! राजाके जन्य गुणों 
उसे मपुरभाषी ( १।५।१३ }, गम्भीर ( ११५।५ ), विनम्र (१।५।५), चतुर, स्वस्थ गौर सुन्दर ( १।५।२, 
२।३।४), धर्मात्मा ( १।५।२ ), नीतिवेतता { १।५।१ ), सरस ( १।५।९ ) एतं पराक्रमी ( १।५।५, २।३।६} 
आदिका होना भौ आवश्यक वताया गया है । विन्तु विबुष श्रीधरका यह राजतत्त्र निरेकुशन था। जव 


१ बड़दमाण-१०७१-४) 
२ कही, १०।७।१३ 1 
३, वही, १०६-८,१७,१८। 


[1 


४. वही, १०।१८-२१। 
= वही, १०६! 


५८ वटरमाणचरिख 


राजा मनमानी एवं प्रजाजनौं पर अत्याचार फरता था, तव प्रजा उगकी रागी टी कती थौ तथा न्य 
योग्य गाक्तिको उक्षपर प्रतिष्ठित करती धौ ( ३।१६।९-१२ } । 


२. राज्यके भंग 


मानसोल्लाग { अनुक्र° २०} गँ रज्यफे ७ अंग माने गये है-स्वामौ, अमात्य, सुहृद्‌, कोष, 
राष्ट, दर्ग एवं व । यत्रि श्रीधरने भौ राताग-राज्यकरौ कल्पना की ह । उरके अनुखार राना ही रा्यका 
स्वामी कातता या । उफ कायं मौर गुण पौषे थित हौ चुगे दै । यमात्यवो उरने स्वरग-अपवगकि निवमो- 
फो जाननेवाला { ३।७।६ }, स्पष्टवक्ता ( ३।७।१४, ३८ }, नय-नीतिका जाता ( ३।८।५ ), भाप 
समर्थं ( २।९।१२ }, गहामत्िवाला { ३।९।१२ }, सदुगुणोकी गानि ( ३।९।१३ ), धर्मात्मा (६।१२।११), 
समो कायें दक्ष एव र्म ( ३।१२।९ } एवं धौर ( ३।१२।११ ) होना भावदथक माना ह । इत यगात्य- 
क छि श्रषरने गन्द सामन्त ( २।१।५ } एन परोदित ( २।१।५ ) दष्दके मी प्रयोग विये ई । 

गुद शयया रन्मियफे विपमर्मे कहा गया है वरि उते गुणगम्भीर तया निपतति कामं उचित माह 
देनेवाला होना वादिषए । ( २।१५ } । 

कोपा मर्थं कविने राषटरकी समृद्धि एवं परजाजनगर मर्थापीण मुसोतै लिया है । समिय परवति 
( ९।३।८ ), मगिचिन्तिय करणय कम्यस्क्पु ( १।५।१०}, तं जि वितत पूरिय गिदि-पंदर ( २२७), चंचल 
च्य हव णिच्चल ( २।२।५ ), भादि पदोसे कविथा वही तात्पयं ह । 

फविने राओ नन्दनको दक्तिग्रयसे मपनी "नृष्री' के विस्तार { २।२।१० } करने सम्बन्धी सूचना दौ 
है । शक्तित्रये फोप, रीन्य मौर मन्म ये तोन दक्तियां मातत ई । प्रतीत दौता है कि कोप-शक्तिका विभाग 
राजा स्वय अपने हायमें ही रसता चा । एस कोषकी अभिवृद्धि करो (1५५६) {९।३।६, १५, ३।२४५८) फ 
माच्यम तथा विजित शनुभोके कोपागारोये फौ जाती धो । 

फीटिल्य भर्थशास्य्के अनुमा शुत्फ, दण्ड, पतव, नगराघ्यक्ष, ठक्षणाध्यध, मुदराधयक्ष, सुराध्यक्ष, 
शूनाध्यक्ष, सूवाघ्यक्ष, स्वर्णाध्यध, एवं दित्पी भादि वभरल किया जानेवाला घन दुर्ग" कहता था । 
पविने सामान्यतयां शूत्फ ( ३।९४।८, ९।२।६, ९।३।१५, ) के वसूल किये जानेके उल्लेख किये हं । मत" 
यह्‌ स्पष्ट विदित नही होता कि किस वग, कित प्रकारका भौर कितना शुल्क वसुर किया जाता था। 

“राष्ट कै अन्तर्गत पि, खनि, व्यापार ( जलीय एवं स्थलीय } तथा भूमिके उत्पादन मादिकी 
गणना होतो षी । कविते ययास्यान इनका वर्णन किप्रा हं । 


३ तीन बेल 

जैसा कि पूर्वमे कहा जा चुका है कि "वल" को कवि धीधरने ^शक्ति' कहा है तथा उसके पीन भेद 
श्रिये है ! मन्व्रशक्ति, कोपशक्ति भौर सैन्यशक्ति । वस्तुत. यही तीन शक्तिर्या "राष्ट" मानी जाती थी । राषटकी 
सुरक्षा, अभिवृद्धि एवं समृद्धि उक्त तीन शक्तियोके विना सम्भव मही थी । अतः कविने इनपर अधिक जोर 
दिया है । प्रथम दोकी चर्चा तो पूर्वम ही हो चुकी ह । उसके वाद तीसरी शक्ति है--सैन्य अथवा वल-शक्ति 1 

श्तुओपर चडाई करफै तथा दिग्विजय-यावाएं करके राजा अपने राज्यकां विस्तार किया करता था। 
इसके दिए उसके यहां 'चउरंगबल' (चतुरंगिणी सेना) भर्थात्‌ पदातिसेना, रथसेना, अद्वसेना, भौर गजसेना 
रहती धी ( २।१५४ } । 


१ दै २२,६।९६। 





प्रस्तावना ५९ 


४, गुप्तचर एवे दूत 
आचार्यं जिनसेनने अपने महापुराण ( ४।१७० } मेँ गुपतचरोको राजाका नेव कहा हँ 1 यथा- 


चक्ुश्वारो विचाररच तस्यासीत्कारयदरने । 
चक्षुपौ पुनरस्यास्य मण्डने दृदयदरशनि ॥ 

(वड्ढमाणचरिउ' मे विद्याधर हयग्रीव एवं राजा प्रजापत्तिके अनेक गुप्तचरोको चर्चा की गयी है, 
जो परस्परम एक -दूसरेके राज्यके रहस्यपूरणं कार्यो तथा महत्वपूर्णं स्थलोकी सूचना अपने-मपने राजाभोको 
दिया करते थे । विशाखभूतिके कीर्ठिनामक मन्तीने युवराजं विश्वनन्दिके कार्यकलापोकी जाँचक लिए मपना 
चर नियुक्त किया था ( १।७११ } । इसी प्रकार विद्याधर राजा अत्रलनजटी भपनी कन्या स्वयं्रभाकरा 
विवाह्‌-सम्बन्ध करनेका इन्छुके होकर राजा प्रजापतिकर यहाँ भपना चर ही भेजा ह, जिससे राजा प्रजापति, 
उसके परिवार एवं राञ्यकी भीतरी एवं बाहरी स्थितियोका सही पता रगराकर छौट सके ( ३।२९ ) । 
्रिपष्ठने भपने शतुके संन्यवल तया युद्धकी तयारियां देखने हेतु अवकोकिनी देवीको भेजा था । यह्‌ अव- 
लोकिनी देवी वस्तुतः गुप्तचर ही थी । कवि कहता हं । 


संपेसिय जवरोयणिय-ताम देवौ हरिणा संजणिय काम 1 
देवखण-निमित्त परवल! सावि ठक्वण-निमित्तु संपत्त घावि ॥ 
-वद्ढमाण ५।९।८-९ 


कौटित्य अर्थशास्त्र तीन भ्रकारफै दूत वतकये गये है-(१) निसृष्टाथं (२) परिमितार्थं शौर (३) 
आसनहर । इनमेसे कविने अन्तिम “शासनहरः द्ूतको वर्चा को है । शासनह्र दूत ्रत्युत्पन्नमति हना चाहिए । 
वह्‌ शात्रुदेशके प्रमुख पदाधिकारियोसे मित्रता रखनेका प्रयास कर उन्हं अपने विद्वा रखमेका श्रयास 
करता था 1 वह वारभी होता था तथा अपने चातुर्यसे परपक्षीको युक्ति एवं तकं आदिसे प्रमावित करमेका 
पूरण प्रयास करता था । इस भरसंगे विद्याधर हयग्रीव दवारा राजा प्रजापतिके पास प्रेषित दूत प्रजापति, 
ज्वरुनजटी आदिको समन्लाता है करि वै विद्याघर-कन्या स्वेयंग्रभाको हयग्रीवके हायोमे सौप दै 1 दुत इसं 
विषयमे उन्हे सामनीति पूर्वक समन्ता है मौर जव वै कु नहौ समञ्चन चाहते, तव उन्हँं दामनतिसे मनां 
कारय पूर्ण करलेकी सूचना देता है ( ५।१-९ ) 1 


५, राजक मेद 


भ्भुसत्तामे हीनाधिकताके कारण कविने राजाके किए चक्नवरती (५।२।१), भर्धचक्रवतीं (३।१९।७), 
भाण्डलिकं ( ३।२०1१० }, नराधिप ( १।१०।८ }, नृप ( ३।२३११४}, नरपति ( २।७१ ), भौर नरेन्द्र 
{ १७1१० } जैसे शब्द-्रयोग विये ह । अपने-मपते प्रसंगो इन नामोफी सार्थकता है। 

विजित-राज्यो पर राजा वकि शासन-अरवन्धके लिए अपना "राजलोकः ( २१३1७ ) नियुक्त करता 
था । इस "राजरोक' को सूवेदार अथवा आजी भामे गवर्नर कह सकते है। हो सक्ता ह कि भशोक- 
कारीन रज्युक ही उक्त राजलोकं हो 1 ( दे, अशोकका चतुरं स्तम्भ.ञेल ) 


१८ युद्ध प्रणाली 


वहमाणचरिे भमुख स्पते दो मयानकं युद्धोके प्रसंग आये ह । एक तो विच्वनन्दि भौर 
विद्ाखनन्दिके बीच, तथो दूसरा चक्रवर्ती त्िपृष्ठ भौर विद्योषर, राना हयग्रीवके बीच । विद्वनम्दि भौर 
विराखनन्दके बौचका युद्ध वस्तुतः न्याय, नीतिः तथा सोजन्यपर छकल-कपट, दम्म, ईर्ष्या, विदैप एवं अन्याय- 


६० बुमाणचरिख 


का घोर आक्रमण ह । किन्तु इसका सोललापन उस समय स्पष्ट हो जाता ह, जव दौनोका भामना-सामना 
हो जाता हं भौर वि्ासनन्दि, विद्वनन्दिसे जान वचानेके किए कथकर वृक्षपर चढ जाता ह ! किन्तु फिर 
भी जव उसे प्राणं वचनेकी आचा नही रही तव व्ह कायुरुप, विदवनन्दिे चरणो भिरकर प्राणोकी भिक्षा 
मागता ई ( ३।१५।९-१२ } । 
दूसरा घोर संग्राम सामाजिक रोति-रिवाजके उत्छंघनका परिणाम ह । विद्याधर राजा ज्वलननदी गनी 

पत्री स्वयंग्रमाका विवाह ( ३।२९-३१; ४।१-४ ) पोदनपुरके भूमिगोचरौ राजा भ्रनापतिके सुपु युवराजं 
्रिपुष्ठके वीरय-पराक्रम ( ३-२४-२८ ) से प्रमावित होकर उसके साय कर देता है । विदयाधरोके अर्षक्रवतीं 
राजा हेयग्रीवने इसे अपना धोर अपमान समञ्चा ! वह यमराजके समान मयातक तथा प्रलयकाटीने भमि 
समान विनाशकारी गर्जना करते हए चित्लाया--“भरे विद्याधरो, इस ज्वलनजटीने हमारे समालके विशद 
जो कार्यं किया है, क्या तुम लोगोने इते प्रकटरूपे नही सुना ? इस अघम विद्याधरे हम सभी वि्याधरोकी 
तुणके समान मानकर हमे तिरस्कृत किया है तथा भपना कन्यारतन एक दानवे स्वरूपवकते भूमिगोचरी 
( मनुष्य } के छिए दे डाला है ।” हयग्रीवकी इस ललकारपर उसकी सेना युद्धके छि तैयार हो जाती ह । 
उधर भ्रभापतिके गुतचरोने जव प्रजापत्िको सूचना दी तो वह भी अपनी तैयारी करता ई । दोनो भोरसे 
भयेकर युद्ध होता है । भन्तमे चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ ( प्रजापति का पुत्र ) भर्धचक्रवर्तीं हयग्रीवका वध कर 
डारता है ( ५।२३ ) । 

कविने इस युद्ध का वर्णन प्रारम्भे अन्त तक वड़ा ही वज्ञानिक-रीतिते किया है । दोनो प्च युद्के 
पूर्वं अपने मन्वियोसे सकाह्‌ रेते ह । हयग्रोवका मन्त्री हयग्रीवक्रो साह देता हँ कि अकारण ही किमा गया 
कोष विनाडका कारण होता ह । वह साम, दाम एवं दण्ड नीतियोका संक्षिप्त विदलेयण कर अन्मे यही 
निष्कर्ष निकालता है क त्रिपृष्ठे साय युद्ध करना सर्वया अनुपयुक्त है ( ४।९ ) । किन्तु हयग्रीवते मन्त्ीकी 
सरहकरी सर्वथा उपेक्षा फी तथा हठात्‌ युद्ध च ही दिया । 

इषर राजा प्रजापतिते भी त्कार मन्वि-परिषद्को वुखाकर हयग्रीवके युद्धोन्मादकी सुचना दी 1 
मन्तरियोगे-से एकं सुश्रुते सामनीति ( ४।१३-१५ ) के गुण एवं भ्रभावोकी चर्चां कर उसके प्रयोगपर बल 
दिया । किन्तु त्रिषठके वडे भाई विजय ( हर्धर ) न दृष्ट हयग्रोवके युदढधको शरारत भरा तथा भन्यायपूण 
समद्चकरर उस परिस्थितिमे साम नीतिको सर्वथा अनुपयोगी समश्च तथा कहा कि स्वमावसे ही अहितकारी 
तथा शतुकमोमिं छमा हमा व्यवित प्रेम अथवा सामनीतिके प्रददानत शान्त नही हो सकता (४।१७।१ )' भौर 
उसने टका भवाव पत्थरसे देनेवाटी कह्वतको चरितार्थं करनेपर वल दिया ( ४।१७ } 1 अन्ततः विजयका 
तरक मान लिया गया । उसके वाद गुणसागर नामक्‌ मन्तीके कथनपर युद्ध-षेतरमे पटुचनेके पूवं युद्धके लिए 
भावश्यकं विचामोकी सिद्धि, साघन-सामग्री तया पूर्वाम्यासपर वल देने सम्बन्धी उसक्रौ सलाहको मान लिवा 
गया 1 ( ४।१८-१९ ) भौर उसके वाद युद्ध कषेवकी गोर कूच करनेकी तैयारी की गयी ( ४।२० ) । 

सवे आगे घ्वजा-पताकाभोको फहराता हमा मेष-घटामोके समान ( ४।२१ } हार्थियो का दल चला, 
फिर वेगम ऊता-प्रवानोमे गुल्म-त्रामको लब जानेवाठे ( ४।२१ ) चपर घौदोका दल । उके पी 
आागुधोति युक्त रथोका दल तथा इनके साथ चक्रवर्तीं त्िपष्ठ तथा उसके भआगे-पीछे छेत छरनोको खगाकर्‌ 
तथा दाये हाथोमे वल्वार ठेकर धन्य राजे-महाराजे ( ४।२० ) । त्रिपृष्ठ की इस देनाके चलने इतनी 
धृकि उडी कि उसीकी ओरसे लडनेके छिए नम-मागसि चरती हई विद्यावर-तेना धूरिति भर गयी (४।२१)। 
ृष्वी-मागं एवं माकाश-मारयसे चरती हुई दोनो ( मनुष्य एवं विद्याधर ) सेनाएं एक-दुषरेको देवती ह 
भ्रसत्न-मूख होकर आगे बढ रही धी 1 त्रिपृष्ठ एवं विजयृकरे भागेनागे राजा प्रजापति चल रहे थे । वेएेसे 
प्रतीत होते ये मानो नय एवं विक्रमके भागे प्रशम ही चरू रहा हौ ( ५।२१ ) 1 
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त्रिपष्ठ एवं विजयके पीचे-पीे एक करहा ( ऊंट }-दरु चङ रहा था भौर उसके पीरे-षीे कारों 
हारा ढेयी जाती हुदै दिविकामोमें बैठ हई नरनाथोकी विलासिनियां तथा सैन्य-समुदायके खासे-पीनेकी 
सामग्रौ--चतमा, कलश, कड़ाही आदि लेकर चरनेवाला दल ( ४२१ } । 

रथावर शल्पर पर्ुचते ही मण्डप खड़े कर दिये गये । वणिक्‌जनोने विविध आददयकं वस्तुबोका 
चाजार्‌ फैला दिया । सेवकोने हाथियोका सामान उतार गा । फिर उन्हं असमे इुवकियां चगवाकर तथा 
घोड़ोको धूलि किटवाकर ओर शीत्तर जर पिरवाक्र वध दिया 1 ऊंटोको जरु पिछाकर स्नान कराया गया । 
काण्ड-पठ ( ए पध0 } ठमाकर महिलामोके निवासोकी व्यवस्था कर दी गयी ! व॑लोको जंगल चरने 
छोड दिया गया मौर कोई घास गौर जज, तो कोई काष्ठ तथा तेरु लाने चकु दिया ( ४१२४ )। 

उधर हयग्रौवको जव पता चखा कि त्रिपृष्ठ पूरो तैयारीके साय उससे रोहाञेने भ रहा है, तो ठह 
तत्का ही सम्वि-अर्ताव लेकर अपना दूत उसके पास भेजता है । वहु व्िपृ्को हुयग्रीवके पराक्रमोकरा 
परस्विय देकर तथा स्वयंप्रभाको लौटाकर हयग्रीवसे सन्धि कर ठेतेकी साह देता है ( ५।१-२, ५} । किन्तु 
विजय उस दूतको डट-फटकार कर वापस भगा देता है 1 

विश्वामके वाद्‌ त्रिपृष्ठ सदरु-वल युदस्यरीकी ओर चला 1 नागरिकोकी गोरसे उसका वडा स्वागत 
किया गया | उसे स्थान-स्थानपर गदा, मुसल, धनुष एवं कौस्तुम-मणि ( रात्ने प्रकाश करने हतु} मादि 
हथियार भेट-स्वरूप दिये गये । 

युद्धम दोनो सेनाम भयानक युद्ध हमा । भव्से भट भिड गये, घोडोसे घोडे जा टकरये, 
हाथी हायियोसे जुट गये, रथसे रय लग गये एवं घनुपकी टंकारोसे गुह-कन्दराे भर उठी ( ५।१० } 1 
किन्तु तरिपषठकौ सेना पर-क्षके दर्गति-प्राप्त सैनिकोपर केवर दया ही नही करती थौ, अपितु उन्ह मित्रवत्‌ 
समक्षकर छोड भी देती थी ! 

अदवग्रीव ( हयग्रीव ) का मन्त्री हरिविश्व शरसन्धान इस तरह्‌ चमत्कार दिलाता स्हाकि उसके 
शतरजन भौ दतो ते गुलो दवा छेते थे । उसके वाणोने व्िपषठ-जैते योदाको भ चेर लिया ( ५।१६ ) । 
विन्तु शीघ्र हौ भौम जपने अथं मृगाक वाणते मान ग कर देता ह ( ४।१७ } 1 अरक॑कीतिने अपने ौखवतं 
नामकं एकं अस्ते प्रतिपक्षी सेचरोके मस्तकोको कुचर डाला (५1१८) ! न्तम त्रिपष्ठते अपने चक्रमे रथांगं 
विद्याम पारंगत (४।९।१२) हयग्रीवका सिर फोड़ दिया भौर सी समय युद्ध समाप्त हो गया ( ५।२३ )। 


कवचिने अन्य युदधसम्बन्धी विवरणोर्मे विविध प्रकारके कवचो एवं शिरस्ाण ( ५११६८}, शुम 
शकुन ( ५।२०।१० ) मादिका भी अच्छा वर्णन किया है । कवच ( ५।७ ) तीन प्रकारके वतलाये ह । 
गुडपारी कवच ( हाथियोके लिए }, पक कवच ( घोद़ोके लिए, ) एवं साहं केेच ( मनुण्योके किए ) 1 
घनुष-बाण साधनेकी विधिका वर्णन करते हृए कविते विविष प्रसंगो बताया ह कि-- 

१. धनुष वारये हाय मेँ लिया जाता है 1 । 

२ डोरीको कान तक खीचा जाता ह । 

३. वाणको नासाभ्रके पाससे निदाना वनाकर छोडा जाता ह । 

४. मध्य शेगुलोसे घनुष-डोरीको खीचकर छो जाता ह। । 

कवि त्रिपृष्ठ एवं हृयग्रीवके युदधका वर्णन वगीष्ित पद्धति किया है 1, उसने सवे पठे इस्तियु्ध 
तथो वादे मश्वयु दका वर्णन किया है । 

इस वर्णनमे किते यद्यपि पनी वर्णन-करुशख्ताका दिग्दर्शन विया है, किन्तु गपने पू्ववरती महाकवि 
भस" से प्रेरणा छेकर्‌ भी वह उसको समानता नही कर सका है ! [ सुरनकरे छिए देखिए-असग कत्र 
व्धमानचरिवका ९।२६-२७ एवं वहुमाणकान्य' का ५।११।१ ३-१४] 
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१९. शस्त्रास्त्र, युदध-तिदयाएं भौर सिद्धयो 

११वी-१ रवी सदीमे निघ प्रकारके रसता प्रमुख पसे युद्धम रुक्त होते थे 'वडुमाणचरिय, प 
उनकी वरु सुचना भ्रा होती ह । उसमे उपर्य युदध-सामग्रीको निम्न वगम विभक्त किया जा सकता है-- 

( १ ) ुमनेवाङे अस्त्-शस्त्र-जैसे--दरी ( ५।१४।७), पाण ( ५।१३।४}, सुखा (१०।११) 
९ ), कुन्त ( ५।१४।५ }, त्रिशूरु { १०।२५।१० } 1 

( २) काटनेवाने अस्त्-शस््--करवार ( ५।७।५, ५।१४४, १०।२६।१३-१४ ), खड्ग ( ५।९ 
१५ ), चक्र ( ५।१२।९ ), धारावरी चक्र (५।२३।२), सहार चक्र ( ५।६।१० ), चित्तरिय ( ४।५।८ ) । 

( ३ ) चूर-बूर कर डाठनेवाके भस्त्र-शस्त्र--मुसल ( ५।७।९, ५।९।१५-१६ ), ( ६।४४}, 
मुद्गर ( ५।१५1३ ), मदा { ५।९।१५-१६, ५।२०।१० ) एवं छार { ५।९।१५-१६, ५।२०।१० )। 

(४ } दूरसे फेककर शुका वध करनेवाके जस्त्र-ममोधराक्ति ( ५।१।४१ ) एव विविध षाण-- 
यथा--जर्धमृशाकवाण ( ५।१७।१७ }, नागबाण ( ५।२२।६ ), गखडवाण ( ५।२२।७ ), वज्रवाण ५।२१। 
१४, ५।२२।९ } अग्निवाण { ५।२२।१० )}, जल्याण ( ५।२२।१२ ), शक्तिाण ( ५।२२।१३ ), पाञ्चजन्य 
वाण ( ५।९।१५ ) एवं नाराच भर्धचन््रवाण ( ९।१९।११ ) 1 

कविते इन शस्त्रास्त्ोके अतिरिक्त कई प्रकारफी दैवी-विधामो एवं सिद्धियीकी भो चर्चाकीहै। 
भ्रतीत होता है कि अपनी विजयकरी प्राप्ति हेतु पूर्व-मव्यकालमे मन्व्रो, तन्वोका भी सहारा छिया जाता था । 
कपिने युद्ध-परसंगोमे मवलोकिनी देवी, जो कि शतरु-सेनाका रहस्य जानमेके छिए भेजी जाती थी, उसका उत्लेल 
क्रिया है ( ५।९।६ ) । 

शक्तिर्योमे प्रमुख रूपये उसने वमोध मुख-शनित ( ५।९।१३; ५।९।१५ ), दन्तोज्ज्वल-शमिति 
( ५।१४।१ ) एव प्रज्वलित-शक्ति ( ५।२२।१४ } का उल्क क्रिया है । 

विद्यां उसने अहित निरोधिणी विद्या ( ४।१८।१२ ), हरिवाहिणी विचा ({ ५।१९।३ } तथा 
वेगवती ( ४।१९।३ ) नामक विद्याभोके उल्छेल कयि है गौर छिला ह कि निपृष्ठको ५०० परकारकौ विचा 
सिद्ध थी ( ४।१९।३ ) । 

इस प्रकार सिद्धिम उसने विजया गौर प्रभंकरीके उल्छेव किये है ( ४।१९।१ ) । 


२०. द्ंन भौर सम्प्रदाय 
, संस्कृतिके पोषक-तत्वोमे दर्शन अपना पधान स्थान रखता ह । उसमे चेतन.तत्वके निरूपण तथा 
विदलेषण, बष्यातम-जागरण बौर भातम-शोधनको भरक्रियाका निदर्दन रहता है । विवुध श्रौषरमै इसीरिए 
जैन -दर्ानके प्रमुखे तत्व "जीव"का विस्तृत विदलेषणं तो किया ही, साथ ही उसने समकालीन प्मुलताप्त 
धन्य दर्यो व समप्रदायोक़ी भी च्रं की है । इनमे सास्य, नारायण, भागवत तथा आजीवक-दर्घन तथा 
सम्प्रदाय उल्लेखनीय है । 
शरमण-परममरामे ठेस मान्यता ह क सास्य-दर्शनकी स्थापना 'मारीवि' ने की धौं । यह मारीवि 
आदि-तीथंकर ऋषसदेवक्षा पोता ( भरतपुव } था! भव उ यह श्ौत हा करि वह अगके मवो्मे अन्तिम 
तोर्थकर महावीरे रूपम जन्म धारण करेगा, तव वह बहंकारंसे भर उठा 1 पूर्वम तो उने केर जैन 
तपस्या कौ, भिम्तु वादे वह तपसे भ्रष्ट हो गया-मौर उसी स्थिति उसने साख्य-मतकौ स्थापना गौर भचार 
किया ( २।१५।१३-१४ ) । जेन इतिहासके अनुसार मारीचिका समय सालो वषं पूरव ह । कवित मारीविके 
विपयमें कहा है कि "वह धर्मच्युत, भिथ्यातवी एवं करुनयो हो गया ( २।१५।८-१० }* । इसके वाद उत 
चर्चा की है कि उसी मारीचिते कंपि आदिक गपना सिष्य नाया { २।१५।१० ) । कविके कुनयवादीःएव 
मिध्यात्वी कहनेका त्र्य यही है कि बहु जैनघरमसे विमुख हो या । ध 


प्रस्तावना ६३ 


ववेताख्वतर-उपनिषद्‌ तथा भगवद्‌गीता कपिलका नाम आदरपू्वक ल्या गया ह 1 ॐ. राघा- 
कृष्णन्‌ने कपिल' को भगवान्‌ वुद्धसे रगभग एक शतान्दी पूर्वका वतलछाया ह । उक्त तथ्योदे कपिलकी भाची- 
नता सिद्ध होती है । जैन-रम्प्रदाय यदि कपिक्े गुर मारीचिको जालो वपं पूरवका मानता है, तो उका पक्ष 
भी गम्भोरतापूर्वकं विचारणीय अवर्य है 1 

कवि श्रीधरमे सास्योके विषयमे दो वातोके उल्लेख विये । प्रथम तो यह्‌ किं घे २५ तत्तव मानते थे 
( २।१६।१ ), भौर दितीय यह्‌ कि साख्यमतानुयायी संन्यासी "परित्राजक' कलते थे ( २।१६।२ ) 1 

कविने अन्य मतोमें नारायण एवं मागवत-पम्प्रदायोकी चर्चा की है गौर उनमें क्रमश. मन्दिरपुरकफे 
अभ्निमितर बराह्मण एवं शब्ितवन्तपुरके संखकायन नामक विप्रोके विषयमे कहा है किं वे घरों रहते हृए भी 
त्रिदण्ड एवं चूला धारण केरते थे 1 वे कुसुम, पत्र एवं कुशसे पूजा करते थे तया गंगाजसको सर्वाधिक पवित्र 
मानते थे ( २।९ } । ये लोग यज्ञ-यागादिमं बहुत विश्वास रखते धे । इन उत्छेखौसे उनके माचार-विचारपर 
भ्रका्च पडता ह 1 इनके साधु मी परिकाजक' कहकरति ये ( २।१८।५ } । 


कविते आजीवक-सम्प्रदायका नामोल्टे मात्र किया ह । यह सम्प्रदाय भौ अत्यधिक प्राचीन है । 
उवासगदशामोभिं भ्रमण महावीर एवं मक्ललिमुतर शगोशार' का भाग्य एवं पुरुषार्थ सम्बन्धी शास्त्रार्थं भुपसिद्ध 
है । उसके अनुसार मक्लिपुव्र गोशारु भाग्यवादौ धरा एवं श्रमण महावीर पुरुषार्थवादी । उन दोनोके 
ास्त्रार्थमे मक्छलिपुत्र-गोलाल बुरी तरसे पराजित हो गया था' । 

भाजीवक-सम््दायके विषयमे विद्वानोमे विभिन मान्यताएं है । कर विद्रा उते वृद्ध एवं महावीरे 
पूर्वकराखका मानते है ( पावरवनाथका चातुर्याम धरम, प १९, २३} ! शौ. हानलि-जसे शोष-अन्ञ गोशालकषको 
उसका संस्थापक मानते है ९! गौर मुनि श्री कल्याणविजयजी-लँसे भष्येता विद्वान्‌ उसे उसका समर्थं प्रचारक 
मानते है । कत्याणविजयजोके मतका थाघार अर्थंमागघी-जैनागम साहित्य तथा रामायण एवं महाभारतके बै 
प्रसंग प्रतीत होते है, जिनमे दैववादका वर्णन आता ह । भगवती-सत्रमे माजीवक-सम्प्रदायकी प्राचीनताके 
विषयमे एक सन्दर्भ प्राप्त होता है, जिसके अनुसार गोशारकने याजीवकनसम््रदायके ूर्वाचार्योकरा नामोत्लेल 
कर उसके प्राचीन इतिहासपर स्वयं प्रकाश डाक्ता है । वहं भगवान्‌ महावीरे कहता है करि दिन्य-संयुथ तथा 
स्ञिगर्भके भवक्रमते भै सात्े-मवमे उदायौ कर्ड्यायन हवा धा । वाल्यावस्यामे ही भते ध्माराघन करिया 
ओौर अन्तम उसं शरौरको छोडकर क्रमश. एेणेयक, मल्लराम, माल्युमण्डित, रोह, भारद्वाज भीर गौतमपुत्र- 
अर्जुन इन छहं मनुष्योके शरीरो प्रवेश किया गौरं क्रमशः २२, २१, २०, १९, १८ एवं १७ वर्पो तक 
उने वना रहा । अन्तमे मने गौतमपुत्र-अर्जुनका शरीर छोडकर गोशाककं ( मक्छलिपुत्र) के शरीरम यह्‌ 
सतर्वा शरीरान्तरं प्रवेश किया है, ओर उसमे कुर १६ वषं रहुनेके उपरान्त मै निर्वाण प्राप्त करगे ।” उक्त 
त्यो ज्ञात होता ह कि आजीविक-रम्प्दाय यदि वृत अधिक प्रचीन नही, तो रवे तीर्थकर पार्वनाथक्षे 
समयमे एक विकसिते सम्भरदायके स्पे अवदय रहा होगा । 

भाजोवक-सम््रदाय आगे चलकर निस तीव्र गतिसे विस्तृत एवं लोकप्रिय हृभा, उसो तीव्र गतिसे 
उसका हास भी हमा 1 ७वी शताब्दी उसके परित्राजकोके नाम पण्डरभिक्छु, पाण्डुरंग, प्ण्डरंम अथवा 
सरजस्क.मिवसुके सपमे मिलते है । १०बो-११बौ शताब्दी उसकी वेद-भूषा एवं आचार-विचारम इतना 
परिवतन हो गया कि सीकाचार्य भौर भषटोत्रमे उन्हे एकदण्ड तथा शंव एवं नारायण-भक्त तक़ कह 





१.दे. हने दारा सम्पादित उवासगदसाओ, ऽब अध्ययन, { कलकत्ता १८८६-८८ ई 1 
ग एपफणणृषव्तग्डे म लाते अण्व 10165, 26 1 0 

३ भ्रमण मगना महावीर ( मुनि श कर्याणविजयजी कृत॒ }, पृ, २६९1 

४, आभम्‌ एव त्रिपिटक (मृनि श्रौ नगराजजी }, कलकत्ता, १६६६ पृ, २६। 
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६४ वहुभाणचरिड 


दिया गौर श२्वी शताब्दी आचार्यं देवे्ुरिरे घमय तक वै नटाचूरघारी, भगत-धारी तथा पिच्छिका- 
धारी बनकर छल-कपदपू्णं माचरण करते हए ग्रामो, मोको व नगरोमे वर्षावास करने छे थे ¢ 


२९. सिटान्त भौर आचार 


'वद्ुमाणवरिड' सूरत. एक धर्म-अन्य है, अत्तः इसमे सम्यग्दर्शन, सम्यन्तान ओर सम्यग्वारितका समी 
दष्टयोपते मुन्दर एव विस्तृत विवेचन किया गया है । कविने इसके भेद-परभेदोके रूपमे उनका प्रसगानुकू वर्णे 
किया ह । धर्मोपदेशक प्रारम्भ वह भत्मवादसे करता ह ! राजकुमार नन्दन जव वन-विहारफे सिप 
निकलता है, तब कहाँ उसकी सेट एक गोत्रीय मृनिराजे श्रुतसागरसे होती हँ 1 नन्दन भवसागरसे मयमीत 
रहता है, भतः वहं सर्दभथम यही प्रन करता है करि संसार्पी सर्पे विषको दुर करमेमे मन्त्रके समान है 
सन्त, एलापत्य गोत्रके है भादि-परमेदवर, मुके यहु बलाई कि जीव निर्वागस्थलमे कि प्रकार जाता है ? 
(१।९८-११ } । मुनिराज राजक्कुमारके प्रदनको सुनफर सीधी भौर सर भाषा समन्नाते हए कहते है-- 
“क यह जीव "यह मेरा है, यह मेया है इ प्रकार कहता है, पव वह्‌ जन्म, जरा भौर मृदयुसे युक्त 
संसारको प्राप्त करता है, तथा जब उस ममकारसे विमुक्त होकर भात्मभावको प्रास हौवा है, तवं वह्‌ मोक्षको 
भ्रा कर केता है" ( १।१०।२ )। 

कति भवसागरसे मुक्ति पामेका मूर अनित्यानु्रक्षा"को मानता ह । अत. राजा नन्दिवधेन जवे भव- 
भोगोको भोगकर एकान्तम वैठता है, तब उसे सारे भरति अनित्यताका भान होता है । वह्‌ सोचने लगता हं 
कि शरीर, सम्पदा, ल्प गौर भायु दन सभीका उसी प्रकार भाच हौ जाता है, जिस प्रकार सन््यकरी कालिमा 
(१।१४२-२) भौर स प्रकार विचार कृरता हवा वह पिहिता्रव मुनिके पास दीक्षा छे रेता 
है ( १।१७।१४) 1 

कवि जीवको क्मोका कर्ता गौर भोक्ता मानकर रागको संसारका कारणं माना ह । जवतकं रागं 
समास नही होता, वतक सम्यक्त्वका उदय सम्भव नही (२१९) । 

मुक्ति प्राप्त करनेके किए क्रोध, मान, माया भौर रोभका त्याग (६1१ ६) अत्यन्त आवदथकं है 1 
लष््यकी श्रामिके लिए न्तंवाह्य परिगरहोका त्याग (६।१५), तीन शत्य, तीन मद एवं दोषोका सर्वथा त्यागं 
अत्यन्त आवश्यकं वतखाया गया ह (६।१५) । 

कविने दो प्रकारके धर्मोकी चर्चा की हई । सागार-धमं एवं अनगार-धरमं । इन दोनो धर्मक मूर 
आधार भी कविने सम्यक््वको ही माना ह गौर वतलया है कि--“^सम्यण्दरन संसार-समुद्रसे तर्के छिए 

नौकाके समान है” ( ७।६ ) 1 

कमं माठ प्रकारके होते है । कविने उनका मूल कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योगको 
भाना है । मनकी वृत्तिकौ एकाग्र एवं श्त बनानेके किए इनको वृत्ियोसे दुर रहना अत्यन्तं भावद्यक 
है (७।६)। 

कविते वार्ह प्रकारके ब्रतीका सुन्दर निरूपण किया है । उसने मुनिराज नन्दनके दादशविष तपोकी 
चर्चा करते हए बाह्य-तपोकी चर्चा इस प्रकार कर है करि--“उस मुनिराजने निर्दोष महामतिरूपी भुजाभोके 
वले शरुतरूपी रतनाकरको शीघ्र ही पार कर किया तथा जिस समय तीत तपरूयी ˆ तपनका प्रारम्भ किया, 
उस्र समय मनसे, रागद्वेष रूपी दोनो दोषौको निकारं बाहर कर अनश्षन-विधान द्वारा मध्ययनं एवं ष्यानकी 
सुखपू्वक संघाधित कथा । मिदराको समास करने हतु विचिपूवक सचित्त वलित परिमित-भाहर ग्रहण 





१ श्रमण भगवा महावीर, प २८१1 
२ अणडदत्तकहा, पद्य २०५२०६1 


प्रस्तावनां ६५ 


किया 1 खलजनोके निन्दार्थक वेचनोकी उपेक्षा करके धुषा एवं तृपाके विाको दूरे कर निर्मलतर हदयस 
भव्यलनेकि घरोमे गमन करनेकी वृत्तिम संख्या निदिचित कर दृत्ति-परिमंख्यान तप प्रारम्भ क्रिया ! इन्द्रियोको 
जीतनेवाके तथा संक्षोभका हरण करनेवाछे रसोका स्याग किया । भसमाचि-वृत्तिको भिटाने कत लिए निर्जन 
भूमिर क्षयनाप्तन किया । मनको वशम कर दोकरहित हौकर परिग्रहुका त्याग कर त्रिकारोमे कायौरघर् 
शुदा धारणे कौ ( ८1१४} 1 

इसी प्रकार कविने पटुद्रवयो एवं सात तत्त्वो आदिका भी विस्तारपूर्वक वर्णन क्या है 1 एक प्रकार- 
से यह्‌ ग्रन्थ इन विषयोका ज्ञान-कोश भी कहा जा सकता है क्योकि दर्गन ओर आचारकी इसमे प्रचुर सामग्री 
भरी पडी है (१०।३-४०) 1 यह अवश्य ह कि कविके इन वर्णनोमे कोई बिरोप नवीनता नही है 1 इन विपय- 
वर्णनोका मूर आधार पिछोपपप्णत्ति, ्रिलोकसार; गोमहृसार ( कर्मकाण्ड भौर जीवक्ाण्ड ) तथा तच्त्वार्थ- 
राजवात्तक गादि है । उक्तं सभो विपयोका विश्टेषण वहां स्पष्ट रूपसे प्राप्य ह ही, भत उनका निरूपण 
यहापर्‌ पिष्टपेषित ही होगा । 


२२. भगोर 


धमण-परम्परामे भूगोलक मयं बेडा विश्ञाल है । श्वमण-कवियोके दृकोणे इसमें मध्यलोकके 
साथ-साथ पाता बौर ऊर्घ्वं छोक भी सम्मिरित है 1 पाताल-छोकमे ७ भरक है तथा ऊर््व-लोकमें स्वर्ग एवं 
मौकष-स्थ स्थित है, जिनका वर्णेन विस्ताररवक किया गया है (१०।१३-३८) 1 

कविते मध्य-लोक्का भी वर्णन विस्तारर्वक किया है 1 उते निम्न चार सागोमे विभक्त क्रिया जा 
सकता है- 


(१) भतिकं सगो, (२) मानवीय भूगोल, (३) आधिक भूगोल भौर (४) राजनैतिक भूगोल 1 


( १) प्राङ़ृपतिक भूगो 


्राहृतिक भूगोलमे सृष्टको वे वस्तुं समाित रहती है, जिनके निमाणमे मतुष्यके पुरपार्थका किसी 
मी प्रकारका सम्बन्य न हो । इस प्रकारके भूगो अन्तर्गत पहाड, समुद्र, जंगकत, द्वीप, नदी मादिं समी 
` भाते है । इन पादोन कविते भूमेर पवत (१३), उदयाचर (११५४), हिमवन्त (२७४), वराह्‌- 
गिरि (२1७६), कैलास (२१४१४), विनयाद (३।१८५), कोटििला ( ३।२८।१ ), विजया 
(३।२९1१०), रथावर (४।२३।११), शिखरी (१०।१४।२), महाहिमवन्त (१०।१४।४), समी (१० 1१८५), 
निपव (१०1१४५९) एवं नील (१०११०) के उल्ल किये ई, किन्तु इनर्मे-ते राय. सभी पर्वत पौराणिक 
है 1 हा, कोटिशिरा एवं कलास पर्वतकी स्थितिका पता च गया है .। कोटिरिखा वर्तमान गया लिक कोटटमा 
पंहाढ्के नासे प्रसिद्ध है" मौर कलास पर्वतकी स्थिति मानरोवर लीके आसपास अवस्थित मानी शयी है1 
नदिय मौ कविते गगा (१०।१६।१), सिन्धु (१०१६ १), रोहित (१०।१६।१), रोहितास्या 
(१०१६२), इरि (१०।१६।२), हरिकान्ता (१०१ ६।२), सीता (१०।१९1२), सीतोदा (१०।१६३), 
नारौ (१०।१६]३), नरकान्ता (१०।१६1३), कनककूला (१०१ ६१२), सम्यकू (१०।१६,४), रक्ता 
(१०११६५४) एवं स्केदा (१०१६४) के उत्छेख विये है 1 इनमे गंगा गौर सिन्वु नदियां परिचित्त हँ 1 
कुछ शोधमविद्वात्‌ प्रस्तुत शंगा मौर सिन्धुको वर्तमान गंगा गौर सिन्धुसे भिन्न मानते है ओर कुछ अभिन्न । 
वाको कौ सव नदिर्या पौराणिक है \ 


परवत एवं नदियोके समान वनो उच्लेख भौ पौराणिक अथवा परः्परा-मृक्र ह 1 भवः प्रमदवनं 


स 
१ दे. भ्मग-घाहित्यने वणित बिहारकी कृ जनतीर्थ शमिर्यौ. [ हेखक डँ, राजाराम कैन ], पू 
(शि 
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(७।१३।३), नागवन (९।२०।१), इ्ुवन (१।३।१४), नन्दनवन (१।१७), कमख्वन (५।१७।२५) एवं 
तपोवन (१।१६।२) के उल्लखोमे इकषुवन एवं तपोवनको छोटकर वाकीके वनोक पौराणिक मानना भरि । 
कवि राजभवनोके सौन्दर्य-वणतमें प्रमदवनके उल्लेख किये हँ 1 ये प्रमद॑वन नृपतियो, सामन्तो तया श्रीमन्तो 
हर्म्य वै क्रीडावाटिक्ाें थी, लिनमें वै अपनी प्रेमिकाभो भौर परलियोके साय विचरण किया कसे थे! 

भ्राचोन-साहिघ्यमे प्रमदवन ओर नन्दगधतके उल्लेख अनेक स्थणोपर उपरश्च होते है । महाभारते 
वतत-पर्वं (५३२५) ॐ अनुसार राजमहरोमे रानियोके किए वने हए उपवनोको अमदन भथवा प्रमदोवन 
कहा गया है । सूप्रसिद्ध नाटककार भासने अपने नाटक स्वप्नवासवदत्तम्‌" मे बताया ह कि जव राजा उदयन- 
का पुविवाहं प्चवितीके साथ सम्पन्न होने गा, तव वासवदत्ता कपने सनोविनोदके किए प्रमदवने धती 
गयी । स्पष्ट है फ यहे “प्रमदवन राजपरासरादोके भीतरको वह पृष्पवाटिका थी, निस परेमीश्ेमिकामोकी 
केलि-क्रीडाए हुमा करती धी 1 

विवृष ्रोधर केवि होने साथ सौन्दर्य-ेमी मौ ये । उन्होने नगर, प्ा्ठाद तथा उपवनोके वर्णने 
जित वृक्षो, कताभो व पृभोकर उत्लेल किये है, वे तिमत परजञार है ~ 


वक्ष । 

दहभाणचरि केविने तीन प्रकारके वृक्ोके उत्छेख क्रये है-(१) फच्ृक्ष, (२) शोभावृ्न गौर 
(३) पवृ । 
फलवृक्ष 

पिण्डी (२।३।१२), कपित्थ (१०।६०।३), पृषटुम (३।३।१०), भाग्रृक्ष (४।६।३), कत्व 
(४।५।१०), ववृक (९।१७।४), कोरक (२।२।११) एषं चालं (३।३।९) नामक वृक्षोके नाम मिते है। 
शोभावृक्ष “ 
अशोक-वृ्ष (१०।१।११, १०।१६।१२), शाल-वृ्त (९।२१।११) एवं तमवृक्ष (१०।२३।८) । 


पृमपवृष्ष 

शैलीन्ध्र (७।३।३), जपादरुषुम (७।१४), शतदल (८।२), फन (२।३।११), त्त्मुष्प (१०११८) 
एवं मन्दारपुष्प (२।२१।१) के उत्रेख मिलते है । पि 

नके अतिरिक्तं कविते रताय एव धन्य वनसयतियोके भी उल्लेख यव-ठवर विये है। इनमे नागर 
(२।३११०), महाकता (२।३।३), गुत्मरुता (८।६।१), छतावत्लरि (२३११४) एवं कुष (२११९६) भाविके 
खत्छेल मित्ते है 1 , 

इन उतले्ोको देकर ठेसा विदित दोता है करि कवि वनस्पति-नगत्‌से पर्यास रूपे परिचित था । 


पलु-पक्षी एवं जीव-जन्तु 

कविते दो प्रकारके जानवरोके उतरे किये है-मेषदण्डवाकते ( 10210212 ) एव उ 
विपरीत { एः ) 1 मेश््डवाले जीवो स्ठनपामी एवं सरोभूष ( रेकर चकछवाले ) जीव बाते है। 
स्ठनपायी जीवों मनुष्यो के मतिरिक्त सिह, व्याघ्र, गाय, गूर, सड एर्व मैते सादि है। 

दूनमे-ते कविते हायी, घोडा, ऊट ( ४२४१० ), याय { १।१३।२), मैते ( ५।१३।७)}, मेप 
( ९१९११ }, हरि ( ३२५९ }, ऋक ( १०।२४११ }, हरिण ( १०।१९।६ }, एवान ( ९१११०}. 
तष्य ( = संद ४।१०।११ ), चीता ( ४।५।८ }, नमु एवं गाल ( ५।५।२ ), सरह ( १०५१} 
करे उत्छेय किमे ई1 


प्रस्तावना ६७ 


कृषिने हाथो एवं धोडोके भेद-प्रकार भौ गिनाये है, जो करई प्रकारसे महत्वपूर्णं है । हाथियों कविने 
मातंग ( ५।१०।१२, मदोन्मत्त एवं सबक हाथी ), करो ( ४।२२।१), द्विरद ( ४।२३।५, ५।१२।१, चह 
वसे अधिक गायुवाखा हाथी }, लाल हाथी ( ५।८।३ ), उवेताग मातंग ( ५७१०, ५।९।४ ) 1 
{ ५१२३९, ५1१८७ ), वन्य-गज ( ५।२३।६ ), करीन्द्र ( ५।१७।१५ धरे गजोका धधिपति }, एेरावत- 
हाथो ( ५।१८८ ), सुरकरि ( ५।१९।५ ), दिग्गज ( ४।१।५ }, करि ( २।५९१८, ५।१३।१ }), गक 
( ११५१५, ५।१०।१०, साधारण हाथी ), गजेन्द्र ( १०।१३।१, उत्तम तथा उत्तुग गज ), दन्ती 
{ ५१४१४, माठ सालसे मधिकं आयुवाला हाथो ) के उल्लेख विये है \ 

घोढोके प्रकारो कविने तुरंग ( वेगगामी तुकीं धोे ४।२४।८, ८।४।४ ), वाजि ( युवावस्याको 
प्राप्त उत्तम श्रेणीके घोडे २।११।११ ) एवं हय ( ४।२४।११ ) नामक धोडोके उल्लेख कयि है । निसं रथे 
घोडे जोते जाते थे, कविने उन रथोको तुरंगमरथ ( ५।७ } कष है 1 धोड़ोकौ सज्जाके उपकरणोरमे-ते 
कविते परियाण ( ४।२४।७ ), खलोन ( ४२४।७ } एवं पक्र ( धोडोके कवच ५।७।१२ } के उल्लेख 
विये है । मार्गम चते-चरते जव ये घोडे थक जाते थे, तव ग्वारोही अथवा जश्वतेवक उन्हँं जमीनमे 
छिटवाता था ( ५।२४।८ }, इससे उनको थकावट दूर हो जाती थौ । 

पक्षियो भे कुक्कुट ( ५।१३।७ }, परपु ( कोल, ४।१३।११ ), कायारि ( उल्ट्‌, ४५।१०।४ ) 
हंस ( १८९ ), हंसिनी ( १।८।९ ), कौर ( १।८।१० ) एवं मयूर ( १।४।१२ ) उल्टे्वनीय ह 1 

अन्य जीव-जन्तुमोम पञ्चय ( १।५।१ }, छष्णोरग ( १।४११२), नाग ( १।८।४ ), महोखा 
{ १०।२१।१० ), सरीसृप ( १०।२१९ ), विसारो ( मखली, ९।७।५ ), अक्ष ( १०८१}, कुलि 
( १०८१), छृमि ({ १०८1१), बक्ति ( १०१८१), शंख ({ १०1८१ ), गोभिन ( १८१}, 
पिपीलिका ( १०।८।२ ), देश्षमरक ( १०।८।३ }, मक्खी ( १०।८।३ }, मकर { १०।८।१२ ), मोषर 
( १०८।१२ ), सुंसुमार ( १०१८1१२ ), क्षप { १०८१२ ), चिकोमुल { १०।१।१० ) एवं कच्छपं 
प्रमुखं ह 1 

(२) मानवीय भूगोल 

माननीय भूगोलमें मानव-जातिके निवासस्थङ तथा उसकी आजीविकाके साधन भआदिकी चर्चा रहती 
है 1 मानवक जीवित रहनेके लिए आवस्यक-सामग्री, यया--योग्य जख्वायु, जलीय प्रदेश, उपजाऊ भूमि, चरा- 
गाह एवं घरेटूं उच्योग-वन्धोकरे योग्य कच्चे माक आदिक अधिकता जहा होती है, उन स्थार्नोको मानव पना 
निवास-स्थल चुनता है । यही कारण ह कि प्रस्तुत ग्रन्थे वणित देश मथवा नगर प्रायः ही नदियोके किनारे- 
पर स्थित्र वताये गये है । उनकी उपजा भूमि, विविघ फसलो तथा वन-सम्पदा एव उद्योम-घन्धो दिका 
वर्णन क्या गया ह । कर्मभूमियोके माष्यमे कविते मानव-समाजके दो भाग क्रिये है- भार्यं मौर म्लेच्छ 1 
म्लेच्छोके विषयमे उसने छ्ला है कि वे निरवस्् तथा दीन रहते ह । वे कर्कश, वर्वर एवं गृगे होते है 1 
नाहर ( वनचर } शवर तथा पृक्िन्द जातिके म्लेच्छ, हरिणोके सीगो द्वारा खोदे गये कन्दोको खाते है 
( १०।१९।५-६ ) 1 इस माध्यमसे कविने पूर्वं मघ्यकारीन मादिम जातियोकी स्थिततिपर भच्छा प्रकारा 
डाला ह। 

भ्यो विषयमे कविने चिल है किं वे ऋदिवन्त भौर ऋद्िहीन इस तरह दो प्रकारक होते ह । 
कविते ऋद्धिवन्त-प्रम्पराभे तीथकर, हलायुध, केशव, प्रतिकेदव एवं चक्रायुघको रखा है तथा ऋद्धिहीन 
आरयोमिं उन मनुष्योको रखा है, जिन्हे पशुमोके वध-बस्धनको छोड दिया है तथा जो कृषिकार्यं करते ह 1 
{ १०।१९७-९)। 

कविने इन मनुष्योकी भायुकौ चर्चा की ह ( १०।२०११-७ ) 1 


६८ चटूमाणच्शिडि 
(३ ) आधिक भूगोक 


“वडुमाणचरिउ' एक तीयंकर चरित काव्य है, अतः याधिक् मृगोठसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध ही 
दैः किन्तु महानीरके जन्म-जन्मान्तरोकै माध्यमते कविते आधिक स्थितिपर भी कुछ प्रकाशं शला ह । काव्यम 
देश, नगर एव प्रामोकौ समृद्धिका वर्णन ह । वाके समृद्ध गौर रह्लहाते खेत ( ९।१ ), ग्घोकी बाहियां 
( २।१ ), विविध प्रकारके यन्ते ( ३।१ }, हाट-वाजार ( ३।२ }, राजायो एवं नगरभेषठियोके वैमव-विलास, 
सिचारदके साघनस्वरूप वालव जलपे व्या सरोवर, नदियां एवं वापरिकाए ( ९।२), थान, वाहन तया 
याताया्तके किए सुन्दर मागं ( ३।२ ), वन-सम्पदा भादि ठत्काखीन माधिक स्थितिपर अच्छा प्रका डाठते 
है । कविने सोने-ादी, तावि तथा साहके वरतनो, तेल, घास व गुके व्यापारकी भी चर्चा कीह। 
व्यापारियोको वणिक्‌ तथा सार्थवाहृकौ संञा प्राप्त थौ । 


(४) राजनैतिक भूगोर 


राजनैतिक भूगोलक अन्तर्गत द्वीप, क्षेत, देर एवं जनपद, नगर, प्राम तथा सेटकौ चर्चा रहती है । 
कविने प्रस्तुत पन्यम उक्त सामग्ीका पर्याप्त उत्येख किया है । द्वीपो -जम्बूदीप ( १०।१३।९ }, धातकी. 
खण्ड द्वीप ( ७।१।१ }, वारुणि दीप ( १०।९।६ ), क्षीरवर दवीप ( १०।९।६ ), पृतमुल दीप ( १०।९६ }, 
भुजगवर दवीप ( १०।९।६ ), नन्दीश्वर दीप ({ १०।९।६ }, अरुणवर द्वीप ( १०।९।६), कुण्डल दवीप 
(१०।९।७), अर्णाभास दवीप (१०।९।७), चखदरीप्‌ (१०।९।७) एव रुचकृवर द्वीप ( १०।९।७ } के रकेल 
मिर्ते ईं । ये समी दवीप पौराणिक है । कृ शोव-अ्ञोने जम्बू्ीपकी अवस्थिति एशिया भथवा एरिया- 
माइनर मानी है, किन्तु अभी तेक सर्व-सम्मत शोध तथ्य सम्मुख नही भ पाये है । श्रमण-करवियोने जम्ब्ीप 
का परमाण १ क्ख थोजन माना है । इसी प्रकार अन्य द्वीपोका भी उन्होने सभी दृष्टिकोणोसि विस्तृत वणन 
कियाह। 

केोमि--कविते भरत ( १।३।५ ), एेरावत ({१०।१३ ), विदेह ( २।१०।१ ), पूरवविदेह (८1१1१) 
हमवत ( १०।१४।३ }, हैरण्यवत ( १०।१४।४ ), हरि { १०।१४।७ ) एवं रम्यक ( १०।१४।७ ) नामक 
केषी चर्चा की ह । इनर्मे-से प्रायः समी कष पौराणिक ह । 

दे वणने्मि--कविने पूर्वदेश ( १।५।६ ), पुष्कलावती ( २।१०।२ ), भगध (२।२२।६), भुरदेश 
( ३।२१।२ ), कच्छ ( ३।३०।२,८।१।२ ), वत्सा ( ७।१।४ }, अवन्ति ( ७।९।४ ) एव विदेह ( ९।१।३ ) 
नामक देशोकी चर्चाकी है 

नगरियोमि--सितछ्वा ( १।४।१ ), पृण्डठरीकिणी ( २।१०।४ }, विनीता ( २।११।५ ), कोपा 
( ₹१६।६ ), मन्दिरपुर ( २।१८।८ ), शक्तिवन्तपुर ( २।१९।५ ), राजगृह ( २।२२।६ ), मरा 
( ३१७२ ), मरूकपुरी ( ३।१८।८,४।४।१४ ), पोदनपुर ( २।२१।८ ), रथनूपुर ( ३।१९।१२ ), कनकपुर 
( ७।१।१६ ), उज्जयिनी ( ७।९।१२ ), क्षेमापुरी ( ८१४), करष्डुर ( ९११६) एवं कृपुर 
{ ९२०१९ } के उत्छेख मिलते है । शोधने इनकी अवस्थितिपर कु प्रकार डाला हि किन्तु स्थाना 
भावके कारण, यहौँ तुरुनात्मक पद्धति प्रत्येक नगरकी स्थितिपर्‌ विचार कर पाना सम्भव नही ई। 


२३. कुछ एेतिहत्तिक तथ्य 


विवध श्रीधर साहित्यकार होनेके साथ-साथ इतिहासवेत्ता भी प्रतीत होते है। उन्न अपनी 
रवनामोमे कु रेते एेतिहापतिक तथ्य प्रस्तुत किये है, भो गम्भीर रूपसे विचारणीय ह 1 उनमे-पे कुठ तथ्य 
निम्न प्रकार द-~ 


प्रस्ता्तना ६९ 


( १) इर गोत्र एवं मूनिराज शरुतसागर ॥ 

( २) तिपू एवं हयप्रोवके युदध-पअंमोमे मृतक योदधायोकौ बन्दीजनो ( चारण-मादों ) द्वारा सूचियो- 

का निर्माण। 
{ ३) दिस्छी के प्राचीन नाम--"दित्ली" का इत्येष 1 
{४ ) तोमदवंशौ सजा अनंगपाङ एवं हम्मीर वीरका उत्ले । _ . 
(१) केवि श्रीधरने राजा नन्दनके मुखे मुनिराज शरुतेसामरको सम्बोधित कराते हए चन्दे इल 
परमेदवर कहर्वाया हैं । यह्‌ इर अथवा इर-गोव वया था, ओर इस परम्परामे कौन-कौन-पे महुपुश्प हुए 
है, कचिने इसकी कोई सूचना नही दी 1 विन्तु हमारा अनुमान है कि कविक सवेत उस वंश-परम्पराकी भोर 
है, जिम करिग-सम्रा्‌ खाखेर (ई.पू प्रथम सदी } हमा था ! ाखेरने हाधीगुम्फा-शिखरेखमें 
भपतेको एेर अथवा एर वंशका कहा ह * । यह वंश शैर्य-वर्ं एवं पराक्रमे मदितीय माना जाता रहा ई । 
राभस्थानकी परमार-वंशावलियो् भी कगि-वंशफा उल्ठे मिलता है । प्रतीत होता है कि परिस्थिति- 
विकषेषके कारण जगे-पीरे कमी खारवेखका वंश पर्यास विस्तृत होता रहा तथा उसका एर सयवा रेक गोत्र 
सी देश, कारु एवं प्रिस्थितिवश परिवतित होता गया \ गोड, चादिल्ले, गोहिव्य, गोवि, गोयल, गुहि- 
छोत, भारिर्ल, कासिल, वासर, मित्तर, जिन्दल, तायल, बन्दर, वाधक, रहै, सेर आदि शौत्रौ अथवा 
लातियोमे प्रयुक्त इल्ल, इछ, यल, अल, एल तथा एर या एर उक्त इर अथवा एके ही विविध रूपान्तर 
रीतं होते है । सम्भवतः यह गोत्र प्रारम्भे व्यक्तिके नामके साय संयुवत करमेकी परम्परा रही होगी, चैखा 
मि लारवैल--[ लार्‌ +व + एर ] इस नामे भी विदित होता है ! जो कुछ भी हो, यह निष्चितहै करि 
६ भथवा ए वंश पर्यम्त प्रतिष्ठित एवं प्रभावलारौ रहा है 1 श१वी श२्यी सदीमे भी वह्‌ पर्याप्त 
भसिद्धि-भाप्त स्ह होगा, इीकिए कवने सम्भवत. उसी वंशके मूनिराज श्रुतसागरफे "इल" गोत्रका विशेष 
सूपसे उत्टेख किया ह ! 
(२) विदुच शीषर उस प्रदेशका निवासी था, जो सदैव ही वीरको भूमिषनी सटी घौर उसके 
आसपास निरन्तर युद्ध चते रहै । कोई धसम्भव नही, यदि उसने अपनो मखोसे कुरे युद्धौको दैलाभी 
ह, क्योकि शद्भमाणचर्ड" मे तिपु्ठ एवं हयगरीवके वोच हए युद्धं, उनम प्युक्त विविध प्रकारके 
शसवास्न , मल्नि-मण्डलके वीच साम, “दाम, “दण्ड भौर *मेद-नीतियोके समयेन एवं विरोमे प्रस्तुत 
रये मये विभिन प्रकारके तरक, ` %रणनीति, संयह-स्वना* आदिय ह स्पष्ट विदित होता है 1 चड्ढमाण- 
चरि कवि ने शिला ह कि--“"विरकाल तक रणको घुरीको धारण करनेवाते मृतकं हृए तेजस्वी 
नरनाथ सूची , तंर करे हेतु -बमदीजनो ( चारण-माठो ) ने उनका सं्पमे कुक एवं नाम पूना 
भ्रारम्म कर्‌ दिया २ 1" + 
ˆ~ -~-~--- 

१. बद्माण. ६।६।१०। 

२, नमो अराह तान नमो सविधानं रेन { स्ृते-रेतेन ) महाराजेन माहमेषवाहनेन-.... 

१, बुहणोत रैणस्ीकी ख्यात भाग~१ पृ २३९) (द. तप अ. प, दह 1। 
४ बूदमाण,- ९१०३1 
१, दे. इसी भस्ताननाका शुस्त्रासर-परकरण ! 


६. बदहमाण.--४१३-४४, ४१११-७ 
७५, वही -४।१६१-९२, ४।१६-१७। 
६ 1 सना प्रनापततिने विद्याधरो फट डारनेकेतिए ही बिदयाधर राजा ज्वलनजरीकौ धृव स्वरस्परभाको उपनी 
षु वनाया 
९० पोचषीं सन्ति द्रष्टव्य । 


९९" बद्हमाण-१।१०,१६। श्र बडड्माग.-दशर-४ 


७० वहुमाणचरिड 


कपि की यह्‌ उक्ति उसकी मानसिक कत्पनाकी उपज नही ह । उसने प्रचरित परम्परा व्यानं 
रखकर ही उसका कथन किया ह । वन्दीजनो अथवा चारण-भाटोके फव्योमे-ते एक कतन्य यह भो थाक 
वै चीर पुरो ( मृतक अथवा जीविते } की वंश-परम्परा तथा उनके फार्योका वि व॑रण रघा केरे । राजस्या 
यह परम्परा अभी भी प्रचक्िति ह । वहि चारण-माटोके यहाँ वीर पुरुपोकी वशावचियां, उनके प्रमूख कायं 
तथा तत्कालीन महत्वपूर्णं सन्दर्भ सामग्रियां भरी पदी ह । मुहणोत गणस ( वि सं. १६६७१४२७} 
नामक एक जैन दतिष्टासकारे उक्तं फु सामग्रीका संकलन-सम्परादन क्रिया था जो भुहेणोत नैणसीक़ी 
१ ५ 9 ५ 
स्यातं" फे नामसे प्रसिद्ध एवं प्रकाशित है ! राजस्थान तया उत्तर एवं मध्यभारतके इतिहासकी दृति यह 
संकलन अद्वितीय ह । कर्त टांडते इसं सामप्रीका अच्छा सदूपयोग किया भौर राजस्थानका इतिहास क्ता । 
बिन्तु उक्त स्यातोमे जितनी सामग्री सकलित है, उसकी सहस्नगुनी सामग्री मभी प्रकारित ही है । उसके 
प्रकाशने अनेक नवीन एतिहासिक तथ्य उमरगे । इतिद्ासठेखनके धीतरमे इन चारण-मायेका अमत्य 
योगदान विस्मृत करना समाजकौ सवप वड कृतध्नता होगी । विदुष श्रोधरने समकारीन चारण-भारोके 
उक्त कार्यं का विशेष रूपसे उल्लेखं कर उनके प्रति अपनी शरद्धा व्यक्त की है 1 
(३) विबुध श्रीधरने भपना परिविय देते हृए ट्ख है कि वह यमुना नदी पार करके हरथाणाते 
"दिल्ली" ° आया था । 'दिस्छी' नाम पदते-पदते अव 'दिस्ली' यह नाम मटपदटा-जैसा सगे लगा हं । .किन् 
यथार्थ ही दिर्लीका पुराना नाम दिल्ली एवं उसके पूर्वं उसका नाम किल्ली था। पुध्वीरानरपोके 
अतर पृथवो राज चौहानकौ मौ तया लोमरव॑श्ी राजा गनशपांखको पतीन पृथी याजको कित्ली--दिललीक 
इतिहास इस श्रकार सुनाया ह--““मेरे पिता गनंगपाल्के पुरवा राजा कत्हण ( भपरनाम अनंगपार ), जे 
कि हस्तिनापुरे राज्य करते ये, एक समय अपने शूर-सामन्तोके साय शिकार सकने निकठे । वे जव एकं 
विशेष स्थानपर पबे, ( नहा कि भव दिल्ली गर धसा हँ ) तो वहा देखते है॑करि एक खरगोग् उनके 
शिकारी कृततेपर भक्रमण कर रहा है 1 राना कर्हण (अनंगपार) ने भाश्वय॑चकित होकर तथां उप भूमिको 
वीरभूमि सम्चकर वहाँ लोहैकी एक कीटो गाड दी तथा उस स्यानकरा नाम किल्टी मथवा कत्हणपूर रला । 
इसी कंट्हन अथवा अनंगकी नेक पौढियोके वाद मेरे पिता अनंयपारु ( तोमर } हए । उगक्र इन्छा एकं 
गढ़ बनवाने क हदं । अतः व्यासे मुहूतं शोघन कर वास्तु-आास्वके भनुघार उसका शिलान्यास किया भौर 
कहा कि हे राजन्‌, यह जो कोली गाढी जारही है उसे पाँच घडी तक कोई भी न दए, यह कहकर भ्यासनं 
६० अंगु की एक कीर वहां गाड दी मौर ॒वताय। कि वहं कीर दोषनागके मस्तकसे सट गयी है 1 उतेन 
उलाडनेसे मपके तोमर-वंशाका राज्य सारम अवल रहेगा । व्यासके चके जाने पर अनंगपाने जिज्ञासव 
वह को उलडवा डी । उसके उखडते ही रुधिरकी धारां निकर पडी भौर कीलका पु भंश भी सथिरे 
सना था ! यह दे व्यास वड़ा दुखी इभ तथा उसने अनंगपारते कहा-- 
अनंयपाल छक्के वै॑बुद्धि जोदसी उर्किकिल्लिय । 
भयौ तुंजर मतिहीन करी किल्ली तै दित्लिय ॥ 
कहै व्यास जगण्योति निभम-आगरम हौ जानौ । 
तुवर ते श्रौहान गन्त ह है तुरफानौ ॥ 
ह गहि ययो किच्ली सज्जीव हल्लाय करौ दिष्छी स्व ) 
फिरि व्यास कह सुनि अर्ंगराद भवितव्य वात मेटी न "जाई ॥ 





„ गौरीश्चकर हीराचन्द ओम द्वारा सम्पादित तथा शराश्ची नागरी प्रचारिभौ समा द्वारा १६६ ई मे ्रकाषित्त। 
पसिणाह.-९।२।१६ । 

पृथ्वीराज रासो -{ ना. प्रस }, प्र भा, धरुभिका-पृ २८-२६1 

„ चघराट्‌ पृथ्वीराज, कलकत्ता ( १६१०), प, ०-३१। 


© ^ ७ ७ 


प्रस्तावना ७१ 


उक्त कथने निम्त तथ्य सम्मुख बते है-- 

१. अर्नगपार प्रथम ( कत्हन ) ते जिस स्थानप्र करिर्की साडी थी, उसका नाम विल्टी अथवा 
कल्टुनपुर पडा 1 

२. अनंगपाल द्ितोय ( तोमर ) ॐ व्यासने जिस स्थानपर किल्ी भादी धी, उते स्तगपालने दील 
कर निकलवा दिया । अतः तभीपे उस स्थानका नाम दिस्छी पड़ गया । 

जिस स्थानेपर रिल्छौ ढीली होनेके कारण इस नगरका नाम दित्ी पड़ा, उसी स्थानपर पृथिवी- 
राजका राजमदृर वना था' 1 'ृथिवीराजससो' मे इस दिल्ली शब्दका प्रयोगं अनेक स्यरोपर हमा है । 
भराचीन हस्तित ग्रन्थोमे भी उसका यही नामोल्लेख भिरुता ह ! विवुध श्रीषरते भौ उसका प्रयो 
तत्कालीन प्रचरित परम्पराके अनुसार किया ह 1 जतः इसमें सन्देह नही कि दिल्छीका प्राचीन नाम "हित्छी" 
था । श्रीषरके इल्लेखानुत्ार उक्त दिली नगर 'हस्याणा, प्रदेदामे थाः । 

{ ४ ) भारतीय इतिहास दो अनगपारोके उल्ठेख मिरते ई! एक पाण्डववंसी अनंगपाल 
(अपरनाम कल्हुन } गौर द्रा, तोभरवंशौ सनंगपाल । इन दोनोकी चर्चा ऊपर की जा चुकी ह 1 "पासणाहु- 
चरि" अं दूरे अनंगपालकी * चर्चा है, जो अपने दौहित्र पुथिवीराज चीहानको राज्य सौपकर वदरिकाश्रम 
चला गया था! उसके वेशज माखवाको ओर मा गये थे तथा उन्होने गोपाचरुको अपनी राजघानी वमाया 
था९ जो तोमरवं्की गोपाचल-शालाके नामसे प्रसि ह° 1 

'दिल्ली-नरेश अरनगपाल तोमरके पराक्रमके विषयमे कविने कहा ह॑ कि उसने हम्मीर-वीरको भी 
दल-वल विहीन अर्थात्‌ पराजित कर दिया या । यह्‌ इम्मीर-वीर कौन था गौर काका था, कविने दुसका 
कोई उल्लेख गही फिया, पिन्तु ठेसा विदित होता ह किं वह कागडाका नरेश हाहुलिरवं हम्मीर रहा होगा, 
जो हा ककर मरिदल्मे धुप पडता था भौर उसे मथ डारुता था, इसीकिए उसे 'हाहुलिराव' हम्मीर कहा 
जाता था! यथा-- ^ 

हां कहते दीखन करिय हखकारिय अरि मय्य्‌ 1 
ताँ विरद हमीर को हाहुखिराव सुकथ्य ।। 

अनंगपाकतके वदरिकाश्वम चरे जानेके वाद यह हम्मीर पृथिवीराज चीहानका सामन्त वन गया था, 
किन्तु मोरोने उसे पंजावक्ना माधा राज्य देनेका प्रलोभन देकर अपनी भोर मिला छिया । सो कारेण वह॒ 
चारीस सह पैदल सेना ओर पाच सहस्र अव्वारोही सेना छेकर गोरीसे जा मिला 1 ठम्मीरको समक्षा- 
दु्ाकर दिल्छी सनेके लिए कवि चन्द बरदाई पुथिवीराजकी माज्ञासे कामदा गये चे 1 चन्द वरदाने उसे भली- 
ति समक्ञायां मौर बहुत कु ऊंव-नीच सुनाया किन्तु वह दुष्ट पंजावका भधा राज्य पानेके लोभसे मोरीके 
साय ही रह्‌ गया । इतना ही नही, जाते सभव वह्‌ चन्द वरदाई को जारन्वरी देवीके मन्दिरमे वन्द कर गया । 
विसका फल यह्‌ हुमा कि बह गोरी एवं चौहानकी अन्तिम जडे समय दिल्लीमे उपस्थित न रह्‌ सका । 
चौहान तो हार ही गथा, किन्तु हम्मोरको भी प्राणोसे हाय घोना पड़ा । भोरीने उसे ऊाखचौ एवं विद्वास- 
घाती समन्षकर पंजावका मधा राजय देके स्यानपर उसकी गरदन ही काट डाली ९। 





१, स्भ्राद्‌ पृचिवौराज-पृ, ४०॥ 

२ प्राषणाहवरिड (शप्रकादित ) १।२।२६, १८।९३ 1 

$ बही, १२1१६ 

४ वही, १६५१।। 

 पृथिवीराजरासो--१०।२, ६६ तथा १६२६-२७। 

ई-७, पप" प्िजकालप 1प्ता9, एण. 1, ए०&€ 575. 
८ पासणाह १४२1 

६ सज्राय्‌ पृथिनीराज,प ८६। 
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प्रस्तावता ७३ 


२५. हस्तलिदित प्रन्थोके सम्पादनकी कटिनादयां 
तथा भारतीय ज्ञानपौष्के स्तुत्य-कार्य 


हस्तलिखित प्रकारित गरन्थोका सम्पादन-कायं बडा ही कष्टसाध्य, समयसाव्य एवं धरयलान्य होता 
है। भूल प्रतियोके उपरुग्ध करलेकी भी वी समस्या रहती है, फिर उनका प्रतिलिपि-का्यं, पाठः 
संशोषन, पाठान्तरःलेखन तथा हिन्दौ धनुवाद गादिके करने जिन कठिनाद्योका सामना करना पडता है, 
उन्हें शृ्तमोगी ही अनुभव कर सकता है । मूक प्रतिका भतिङ्पि-का्यं तौ इतना दुरुह है किं उसमे चाहकर 
भौ सामान्य अन किसी भौ प्रकारकी सहायता नही कर सकते । इसका कारण यह्‌ है कि भारतम भी 
हस्तरिसित ग्रन्योके सम्पादन-कार्यम न तो रोगोकी अभिरुचि जागृत करायी गयी ह भौरन दही वह्‌ 
कारय शरप्य-कोरि मे गण्य हो पाया ह ! यहो कारण है क्रि दस्तरिखित ग्स्थोफे रूपमे हमारा प्राचीन-गौरव 
शास्न-मण्डारोमे बन्द रहकर सपने दुर्मग्यको कोसता रहता ह क्या हौ अच्छा होता कि विदववि्यालयो कै 
्राच्य-विद्या विभागोमें प्राचीन हस्तङ्खित ग्रन्योकैे सम्पादनकी काका उघ्ययन-अध्यापन भी कराया 
जाये 1 इससे दस कषेत्रम कुछ विद्वानु मी पररिक्षितं हो सकगे तथा देके करोने-कोनेमे जो अगणित्त गौरव. 
न्य उषक्ित रहकर नषट-्र्ट होते जा रहे है, उनके प्रकारानादि होनेके कारण उक्तौ सुरकषाकी स्थायी 
व्यवस्था भी हो सकेगी । भारतीय शानपीठने इष दिका कुछ भनुकरणीय कार्यं किये ह, मिन्तु भकेली एक 
ही संस्या यह महद्‌ कायं पर्णं नही कर सक्तौ । यह कयं तो सामूहिक पमे राष्टरीयस्तर पर होना 
चाहिए ! जस्तु ! 


२६. कृतसता-जएयतत 


स्तुत ग्रन्थक सस्पादन-कार्यम मुके जिन सज्जनोकी सहायताए प्रा हद है, उत्तमे मै सर्वप्रथम 
भारतीय ज्ञानपीठ महेमन्वी श्रद्धेय वाद लकषमीचन्द्रजी जैनके भरति मपनी छृतक्ता ्ापित करता ह, जिन्होने 
इस प्न्थके सम्पादनका कायं मसे सौपा तथा उसकी हृस्तलिखितं मूलम्रतियोको उपलव्व कराने सतत 
भ्रयत्न्ील रहे ! ओैर्ण-शीरणं जप्रकाशित हस्तञ्खित गर्थोकरे उद्धार एवं उनके शौर प्रकाशनके प्रति गहरी 
चिन्ता साहित्य-जगत्‌के लिए वरदान ह । उनके निरन्तर उत्साह-बर्घन एवं लोज-घवेर ठेते रहने कारण 
ही यहं ग्रन्थ तैयार ठो सका है अतः उनके सहज स्नेह एवं सौजन्यका स्मरण करत हए मै उनके प्रति अपना 
अभार व्यक्त करता हूं । 

आकृत, मपश्रर एवं संसछृत-साहित्यके क्षेमे प्रो. डँ. ए. एन. उपाध्ये अपना विशिष्ट स्थानं रखते 
है) उन्होने अपनी दैवी-अतिभासे विविघ शोधकार्ौ एवं हस्तलिखित प्रन्थोकी सम्पादन-कला्मे कई भौकिकं 
परम्परां स्थापित कर साहिर्य-जगत्‌को चमत्कृत किया है) इस ग्रन्यके सम्पादने भुके उनसे समय-समयप्र 
निदेश मिलते रहे ह । उनके हिप मँ आदरणीय ॐ. साहवके भरति अपनी सात्तिक श्वद्धा व्यत्ते करता ह 

श्रद्धेय बगरचन्दजौ नाहटा, वीकानेर तथा पृ. हीरालार्जी शास्त्री ( अध्यक्ष, एेलक प. दि, जैन 
सरस्वतौ भवन } न्यावरफे भ्रति भी मै अपना आभार व्यक्त करता हु, जिनकी स्कृपा एवं सौजन्यसे मुज्ञ 
पूर्वोक्त मूख प्रतिय बध्ययन देतु उपरव्ध हो संकी । 

मूमरतिकी प्रतिलिपि, उसके पाठन्तर-लेखन तथा रे्दानुक्रमणिका तैयार केम हमारी सहवमिणी । 
भरीमती विद्यावतो जैन एम.ए. न गृहस्ीके धोशिल दायित्व निर्वाह करते हृए भी अयक् परिश्रम क्रिया ह ! 
इसी प्रकारे मतुबाद बादिकी परेस-कोपी तैयार करेमि चि, शारदा जैन वौ. ए. ( भोनसं ), वि, राजीव एवं 


वेदी रमन पर्याप सहायतां की ६ै। ये सभी तो मेरे इतने अपने हई कि इहं घन्यवाद देना अपनेको ही 
१९ 
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धन्यवाद देना होगा । यह सब उनकी निष्ठा, रगत एवं परिधमका ही फल ह जिससे कि यह्‌ प्रस्थ यथाधीष्र 
सम्प होकर प्रेसमे जा सकाहै) ¢ 

अपने अनत्य भित्रोपे धी प्रो, दिनेन््रचन्दजी जैन, भारा, श्री प्रौ. ड, रामनाथ पाठक श्रणयी' 
तथा प्रो, पुण्डरीक राव वागरे, मैसूर भरति भी भपना भाभार व्यक्त करता है, जिन्होने समय-समयपर मुत 
धयेच्छ सहायता एवं भनक उपयोगी तथा महत्वपूरण सृ्लाथ दिये ह । परिषिष्ट धं. २ (कव } तोर. 
जैन साहबकी ही जिज्ञासा एवं प्रेरणाका परिणाम ह । उनके भग्रहव ही १०बी सदीसे १७बी सदीके 
मध्यमे लिखित प्रमुख महावीर-घरितोके पारस्परिक वैरिष्ट्य-्रदर्शनःहैतु दो तुखनात्मकं मानचित्र तैयार 
किये गये है । सामान्य पाठको एवं शचोधाधियोके भमध्ययन-कार्योभिं उनसे अवदय ही सहायता मिरी, एसा 
मे विदवास है । पै समी मित्रके प्रति भपना आभार व्यक्त करता है 1 

सुविधा एवं मूद्रणकी कीघ्रताको ध्यानमें रते हुए प्रफ-संशोधनकी, भादिे अन्त तकं सारी व्यवस्था 
भारतीय ज्ञानपीठ स्वयं करके मृक्षे उसको विन्तासे मुक्त रला है । इस कृषके दिषु यँ ज्ञानपीठका सदा 
आभार रगा 1 

सन्मति मुद्रणारयके वर्तमान व्यवस्थापक श्रौ सन्तशरण सर्मा एवं पर महादेवजी नतुरवेदी तथा न्य 
कायकरतीमोके सहयोगको भौ नही भुलाया जा सकता, षेयोकि उन्हीकौ तत्परता यह ग्रन्थ नयनाभिराम बन 
सका ह । अप्रकाशित हस्तछिखित द्रन्थोके सर्वप्रथम सम्पादने सावधानी रखनेपर भी कई तुटियोको रह 
जाना बिलकुरु सम्भव है । यह्‌ निः संकोच स्वीकार करते' हुए विद्वन्‌ पाठकोते दस ्रन्यकी ्रुदियोके रिष 
क्षमा-याचना कर उने सुद्ावोको आकाक्षा करता हं । प्रास सुक्षावोका सदुपयोग मागामी संस्करण अवश्य 
निया जायेगा । भन्ते म डन कार्लोजकी निम्न पंक्तियोका स्मरण कर अपने इस कार्ये विश्राम लेता हँ 

प्षण्ौपहु कण्णत्‌ द्य १९ जपा, 22 पदप पोह्वे धी 16 ल्ण्पात ण्ट | 
5० था तड 70 वहणेल्छलय व्ण्याते तप्ते शिप पो 


महाजन टरो्तीनं २ 
-आरा { बिहार ) --राजाराम जैत 
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नामक पुत्रके रपे उत्पन्न होता है. ६८- ६९ 
एक नागरिक द्वारा राना प्रजापतिके सम्मृख नगरमे उत्पात मचानैवाठे पंचानन-- 
सिहकौ मूचना, ६८-~ ६९ 
राजकु मारः त्रिपृष्ठ पने पिताको सिह मारने हेतु जानेसे रोकता है. ७०-~ ७१ 
्िपष्ठ उस भयानक पंचानन--सिहके सम्मुख जाकर केला ही खड़ा हो गया, ७०~ ७१ 
त्रिपृष्ठ दारा पंचानन--सिहका वघ. ७२- ७३ 
त्रिपृष्ठ कोटिरिका' नामक पूवंतको सहृनमें ही उठा ठता ह. छ४- ७५ 
विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपने चरको प्रजापति तरेशके दरवारमे भेता है. ७४- ७५ 
ज्वलनजटीके दूतने राजा प्रजापत्तिका करुलक्रम वताकर उसे ज्वरुतजटीका पारिवारिक 
परिचय दिया ७६ ७७ 
ज्वरनजटीके इन्दु नामक दत द्वारा प्रस्तुत श्वयंप्रभाके साथ तिपृष्ठका विवाहं सम्बन्धी ~ 
भरस्ताव' स्वीकृत कर राजा प्रजापति उसे अपने यहां मानेका निमत््रण देता है ७६~ ७७ 
तीसरी-सन्धिकी समाघि ७८~ ७९ 


साश्रयदाता नेभिचन्द्के किए कविका आशीर्वादु, ७८- ७९ 


७८ धेडुमाणचरिड 
कटक सं. पृष्ट 
मू्ताहिन्दी णतु. 
सन्धि 
१, भ्वछ्नजटी राजा श्रजापतिके यह जाकर उनसे भेट करता ह. ८०= ८१ 
१. प्रजापति नरेश दवाय ज्वलनजटीका भावमीना स्वागत. ८०~ ८ 
३. ज्वलनजटी द्वारा प्रजापपतिके भ्रति माभार-शरद्दनि व वैवाहिकं तैयारियां. ` ८२ ८३ 
४. धवरुनजटीकी पृशरी स्वयंभमाका त्रिपृष्ठे साथ विवाह. ८४-~ ८५ 
५, हृयग्रीवने ऽवखनजटी मौर त्रिपुष्करे विरुद युद्ध छेडनेके किए जपने योद्धाभोको छ्लकारा. ८४- ८५ 
६, नीलकण्ठ, अव्वग्रीव, ईदवर, वरदाट, अकम्पन ौर धूम्राय नामक विद्याधर योद्धागोका 
ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठे भ्रति रोष श्रदशंन. ८६- ८७ 
७, हयग्रीवका मन्त्री उसे युद्ध न करनेकी सखाह्‌ देता है, ८६~ ८५ 
८. विद्याधर राजा हयग्रीवको उसका मन्त्री धकारण ही क्रोध करलेके दव्पमातको समश्नाता ह.८८- ८९ 
९. हयथरीवके मन्त्री ररा हयग्रीवको ज्वरनजरीके साथ युद्ध त करनेकी सलाह. ९०-~ ९१ 
१०, अदवग्रीव अपने मन्त्रीकी सलाह न मानकर युद्धदेतु सैन्य निकल पडता है. ९०- ९१ 
११. राजा प्रजापति गपने गुप्तचर ्ठारा हयग्रीवकी गुद्धकी तंयारीका वृत्तान्त जानकर भपने 
सामन्त-वगसि गूढ सन्तणा करता ह. ९२- ९३ 
१२. राजा प्रजापतिकरी अपने सामन्त-वर्गसे युद्ध-विषयक गूढ मन्त्रणा. ९२- ९१ 
१३, मन्तिवर सुश्रुत दारा राजा प्रजापतिकरे किए सामनीति धारण करनेकौ सलाह ९४ ९५ 
१४. सामनीतिका प्रभाव, ९६- ९७ 
१५. सामनीपरिके भथोग एवं भाव. ९६-~ ९७ 
१६. सामनीतिके प्रयोग एर्व प्रभाव. ९८- ९९ 
१७. राजकुमार विजय सामनीतिको अनुपयोग सिद्ध करता हं ९८~ ९९ 
१८. गुणसागर नामक भन्ती द्वारा युद्धम जानेके पूर्व पूर्ण-बिद्या सिद्ध कर लेनेकी मन्वणा, १००-१०१ 
१९. त्रिपृष्ठ भौर बिजयके लिए हरिवाहिनी, वैगवती आदि पाच सौ विद्यामोकी मात्र एक 
सप्ताहमे सिद्धि. १००-१०१ 
२०, ब्रिपृष्ठका सदल-बल युद्ध-मूमिकी भोर प्रयाण, १०२-१०२ 
२१. विद्याधर तथा नर-पेनाभोका युद्धे प्रयाण, १०४-१०५ 
२२ नागरिको दवारा युद्धम याण करतौ हई षेना तथा राजा प्रजापतिका मभिनन्दन था 
आवश्यक वस्तुभौका भेंट-स्वरूप दान. 
२३. वरिपृ्ठ अपनी सेनाके साथ रथावतं शैल पर पहुंचता ह. १०६-१०७ 
२४. रथावर्त पर्वत्के मचल राजा सैन्य विधाम करता है. १०६१००७ 
तुयं सन्धिकी समाति, १०८-१०९ 
आश्रयदाताके छि कविका जारीर्वाद. १०८-१०९ 
घ्न्वि ५ ॥ 
१, ( विचयाधर-चक्रव्ती ) हयग्रीवका दूतत सन्वि्रस्ताव केकर विपे पास धाता है. ११०१ ११ 
२, { हयप्रीवका } दत निपृष्ठको हयग्रीव पराक्रम तथा वरिपृष्टके प्रति बतोतकौ प्रोष 


सहायतागोका स्मरण दिछाता दै. ११०-१११ 


विषथानुक्म ७९ 


कटवक सं. ष्ट 
॥ पूल।हिन्दी अनु, 
३. विजय हृयग्रीवके दूतको लटता है. ११२-११३ 
४. विजय हुयग्रीवके थसंगत सिद्धास्तोकी तीन भर्त्या करता ह, १९१४११५ 
५. इयग्रीवका दत त्रिपृष्ठको समन्नात्‌ं है. ११४११९५ 
६. हयग्रीवके पराक्रमकी चुनौती स्वीकार कर त्रिपृष्ठ अपनी सेनाको युद्ध करनेका यदिच 
देता है. ११६-११७ 


सैन्य-समुदाय मस्त्र-सस्तोसे सुसज्जित होकर अपने स्वामी व्िपषठके सम्मुख उपस्थित हो गये. ११८-११९ 
राजा प्रजापतति, ज्वरुनजटी, धर्ककोति ओौर विजय युद्धक्षेत्रे पहूचनेके किए तैयारी करते है. ११८-११९ 
त्रिपृष्ठ अपनो अवरोकिनी विद्या ठारा शनु-सैन्यकी सक्तिका निरीक्षण एवं परीक्षण 


करता है. १२०.-१२१ 
त्रिपृष्ठ गौर हयग्रीवकी सेनार्गोका युद्ध आरम्भ. १२२-१२३ 
दोनो षेनागोका धमासान युदढ--बन्दौजनेने मृतक नरनाथोकौ सूची तैयार करते हेतु उनके 

कुक मौर वामोका पता ऊगाना प्रारम्भ किया. १२२-१२३ 


तुमुल युद्ध-मपने सेनापतिकौ गाज्ञाके विना घायरु योद्धा मरलेको भी तैयार न ये. १२४-१२५ 
तुमुर युदध--धायल योद्धामोके मुखसे हुआ रक्तवमन एेनद्रजाकिक विद्याके समानं प्रतीत 


होता धा. १२५४१२५ 
तुमुल युद्ध-आपत्ति भी उपकारका कारण वन जाती है, १२६९१२७ 
तुमुल गुद्ध--राक्षसगण रषिरोसव पान कर कवन्धोके साय तादने गते है. १२८-१२९ 
तुमुल युदध--अ्वग्ीवके मन्त्री हरिविर्वके शर-सन्वानके चमत्कार. वे त्रिपृष्ठको घेर 
ठेते है. १२८-१२९ 
तुमुल युद्ध--हरिविरव मौर भीमकी भिडन्त. १३०-१३१ 
तुमुख युद्ध--भककौतिने हयग्रीवको बुरी तरह घायल कर्‌ दिया. १३२१३२३ 
तुमु युद्ध--हेरिविद्व मौर भीमक भिडन्त. १३२-१३३ 
वुमुल युद्ध--ज्वरुनजटी, विजय गौर तरिपृष्ठका अपने प्रतिपक्षी शरिरोखर, चिवरागद, 
नीलस्य ओर हुयग्रीवकरे साथ भीषण युद्ध १३४-१३५ 
ठुमुरु युद्ध-युदक्षे्मे हेग्रोव विपृष्ठके सम्मुखं माता है. १३६-१३७ 
पुमृल गुद्ध--निपुष्ठ एवं हुयग्रीषकी शक्ति-परीक्षा. १३६-१३७ 
पुमर गुद्ध--त्रिपष्ठ द्वारा हयग्रीवका वध. १३८-१३९ 
पोचवीं सन्वि समाप्त, १३८-१३९ 
आशीवंचन. १२३८१२९ 
सन्धि ६ 


मगषदेव, वरतनु व प्रभासदेवको सिद्ध कर तिपष्ठ तीनो खण्डोको वर्मे करे पोदनपुर 
छट आता है. | 
पोदनपुर्‌ नरेश प्रनापति द्रारा विद्याधर राजा उवलनजटो आदि की मावमीनी विदाई 
तयः त्िपुष्ठका राव्यामिषेक कर उसकी स्वयं ही धर्मपालनमें प्रवृत्ति. 

विपृष्ठ व स्वयंभमाको सन्तानन्रापनि 


१४०--१४१ 


१४०-१४१ 
१४८२१४२ 


८० । वटूमाणचरिख 
कडवकु सं. र 
हिन्दी षन 
४. उक्तं सन्तानका नाम क्रमः श्रीविजय, विजय भौर दुतिप्रभा रखा गया. १४२-१५६ 
५, राजा श्रजापति मुनिरान पिहिताश्रवसे दीक्षित होकर त्प करता है भौर भोक्त प्रप्त 
करता है १४५४१४५ 
६. त्रिपुष्ठको अपनी युवती कन्याके विवाह हैतु योग्य वर खोजनेकौ चिन्ता. १४४१५४५ 
७. अरककोपि भवने पुव भमिततेन गौर पुत्री सुतारे साय चुतिप्रमाके स्वयंवरे 
पचता है. १४६१५ 
८. श्रीविजय गौर सुत्ारातिं प्रमस्फरण. १४६९१४७ 
९. दतिप्रभा-खमिततेज एवं सुतारा-श्रीषिजयके साथ विवाह सम्यञ्च तथा त्रिपृष्ठ--नारायण- 
की मृदु. १४८-१४९ 
१०. त्रिपृष्ठ-नारायणकी मृत्यु गौर हर्षरको मोक्षति. १५४८१४९ 
११. वरिपष्ठ--नारायण रकस निकलकर सिहयोनि्े, वलश्चात्‌ पूनः प्रथम नरके उतन्च. 
नरक-दूख-वर्णन. १५०-१५१ 
५२. नरक-दल-वर्णन १५०-१५१ 
१३. नरक-दुल-वर्णन १५२-१५१ 
१४. अमिततेज-मुनि दवारा मृगराजको सम्बोधन. सासारफ भूख दुखद ही होते है १५२९-१५३ 
५५. मृगरार्जको सम्बोधन. १५१४१५५ 
१६. रसिहको सम्बोवन--कृरुमासि पवित्र घमं ही सरवरेण्ठ दै. १५४-१५५ 
१७, हक प्रवोवितत कर मुनिराज गगन-मागसि प्रस्थान फर जाते है. १५६१५५४ 
१८. सिह कठिन तपश्चयक्ि फकस्वरूप सोधमंदेव हुमा ११५६१५७ 
१९. वह सौधममदेव चारण-मुनियोके तनि ृततनता प्रकट करने हैतु उनकी सेवा्मे पहना. १५१८१५९ 
छठी सन्धिकी समाति. १५८-१५९ 
आश्ी्दि. १५८-१५९ 
सन्धि ७ 
१, धातकीखण्ड, वत्यादेश्च तथा कनकपुर-तरारका वरन | १९०१६ 
९, हरिष्वज देवं कनकपुरके विद्याधर-भरेशच कलकमभके यहां काक्रष्वज नामकं त्रके सपमे 
उत्पन्न होता ह १६०-१६१ 
& राजकुमार कनकष्वलका सौन्दर्य-वर्णन, उसका विवाहं रारक्रुमारौ कलकरप्रमकि शाय 
सम्पन्न हौ जाता है १६९-१६३ 
४ कनकेष्वजको हैमरथ नामक पुत्रकी पराति. १६२-१६१ 
५, कनकष्वज अपनी प्रिया सहित सूदर्शन मेख्पर जाता ह भौर बहा दुत्त मुनिके दर्ीन 
करता है १६९४-१६५ 
६. सुव्रत मुनि द्वारा कनकभ्वजके ठिए दिविध-घमं एवं सम्यण्द्थनका उपदे. १६५४१६५ 
७, सुद्रत मुनि दवारा कनकष्वजको धर्मोपदेश. १६६१९५ 
५, कनकेष्वलका वैराग्य एवं दुर्धर तप. वह मरकर कापिष्ठ स्वरगमे देव हुमा. १६६१६५७ 
९, अवन्ति-देश एव उज्जयिनी-नगरीकां वर्णन, १६८१६५९ 


विषयानुक्रम ८१ 


कटचकू सं, पृष्ठ 
मूलाहिन्दी अनु, 
१०, उज्जयिनीकी समृद्धिका वर्णन । वहाँ राजा व्रसेन राज्य केरता था. १६८१९६९ 
११, पूर्वोक्त कापिष्ठ स्वगदेव चय कर राजा वजसेनके यहां हरिपेण नामक पुत्रके रूपमे 
उत्यञ्न हुमा. ^ १७०-१७१ 
१२. ह्रिषेण द्वारा निस्पृहं भावसे राज्य-संचालन. १७०-१७१ 
१६. राजा हरिेण द्वारा षनेक निन-मन्दिरोका निर्माण. १७२-१७३ 
१४. पूर्य, दिवस एव सन्ष्या-वर्णन, १७२-१७३ 
१५. सत्घ्या, रात्रि, अन्धकार एवं चन्द्रौदयनवर्णन १७४-१७५ 
१९. चन्द्रोदय, रानि-अवसान तथा वन्दीजनोके प्रभातसूवक पाठोसे राजाका जागरण, १७४-१७५ 
१७, सुप्रतिष्ठ मुनिते दौक्ा केकर राजा हरिपेण महाशूक्र-स्वर्गमे प्रीर्तिकर देव भा. १७६-१५७ 
सातवी सन्धिी समान्ति. १७६१५७७ 
आशीर्वाद. १७६-१७७ 
सन्धि ८ 
१, महाभुक्रदेव [ हरिपेणकां जीव ] क्षेमापुरीके राजा धनंजयके यहां पुव्रूपमे जन्म 
केता १७८-१७९ 
२. नवोत्पत्न वाकेका नाम श्रियदत्त रघा गया, उसके युवावस्थाके प्राप्त होते टौ राजा 
घनंजयको वैराग्य उतपन्न हो गया. १७८-१७९ 
३. राजां प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोकी प्राप्ति. १८०-१८१ 
४. राजा प्रियदत्तको चक्रवर्तीं रत्नौके साय नव-निधियोकी प्राप्ति. १८०-१८१ 
५, चङ्गवर्ती प्रियदत्तकी नव-निधिर्या. १८२-१८३ 
६, चक्रवर्ती प्रियदत्तकी नव-निधियोके चमत्कार, १८२-१८३ 
७. चक्रवती प्रियदत्त दर्पणे अपना पठित-केश देखता है. १८४-१८५ 
८ चक्तवरती भियदत्तकी वैरार्य-भावना १८६-१८७ 
९, चक्रवर्ती प्रियदत्तका वैराग्य. १८६-१८७ 


१०, चक्रवर्ती प्रियदत्तने अपने पुत्र भरिजियको राज्य सोपक्र मुनि-पद धारण फर छया १८८-१८९ 
११, चक्रवर्ती प्रियदत्त घोर तपञ्चयकि फरस्वरूप सहलार-स्वर्भमि सूर्यम देव हभ, ततप्वात्‌ 


नेन्द् नामक राजा. १८८-१८९ 

१२, (२६ से भारम्भ होनेवारी ] राजा नन्दनकी भवावी समास, १९०-१९१ 
१३. राजा नन्दनने भी पूर्वमव सुनकर प्रोष्ठिल मृनिसे दीक्षा ब्रहण कर ली, १९०-१९१ 
१४. मुनिराज नन्दतके दादशविघ तप. १९२-१९३ 
१५, धोर तपर्चर्या द्वारा नन्दनने कषायो, मदो एवं भयोका घात करिया. १९२-१९३ 
१६. मूनिराज नन्दनकी घौर तपरचर्या १९४-१९५ 
9७. सृनिराज नन्दन प्राण त्याग कर प्राणत-स्वगके पुष्पोत्तर विमाने इन्द्र हए, १९४६१९५ 
भारती सन्धिकी समासि १९६-१९७ 

आश्रयदाताके ङिष्‌ आारीवंचन.* , ठ १९६-१९७ 


११ 


थ्‌ वटुभाणन्नरिड 
कडवक सं. र 
गव/हिन्दी अ 
सन्धि ९ । 
१, ववेहदेश एवं हण्डपुरुनगरका वर्णन. १९८-१९९ 
२, कुण्डयुर-वभव वर्णन. २००-२०१ 
२, कुण्डपुरफे राजा सिदार्थके शौर्य-पराक्रम -एवे वैभवका वर्णन, २००-२०१ 
४, राजा सिद्धार्थकी पटूरानी प्रियकारिणीका सौन्दर्य-वरणन, २०२-२०३ 
५, इन््रकी भश्चासे गाठ दिक्छुमारियां रानी प्रियकारिणीकी शेवारे निभित्त भा पहचती है. २०२-२०२ 
६. रानी प्रियकारिणी द्वारा रात्रिके अन्तिम प्रहरमे सोलह स्वप्नोका दर्ान, २०४-२०५ 
७, श्रावण शुक्छे षष्टीको प्रियकारिणीका गर्भ-कत्याणक्, ' २०४२५०५ 
८. ्रियकारिणीके गभं धारण करते ही धनपति--करुवेर सौ भास तक कुण्डपुरमे रतमवृष्टि 
करता रहा. २०६-२०७ 
९ माता प्रियकारिणीकी गर्भकालम श्ञारीरिक स्थितिका वर्णन, चैत्र शुक्छ व्रयोदश्ीको 
बाककर्का जन्म, २०८-२१०९ 
१०. सदेललोचन--इन ठैरावत हाथोपर सवार होकर सदल-बल कुण्डपुरफी गोर चला २०८-२०९ 
११ कस्पवासी-देव विविध क्रीडा-विलास करते हए गगनम कुष्डपुरकी भोर गमन 
करते है. २१०-२११ 
१२, इन्द्राणीने भ्राता प्रिरकारिणीके पास ( च्छन्न रूपसे ) एक मायामयो वारक रखकर 
नवजात शिशुको (चुषचाप) उठाया भौर अभिषेक हैतु इनदरो भपित कर दिया. २१०-२११ 
१३. इन्दर नवजात शिशुको एरावत हाथी पर विराजमान कर अभिषेक हतु सदल-वल सुमे 
परवंतपर ठे नाता है. २१९-२१३ 
१8, १००८ स्वरण-कलशोसे अभिषेक कर इन्द्रम उस नवजात शिका नाम राच एवं कानके 
अनुसार वीर' घोषित किया. २१९२१३२ 
१५. इद्र द्वारा जिनेन्द्र-सतुति. १४२१५ 
१६, अभिषेकके बाद इन्द्रे उत पुत्रका धीर' तामकरण कर उसे अपने माता-पिताको सोप 
दिया. पिता सिद्वा्थने दसं दिन उसका नाम वर्धमान रखा ! २१४-२१५ 
१७. वर्धमान शीतर ही "सन्मति" एवं 'महावीर' हो गये. २१६२१५४ 
१८, तीस वेके भरे यौवनमें महावीरो वैराग्य हो गया, रौकान्तिक देवने उन्हें 
प्रतिबोधित किया, २१६-२१५ 
१९. लीकरान्तिकं देवौ द्वारा प्रतिबोध पाते ही महावीरे गृहत्याय कर दिया. २१८-२११ 
२० महावीरे नागखण्डमे षठोपवास~विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण फी. वे अपनी प्रथम पारणा- 
के निमित्त कूरपुर भरेदा कूलके यहा पधारे. २१८-२१९ 
२१. राजा कूरे यहाँ पारणा लेकर वे अतिमुक्तक नामक इ्मरान-मूमिर्मे पबे, जहां व 
नामकं ने उनपर घोर उपसर्ग किया. २२०२२ 
२९. भहावीरको ऋलुकूखा नदीके तीरपर केवलन्ञानकरी उत्पत्ति हई. तत्पश्चात्‌ ही इनके 
जदिदासे यक हारा समवक्षरणकी रचना की गयी. २२०-२९२१ 
२३. समवशरणकी अदभुत रना. २९२२२९१ 


विबयानूक्रम 


कंटवक सं. 
नौवीं सन्धिकी समाप्ति. 
साश्चर्वाद्‌, 
सन्धि १० 
१, भगवानूकी टिव्यष्वति ्ेलनेके लिए गणधरकी खोज. इन्द्र अपना वश वदल्कर 
गौतमके यहाँ पहुंचता है. 
२, गौतम ऋषिने महावीरका शिष्यत्व स्वीकार किया तथा वही उनके प्रथम गणधर वते, 
उन्होने तत्काल ही द्वादशाग शरुतिपदोकी रचना की. 
६३, समवदरणमे विराजमान सन्मति महावीरकी इन्द्र हारा संस्तुति तथा सत्व 
सम्वन्धी प्रद. 
४, जीव-भेद, जीवोकौ योनियो भौर कुलक्रमोपर महावीरका प्रवचन. 
५. जीवोके भेद, उनको पर्यापियां भौर भायु-स्थिति. 
६. जीवोके शरीर-मेद, 
७, स्थावर जीवोका वणन. 
८. विक्रय भौर पंचेन्दरिय तियंचोका वर्णेन. 
९, प्राणियोके निवास-स्थान, दीपोके नाम तथा एकेन्दरिय गौर विकलत्रयके शरीरके 
प्रमाण, 
१०. शमभद्री नरुचरो एवं न्य जीवोक शारीरिक स्थिति, 
११. जीव की विविध इन्दि भौर योनियोका भमेद-वर्णन. 
१२. विविष जीव-योनि्यौका वर्णन. 
१३. सर्पं आदिकी छक्ृष्ट आयु. भरत, एेरावत क्षेत्रो एवं विजयां पर्वतका वर्णन. 
१४. विविध क्षेत्रो गौर पर्वतोका प्रमाण. # 
५ प्राचीन जन मुगोल--पर्वतो एवं सरोवरोका वर्णन. 
१६. भमरतक्षेतका प्राचीन भौगोलिक वर्णन--नदिरया, पर्वत, समुद्र ओर नमरोको संख्या, 
१७. प्राचीन भौगोकिके वर्णन-- द्वीप, समुद्र मौर उनके निवासी. 
१८. प्राचीन भौगोलिक वर्णन--मोगभूमियोके विविधमुखी मनुष्योकौ आयु, वर्णं एवं वहा 
की वनस्पत्तियोके चमत्कार. । = 
१९, प्राचीन भौगोकिक वर्णन--मोगमूमियो का काल-वर्णन तया कम॑भूमियोके भार्थ-अनायं, 
२०. प्राचीन मौगौलिक वर्णन--कर्मभूमियोके मनुष्योकी सायु, शरीरकी ऊचाई तथा अगले 
जन्मे नवीन योनि प्राप्ति करनेकी क्षमता, 
२१. किस कोटिका जीव मरकर कटा जन्म ञेता है. 
२२. तिर्यक भौर तरक रोके प्राणियोकी उत्पत्ति-लमता तथा भूमियोका विस्तार. 
२३. प्रमुख नरकभूमियां भौर बहके निवासी नारकी-जीवोकी दिनचर्या एवं जीवन. 
२७. भरक्कै दुःखोका वर्णन. 
२५. नरफ-भूमिके दुःख वर्णेन, 


८३ 


पठ 
व्रू।हिष्दी श्रु 
२९२९२२३ 
२२९२२२३ 


२२४-२२५ 
२२४-२२५ 


२२६-२२७ 
२२६-२२९७ 
२२८-२२९ 
२३०.२३१ 
२३२९-२२३ 
२३२-२३२३ 


२३४-२३५ 
२२६-२२७ 
२३६-२२३७ 
२३८-२३९ 
२४०-२४१ 
२४०-२४१ 
२४२-२४३ 
२४२-२६३ 
२४४-२४५ 


२४४-२४५ 
२४६-२४५७ 


२४८-२४९ 
२४८-२४९ 
२५०-२५१ 
२५२-२५३ 
२५६--२५५्‌ 
दषट-र५ष्‌ 


८४ वटूमाणचरिख 

कठवेक सं. 

२६. नरकोके घोर दु"खोका वर्णन, 

२७. नारकी जीवोके दं खोका वर्णन. ॥ 

२८, नारकियोके शरीरकी ऊंचाई तथा उक्छृष्ट एवं जघन्य भायुका प्रमाण. 
२९. देवोके भेद एव उनके निवासोकी संख्या, 

३०. । स्वगंमे देव-विमानोकौ संख्या. 

&१. देव विभानोकौ ऊंचाई * 

३२. देवोकी शारीरिक स्थिति. 

३३. देवोमे प्रवीचार ( मधुन ) भावना. 


३४. 


३५ 
३६. 
३७, 
६८, 
३९. 
४०. 


४१. 


ज्योतिषी तथा कत्पदेवो गौर देवियोको मायु, उनके अवधिज्ञान 
हारा जानकारीके क्षत्र. 
आहारकी अपेक्षा ससार प्राणियोके भेद. 
जीवोके गुणस्थानोका वर्णन < 
गुणस्थानारोहूण क्रम 
सिद्ध जोवोका वर्णन. 
अजीव, पुद्गल, वन्ध, संवर, निर्जरा भौर मोक्ष ततत्वोपर प्रवचन 
भगवान्‌ महावीरका कातिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिक मन्िम पहर पावापुरीमें 
परिनिर्वाण. + 
कवि गौर आध्रयदाताका परिचय एवं भरत-वाक्य. 

दसवीं सन्धिकी समाप्ति 


श्रष्ठ 

शल।हिन्दो यनु, 
२५६२५७५ 
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२७०-२७१ 
२७२-२७३ 
२७२-२५७३ 
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२७६-२५७७ 
२७६-२७७ 
२७८-९०९ 


बिबुह-सिरि सुक सिरिहर-विरद्रउ 


वहुमाणचरटि 


सन्धि १ 


१ 


परमेष्टिहः पविमल-दिष्िहे चण नतरेष्पिणु वीरो ] 
तमु णासमि चरिउ समासमि जिय-दुउजय-सर-वीरदो ॥ 


जय सहय युदय रिड चिसदणाष्ट 
जय संभव संमवनदर पाण 

जय युम युमह परिवत्त-हास 

जय परम-पर मणुहर युपास 

जय युविहि सुविष्टियर अविहि चुक्क 
जय समय-समय सेयं स पुज 

जय विमट विसरगुण-रयण-कंत 

जय धम्म सुथम्म सुमग्ग-जाण 

जय सिद्ध-पसिद्ध-पबुद्ध कु 

जय विसय विसय मदलिदेच 

जय बिगय-चिगय णमि णिरह सामि 
जय पास अपास अणंगदाहद 


जय अनिग्र अजिय सासण सणाह । 
जय णंदण णंदेण पत्त.णाण ! 

जय पठमप्यह पडमप्पहास । 

जय चंदृप्पह्‌ चंदष्पदास । 

जय सीयट सीयल-भाव युक्क । 
जय सुमण-सुमण रुव वासुर्पुज 1 
जय वरर वरयर अणत संत । 
जय संतिय' संति अणंत-णाण 

जय अहि अदिययर कदय कु । 
जय सुन्बय सुन्बयचंत सेच । 

जय णीरय-णीरय भयण णेमि । 
जय विणय-विणय-घुर वीरणाह । 


धत्ता--ए जिणवर णिजिय-रदवर विणिचारिय-चञविह्‌-गद । 
जय-सासण विग्ध-विणासण मह पयडतु महास ॥१॥ 


इक्क दिणि नरवर-नंदणेण 
जिण-चरण-कमट-दंदिदिरेण 
जायस -ङर-कमल-दिवायरेण 
णामेण णेमिचंदेण वुत्त 

जिह चिरइउ चरि दुदोदवारि 
-चंदप्पद-संति-जिणेसराहं 


८. 7. हरि । 


२ १ 


सोमा-जणणी आणंद्णेण । 
गिम्मख्यर-गुण-मणि"मंदिरेण । 
जिण-मणियागमःविदिणायरेण । 
भो कड सिरिहर सदव्थ-जुत्तु । 
संसारुब्यव-संताव-हारि । 
भव्वयण-सरोय-द्रिणेसराह । 


१, १. विमक। २. दुनय। ३] ४.९ ४]. एण्ड ५ ५. ल । ६७. पून। 


२, १, .] ए. नायम । २. त । ३. 0. सचंदप्ह० । 
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१ 
स्खल स्तुति 

घत्ता-विमल दृष्टि वाले एवं दुरजेय कामवाणों के विजेता वौर-परमेष्ठियोके चरणोमे नमस्कार 
कर उत्तके चरितका संक्षेपं मे वर्णन करः अपने अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करता है । 

सुमग~-सुन्दर तनुवा तथा क्मरिपुको सुृत-सरवेथा नष्ट कर देनेवाक्ते वृषभनाथ की 
जय हो । अज्ित--अखण्ड शासनके नाथ अजितनाथ की जय हौ । संसार-बाधा के नाद्य करनेमें 
प्रधान सम्भवनाथकी जय हो । आनन्ददायकं ज्ञान प्राप्त करानेवारे अभिनन्दननाथकी जय हो । 
जिनका सुमतिरूपी हास्य व्यक्त है, पसे सुमतिनाथकी जय हो । भव्यरूपी पदको प्रहषं--विकसित 
करनेवारे पदमनाथकी जय हो } परस्पर-प्रधानोमे प्रधान तथा जिनके शरीरके पाश्वंभाग मनोहर 
है, उन सुपा्वनाथकी जय हो । चन्द्रमाकी प्रभाके समान चनदरपरम भगवानु की जय हौ । अन्याय- 
से दर तथा न्थायकां विस्तार करलेवाे सुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ) की जय हो ! कपामविहीन, 
कृष्णभावेसि मुक्त सीतलनाथकी जय हौ । स्वमतके कल्याणोको पणं करलेवाे श्रेयांसनाथ की 
जय हो 1 सुमन -देव तथा सुमन -ज्ञानीजनों द्वारा स्तुत वासपृज्यकौ जय हो ! निमे गुणरूपी 
रतो क्रान्त ( दयुतिवन्त ) विमरुनाथकी जय हो ! वर--श्रष्ठोमे श्रेष्ठतर अनन्तनाथकी जय हो । 
सत्यधमं एवं सुमागंके ज्ञाता घर्मनायकौ जय हो । अनन्तज्ञानवाञे शान्तिनायकी जय हो । 
( सर्गुणोमि-- ) सिद्ध, जगम्रसिद्ध, एवं प्रद कुन्युनाथकी जय हो। जो कुन्यु आदि जीव कहे 
गये है, उनका भी अधिक हित करनेवारे अरहनाथकी जय हो । बिषयरूपौ विषको हंरमैवाके 
मरि्लिदेवकौ जय हो । महान्‌ ब्रतधारी जिनकी सेवां करते है, एसे मुतिसूत्रतनाथकी जय हो । 
विविघ गतियोसे विगत--र्हित, अन्तराय आदि धातिया कमेसि रहित नमिनाथकी जय हो 
नीरज--कमल्के समान नेत्रवारे तथा नीरज-क्मरजसे रहित नेमिनाथकी जय हो । अनङ्खकी 
दाहृसे अस्पष्ट पाश्वनाथकी जय हो । विनीत देवों दारा सादर नमस्कृत वौरनाथकी जय हो। 

चत्ता--उक्त समस्त जिनवर रतिवर--कामदेवको जीतनेवाले है, चतुिध गत्ियोका 


निवारण करनेवाले दै, तथा जिनका हासन जयवन्त है भौर जो विष्न.विनादक है, वे ( जिनवर ) 
मेरौ महामतिको प्रकट करे ॥९॥ 


र्‌ 
प्रन्थ-प्रणयन-पअतिन्ता 
एकं दिन ( सपनी ) सोमा ( नामक } माताको आनन्दित करते वाले, जिनेन्द्रकै चरण- 
कमलोके लिषएु भ्रमरे समान, श्े्ठ एवं निर्म गुणरूपी रलनोके निवासस्थल, जेसवाल-कुक 
रूपी कमुके छि सूरयके समान, जिनेन्द्र द्वारा कथित आगमविधिका आदर करनेवारे तथा 
नरवर (सेठ } के न्‌ नेमिचन्दरने कटा--“हे कवि श्रीधर, जिस प्रकार आपने दु.ल-समूह्‌ रूपी 
जके परिपूणं संसारमे उलन्न भव-सन्तापका हरण करनेवारे, भव्यरूपी कमरोके लिषएु 


न्म 


[1 


[व 


~<) 


प 


तिह जद बिसयहि वीरहो जिणाघु 


अंतिम-तित्थयरहो थिरयरादु 
ता पुञ्जदहि सञ् मणोषटराई 
10 . तं निसुणेवि' भासिड सिरिहरेण 
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संम-गयण दिह कचण-तिणाघु । 

गंभौरिम जियरयणायरायु । 

विणु ॑तिर निर गप्रयणिय-ुहाई । 
फटडणा बुदयण-माणसहरेण ! 


घत्ता-जं वुत्तर तुष्दिष्ि जुत्तउ तं अदरेण समाणमि । 
णिय सत्ति जिण-पय-मत्ति तिह-जिह्‌ तं पि वियाणमि ॥ २॥ 


हय भणि सरसद मणि संभरेद्‌ 
वञ्जरियडं गोल्द्‌ तणृरुहेण 
भो व्रीवा-कंत मणोदिराम 
इह ज॑बृदीवद दीवराई 
5 सुरगिरिदादिण-दिसि भरहसेत्ते 

तत्थत्थि पसिद्ध पुन्वदेसु 
देवा वि समीहहि जिद्यु जम्मु 
जो भूसिख णयण-युहावणेषिं 

` कूकामल्-जलपरिपूरिषिं 

10 जो णायवेल्छि-पूयदमेदहि 
जर्हि वहि युष्टासम रसु ण्ईड 
गोदण-वंतहि पामस्यणेष्ि 
जदि सहि गाम-णिग्गम समेव 
"पुच्छ वौड मंडिय-दिसा 


र 
संकप्प-वियपपई परिदरेद्‌ । 
संबोहिय-भव्वंभोरंदेण । 
सुणु णेमिचटढ पायडिय-नाम्‌ । 
परिभमिर-मिदहिर-परक्छत्त राई। 
यहु वौदि विहुसिय विविहशेतत 
णियगुणहि विनिःम्जिय-सयल-देसु 1 
दूरुन्धिवि तियसा वासरम । 
अगणिय-र्यणायर गयवणेदि । 
विस्धिंण्ण-सालिकेयारएदि । 
पणडणु रमणो रामारमेदि । 
अंघुयवासिउ मंथर गईउ । 
अवगह-वियुक्क सासहिं घणेहि । 
णं नियवेड्‌ चितामणि अमेय । 
जो सोभा उव उवमियई का । 


15 धत्ता-पषि खिण्णडें पदि निसण्णडं जहि सरेहि सदिञ्जद 
दिय-सददहि सलु सदिं णं करणई पाईञ्जई ॥ ३॥ 


तहि णिवसई धरणीयले स-णाम 
सुरपुरिब पुण्णवंतहि समिद्ध 
जहि जछयंतरगयणीरुभाणु 


1 
णयस सियछत्तायार णाम । 


णाणा-मणिगण-किरणिदहिं समिद्ध । 


सञ्जाणुभएण व निन्व माणु। 


४ ]. ४ समयण। ५ ४ णि०। ६ ४, माणप्तरेण। 
३, १. 7 वज्जरिय 1 २ 2. गुणणिष्जिय । ३. 7. ४. विच्छिप्ण । ४. ४. पड० । ५ 7. ]. ४. वड । 


६.7 ] ४. सह। 


४, १.7 1. ४ सन्भाणुभएणव निच्व भाणु 1 


7 1, 9, प्रजतितरसुखानि 1 


१.४.३1 ह्वी अनुवाद ५ 


यके समान चददभरम एवं शान्तिनाथके चरित-काव्य स्वे है, उसी प्रकार काचन एवं तृणमें 
समदुष्टिवाके, स्थितपर्न तथा अपने ज्ञानकौ मम्भीरतासे समुद्रको जीत क्नेवाे अन्तिम 
तीर्थकर ( वीर ) के चरित-काव्यका भी यदि प्रणयन कर दे, तो माप भ्रान्तिरहित, निरुपम एवं 
मनोहर मेरे अपने सुखोको परिपूणं कर देगे ।“ नेमिचन्द्रकी उस प्रर्थनाको सुनकर बुधजन 
रूपी हंसो किए मानसरोबरके समान कवि श्रीधरने उत्तर दिया- १ 
धत्ता-“भापने जो दं कहा है, वह युक्तियुक्त है । मै जि प्रकार जानता ह! उसी प्रकार 
उसे भो अपनी शक्तिके अनुार तया जिनेन्द्रके चरणोको भक्ति पूर्वक शीघ्र ही लिखकर समाप 
करूगा ।'"}२] 


प्र्थ-र घना प्रारम्भ ! पुवं-देश् कौ समृद्धि का वर्णन 


उसने इस प्रकार कहकर सरस्वतीका मनमे स्मरण किया तथा संकत्प-विकल्पोको 
त्यागकर भव्य-कमरोको सम्बोधित करनेवाठे गो्हुके पुत्र [ कवि श्रीधर ] ने कहा-“ह बीवा 
` ( नामकी ) पत्नीसे अपने मनको रमानेवञे तथा नेमिचन्द्र' इस नाम से प्रसिद्ध तुम {गव 
मेरा कथन--वहमाणचरिउ नामक काव्य ) सुनो 1" 

विङवके समस्त दवीपोमे शरे जम्बु-द्धीप नामका एक दीप है, जिसमे मिहिर ( सूयं ) एवं ५ 
नक्षत्रराज ( चन्द्रमा ) परिश्रमण करते रहते ह । उसी जम्बूद्रीपमे एक सुमेरु पर्वत है, जिसको 
दक्षिण दिक्ामे मरतक्षेत् स्थितं है, जो बनेक प्रकारे धान्य वाके खेतोसे विभूपित दै । 

उसी भरतक्षत्रमे सुप्रसिद् पूर्वदेश है, जिसने अपने गुणोसे समस्त देशोंको जीत लिया है, 
तथा जहां देवगण भी अपने रम्य त्रिदशावासको दरे हौ छोडकर जन्म शेना चाहते है, जो 
नयनोको सुन्दर खगनेवारे गजयुक्त वनोसि सुशोभित है, जो अगणित रलोकी खानि है, जहाँ १० 
नदियोके किनारे निर्म जलोसे परिपूणं रहते है, जहां दरदुर तक शाछिकी क्यारियां फैरी इई 
है, जो नागरवेङ ( ताम्बूल ) ओर पृगदरूम ( सुपाड़ी ) के वृक्षं से भूषित है, जहां प्रणयीजनोके 
रमण करलेके किए रम्य-वाटिकां बनी हुई है, नहं सुधाके समान रसवाली एवं कमलोसे 
सुवासित नदियां प्रवहमान रहती है, जहकि पामरजन ( कृषकवगं ) गोधनसे युक्तहै, जो देदा 
अवग्रह्‌ वषौ.्रतिवन्व } से रहित एवं घनसमूहसे सुशोभित है, जहकि ग्राम मागेसि शोभायमान १५ 
है, मानों अमेय चिन्तामणि-रत्के समान वे सभीकी मनोकामनाको पुणं करनेवाले हो, जहौकी 
( ५4 एवं ईखकी वािकाभोसे मण्डित रहा करती है! उनकी शोभाकी उपमा किससे 

जाय 

पत्ता-जहूं पथमे ( कानके कारण } खिन्न वैठे हुए पथिकको हंसोकी बोरीके बहाने 
ही र अचे स्वरोसे बुलाथा जाता है तथा धै्युक्त शम्दोसे उन्हे कर्णापूरवक जलपान कराया २० 
जाता है।॥३॥ 


॥ 


1 
सित्ठ्ना तगर का वर्णन 
वहा उस पूर्व -देशकी भूमिपर स्वपुरोके समान्‌, पुण्यवाचु जमोसे सुशोभित, नाना 
प्रकारकी मणि-किरणोसे समृद्ध एवं सार्थक नामवाली सितछ्वाकार नाम की नगरी है। जहां 
जदो के मध्य मे छिपा हुमा सूयं एसा प्रतीत होता था, मानो सज्जने ज्ञानरूप सूय॑से भयभीत 


वट्रमाणचरिउ 


[ १,४.४- 


दंस सय क्रिरणहि फलिड विसाटे णारोहह-मणि-मंदिय विसे । 
5 जहि जट-याइयहि तरग-पंति सोढ पवग्राहय गयणि जंति । 
णय-णटिणि-सयुव्मव-पत्त णीट णं जंगम-मदिष्टर माछ री । 
जहि गयणंशण-गय-गो उरा रयणमय-कवाटर्ि एंदराई । 
पेखेवि नषि जंतु सुदासिवग्‌ सिर धुण मउड-गंडिय णहु । 
जदि निवस चणियण गय-पमाय परद्ार-विरय परिुक्क-माय । 
10 सहस्थ-वियक्खण दाण-सील जिण-धम्मासत्त वियद्र-सीट । 
जहि मंदिर-भित्ति.विटवमाण णीट-मणि करोह धावमाण । 
माउर इति गिहण-कएण्‌ कसणोरयाटि भक्खण-रएण । 
जदि" फलिदह-वद्भ-मद्धिये मुदे णारीयणाह्‌ पटिरव्िविण्ु । 
अछि पड कमल-छाठेसवेउ हवा सह वह ण हवई विवेर। 
15 जदि फटिह्‌-मित्ति-पटिर्विवियाई णिय हवई णयणदहि भावियाई। 
स-सवत्ति-संक गग्ररय-खमा जुज्यंति तियड निय-पिययमाह । 


घत्ता-तद्टिः णरबड णाव सुरवह करइ रञ्ज निच्चित३। 
सह स्मणिर्िंसुरमण-द्समणिदि स॒र-सोक्खद माणतड ॥ ४॥ 


५, 
णामिण णंदिवद्धणु सते दुण्णय-पण्णय-गण-वेणतेउ । 
°  णिय-मणि-जिञ्ाइय-अरुह-देड णं वीय हुड जगे कामदेड। 
मदिवलद्‌ पयासिय-वरविवेड अरि-वंस-वंस-बण-जायवेड* 
उवयदि पवाय-दिवायरासु म॑भीसणु रणमहि कायर । 
5 णव-कुसुसुग्सु विणयदुमाघु रथणायरु गभीरिम-गुणायु । 
छृण-इंदु समग्ग-कलायसामु प॑चाणणु पर.वल-णर-मयाघु 1 


जं पादि मणि विञ्जा-मणोउज 
मिश्धणे गय दिणे तारा समाणं 


मदवंतह मण पविरदय चोज्ज । 
रेति णदंगणि भासमणि । 


जस भूसिय समदीहर रसेण अवि पुल्ल-छुंदल्जदे-सम-जसेण । 

जं किंड रिऽनवहु सुहु कसण-भाड ऽ निएवि ण कहो अच्छरिड जाउ । 
10 मणि चितिय करणय-कप्परक्खु अणु जणवयहो विदुत्तदुक्खु । 

परिविद्विदेमद-जरू-सिचणेण ्िज्जेण विरसु को होद तेभ । 





५, १.7 न्नुह।२ 2.1 ४. थप्प० 1३ ४. णिजेण । 
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१. 0. अग्नि 
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होकर ही वहौ ( भागकर } छिप गया हौ अथवा सहु किरणोसे युक्त तथां तेजस्वी रहनेपर 
भी सूर्यं मणि-किरणोसे दीप विचार एवं उन्नत भवनोवारी ऽस नगरीके उपर ( पतिरोधके 
भयसे ) नही चदता । जहाँ जल-लात्तिकाकी तरंग-पक्तियां पवनसे आहत होकर आकाशे 
जाती हुई-घी प्रतीत होती ह । वे तरणे नव-कमलिनियोसे उत्पन्न नील-वर्णको प्राप्त थी, भतः 
एेसा प्रतीत होता था, मानो उस ( जल-खातिका ) ने जंगम-पर्वतमारको ही रील ल्यिाहो। 
जह रतलमय कपाठोसे युक्त गगनचुम्बी सुन्दर गोपुरोको देखकर आकान-मागं मे जाते हृए 
मुकुटधारी सुधाशी ( देव } वग ( अपने निवासको हीन मानकर } आकारामे ही भपना सिर 
धूनते रहते द । जहां प्रमादरहित, परदारविरत एवं मायाचारसे रहित, शव्द एवं अर्थं प्रयोगमें 
विचक्षण, दानशील, जिन-घर्ममे आसक्त एवं विशुद्धशीरुवाे वणिकूजन निवास करते है । जहां 
मन्दिरोकी सित्तिपर पडती हुई नीर-मणिकी रम्बी किरणोको कृष्णवरणके छम्ब सपं समक्ञकर 
उन्हे खानेकी अभिलापासे मयूरी वार-वार उन्हे पकडुनेके टिएु आती है । जहाँ स्फटिकमणिसे 
निमित महीतलं ( फं ) पर त्नारीजनोके मुखोके प्रतिविम्वित रहनेसे भ्रमर उन्हे भ्रमसे कमल 
जानकर उसके रसपानकी लालसासे उनपर वेगपुवंक आ पडता है । उसे देखकर एसा प्रतीत 
होता है कि मधुपायियोके किए कोई विवेक ही नही रहता । जहाँ स्फदिकंमणियोे निर्मित 
मित्तियोमे तथा तयर्नोको चकचौधिया देनेवारे अपने ही सौन्दर्यको देखकर कामिनियां सौततोकी 
रंकासे रति-क्रियाओंमे समथं अपने प्रियतमोसे मी जृद्य जाती है । 

धत्ता--उस सितचछवा नगरमे सु-रमणं करनेवाटी सुन्दर रमणियोके साथ देवोके समान मुखो- 
का अनुभव करता हुमा एक नरपति सुरपतिके समान ही निदिवन्त मनसे राज्य कर रहा था ॥४॥ 


५ 
तित्तछत्राके राजा नन्दिवर्धन एवं पषटुरानो बोरमतीका वणन 

उस तेजस्वी राजाका नाम नन्दिवर्धन था, जौ दुर्नीतिं रूपी पन्नगो (सर्पो ) के ल्ए 
मानो गरुड हौ था। वह्‌ अपने सनमे ( निरन्तर ही ) अरहन्तदेवका ध्यान किया करता था। 
सौन्दयमे एेसा प्रतीत होता था, मानो ससारमे वह्‌ दूसरा कामदेव ही उत्पत्च हुभा हो ! जिसका 
विवेकं पुथिवी-तर पर विख्यात था, जो शतुओके वंशरूपी वेणुवनके छिए अग्निके समान था, जो 
प्रतापरूपी सूर्यके छिए उदयाचलके समान था, रणक्षेत्रमे कायरोके लिए जो अभयदान देता था! 
जो नवीन पुष्पोके उदरगमके भारसे विनीत द्रुमक समान था, जो रलाकरके समान गुण-गम्भीर था, 
पणंमासीके चन्द्रमाके समान जो समस्त कायते युक्त था! चलुषेनके मनुष्यरूपो मृगोकि छिए 
जो सिके समान था, जिसने विद्याूपौ मनोक्ञमणि प्राप्त कर विद्रानोक मनमे आक्यं उतपत्च कर 
दिया था । ग्रीष्मकालीन दिवसकरे जस्त हौ जाने पर नभांगणमे सुमित उज्ज्वल तारेके समान 
तथा अविक्रलरूपस प्रपुल्लित कुन्द जातिके पुष्योके समान सरस एवं धव वणं वाले यदसे जो 
सुशोभित था, जिसने रिपु-वुगोके मुसोकौ काला वना दिया था, निन्तु वह्‌ देखकर कोई 
आर्व्-्चकित नही था ( वयोकि यह्‌ तो नन्दिव्धनके किए सामान्य वात हौ गवी थी )। वह 
मनमे चिन्तित चिन्तामणि (रत्न ) के समान तथा दीन-अनाथोके र्षु कल्पवृक्ष ओर 
( अपने जनपदके रोगोके साथ-साथ ) अन्य जनपदके छोगोके भी दु.खोको दुर करनेवाला था । 
ठीक ही है, हैमन्त ऋतु की जल-वर्पा अनाज-वुद्धि करती ही है, क्या उससे कोई विरसताको भी 
भ्रात होता है ? (उसी प्रकार राजा नन्दिवरधनकरे दानरूपी जरते सिचित होकर कौन-सा व्यक्ति 
विरस-दुःखौ व्च रहा था १ बर्थातु दान देकर उसने सभीको प्रसन्न वना दिया था । 
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वटूमाणचरिड 


त ॥ १ [| ५, | प ह्च 


धत्ता-तद्ये रायदो अद्ुःपियवायदयो पि घीरवद वरि सिद्धी । 
अणुराष नाद्रविदारपे मणवावारें सिद्धी ॥ ५॥ 


वेख-च खावण्ण-णर्ईसरायु 

करुणा इव परम युणीसरायु 
पठमस्यणु जिह करमंजरी 
अदिणव-लरहरु जिह तडिलयाप् 
जा सहु पिएण अपद सवीट 

णं मयणहो बाणह तणिय पति 
जा जण-मग-हर सुरतुदरीव 
जासि थण घम्मा्डिगियग 

जा सुदय युदासिणि अइ सुरूव 
संते चि आहरणे जाह 


६ 


लयसिरि-व सयुत्ति रदसरायु 1 
सुंद्स्वर सद व सुर्सराघु । 
चृव-दुमु जिह नव मंजरी? । 

निय पिय तिद भूसियउ ताए । 
दरि सिय णं मयणे सीट । 

णं तापं जे केरी पयड-सत्ति। 
लिण-पय-पंकय~स्य-चंचरीब । 
मंथर-गई-णिज्िय चण-सरयंग | 
चिण्णाण-विणद्नण सारभूतं । 
परभूसणु निम्मटु सीटु वाहे । 


घत्ता-भदिरार चिरदय रा तणुरुह समयण काप्‌ 1 
अरुणच्छवि उष्पाड रवि णं सुर-दिसिर्दि पदा ॥६॥ 


तदहो अस्म काठ णहु सदिद जाउ 
पवहद सुंघ गयवह महु 
जिणनाद-पूज विरइषि सुवा 
सम्बंग-हसयु णंदणु गणेवि 

जो वाड वि विजारुकियंगु 
हख-कछसारुकिय कस्यदग्णु 
अरि-तिय-विहवत्तणु-करण-धीर्‌ 
बर जोत्वण सिरि भूसिय सरीर 
ङाबण्ण-वारि-वारिहे सिसाहु 
अण्णेहि नररिर-सुवेि जतु 


७ 


भिम्मदु मदहिवीहु वि साणुराड। 
गु्तिहे पविसुकउ वंदिवंदु । 
ददम दिणिरा् ठढयुवासु । 
आचोदिड णंदणु इय भणेवि । 
निय-काय-कंतति-णिलिव-पयगु । 
सुद-जस-धवलिय-धरणियरग्ु । 
पर-वर-णिहणण एकल्न चीर 1 
अवराह-वारिहिर खयु-समीरु ] 
सरणागय-जण-एक्खणे विसु 1 
सदहयरिहि समर पचियरण धृत्तु। 


चत्ता--उदयद इणि सो बरहि दिणे जणणहो आण ल्देविणु । 
गड णंद्णे णयणाणंदणे रसणहो कलि णवेषिणु ॥७॥ 


व 
६. १,1.20. ४. जह्‌ २. 2. "लि । ३. 2.1 ४, थव) 
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घत्ता--अतिप्रिय वाणी बोलनेवाछे उस राजा नन्दिवर्धंनकी सिद्धि ( मुक्ति) के समान 
भैखती नामकी प्रिया थो ! जिस प्रकार मनक व्यापारसे सिद्धि प्राप्त होती है, उसो प्रकार मानो 
उस वीरवती के अनुराग से उसे भौ समस्त सिद्धियां प्रप्र थ ॥ ५॥ 


रानी वीरवतोका वणन \ उसे पुत्रा 

महासमुदरकी सावण्यमयी तरंगके समान, अथवा कामदेवको शूतिमत्ति विजयश्रीके 
समान, मुनीदवरोकी शरेष्ठ करणाके समान अथवा सुरेरवरकी सुन्दरतर इन्द्राणीके समान मुम्दर उस 
रानी वीरवतीसे राजा नन्दिवर्धन उसी प्रकार सुशोभित था, जिसप्रकार करमंजसै ( प्रभासमूह )से 
पद्मरागमणि, नवमंजरीसे आग्रवृक्ष तथा विचयुल्छतासे अभिनव मेषं सुशोभित होते ह । जो 
अपने प्रियतमसे भी रज्जा्ीर होकर वोछती थो, सौन्द्यकी श्रीके समान वह्‌ वीरवती एेसी 
प्रतीत होती थो, मानो कामदेवकी रीखाओोसे परिपुणं पलनी-रति ही हो । अथवा एसा प्रतीत 
होता था मानो वह कामदेवके वार्णोकी पंक ही हो अथवा कामदेवकी प्रकटरूपमे शफि ही 
हो । जो प्रेमी जनोके मनको हरण करनेके किए सुर-सुन्दरी के समान थौ, जो जिनेनद्रके चरण- 
कमलोमे रत रहमेवारी भ्रमरी थी, जिसका अंग स्तनोके पसीनेसे आलिगितं रहता था, अपनी 
मन्धरगतिसे जिसने वन-मतंगको जीत क्या था, जो भुभग थी, सुहासिनी तथा अत्यन्त स्वरूप 
वती थी, जो विज्ञान एव विनय आदि सद्गुणोकी सारभूमि थी, जिसके पास अनेकं जाभरण ये, 
फिर भी लिसका परमश्रेष्ठ बभिरण निर दीक ही था। 

घत्ता-राजां नन्दिवर्धनके मनमे अनुराग उत्पन्न करनेवाङा तथा कामदेवके समान 
सुन्दर शरीरवाला एक पुत्र उत्यन्न हुआ । वहे एसा प्रतीत होता था मानो प्रभातके समय पूर्वं. 
दिशम अरण छविवाला सूयं ही उदित हुमा हो ॥ ६ ॥ 


७ 
राजकुमार नन्दनका नन्मोत्व । एक नैमितिक हारा उसके असाधारण 
भविष्धकौ घोषणा 

उस पुत्रके जन्मकरे समयसे टो आकारा स्वच्छ एवं दिश्ाएं निभं हो गयी ! पुथिवीमण्डल 
प्रमुदित हौ उठा 1 मन्द एवं सुगन्धित वायु वहने गी । कारागारोसे बन्दीजनोको मुक्त कर दिया 
गया । दुद्‌ भुजाओवाले उस पुत्रके निमित्त राजा नन्दिवर्धन ( जन्मकालके } ददवे दिन 
जिनेन्रफो पुजा-अर् सवाई तथा ह पुत्र सवाङ्गीण एवं है प्रदान करतेवाला है", यह्‌ जानकर 
राजा ( नन्दिवर्धन ) ने यह्‌ कहकर उसका नन्दन' नामकरण किया कि-“यह्‌ बालक विद्या- 
कर्ला रूपी भंगोसे मलत है, अपने शरीरकी कन्तिसे भी पूरय॑को जीतनेवाला है, इसको 
हथेकियां हल, क्श आदि चिह्नं से अलंकृत है । अपने शुभ्र यशसे वह॒ धरणीतरको धवरिति 
करेगा । यहं घीर शातु-पलिनयोको वैधव्य प्रदान करनेमे समथं रहेगा तथा छकरेछे ही यह वीर 
शशु-सेन्यका विध्वंस करेगा । उत्तम यौवनश्रौे इसका शारीर भूषित रहेगा, अपराधरूपी मेषो. 
कै क्षय करनेके किए यह्‌ पवनके समान होगा । यह्‌ शिशु सावण्यरूपी जलका समुद्र होगा । 
सरणागतोको रक्षा करनेमे वह विरारहदय होगा !” समरभूमिमे विचरण करलेमे कुर 
वह राजकुमार नन्दन ५ १ तथा अपने सहवरोके साय-- ` 

घत्ता--अन्य दूसरे दिन जपने पिताक आज्ञा लेकर तथा उन्हे नमस्कार कर 
होते ह नेनोको आनन्दित करनेवारे नन्दनवनमे क्रीडा हेतु गया 1७] ९ न 

२ 


९ 
9 


1) 1 
© 


१० 


जदि असोय छपुमोद-मालिया 
सहड णाई बण-सिरिहे मेहरा 
जरि विसाल वावि पओहरा 
कीटमाण तिय तरणि हय-भया 
जदि रमंति दंपद्‌ रयाहरे 
जहिं सुरंगणा-गीय-मोष्टिया 
णउ सुण॑ति संधिय सरम्मया 
जदि गहीर पाणिय सरोवरे 
हंसिणीप्र हंसो णुमिञ्ज्‌ 
पुञ्जं पदंत-कीरालि-संकटे 
कीरमाण निरु णायरा णरा 
छसुम-बास-वासिय-दियंतरे 


वटूमाणचरिउ 


[ १ ४ ८ ४ ¢ 
[1 


रेणुः्ुणंति भमराि काटिया । 
पउम-णील-मणि-मय-वि गिम्मला | 
असि-ट्य व्व भिम्मर मणोहरा । 
सुर-नर-णाय विर बिभया । 
सागराय अमुणिय-तमीहरे । 
छिहिय नाई भित्तीहि सोदहिया। 
के सुण॑ति वा त्रिसय संगा | 


` सटिट-कीट-संछिय घहूषरे 1 


जणेवि पेमभ्यु र-विसइ णिञ्जए। 
कखयरत-कोडट-रवाउट ! 

णड सरति णिय-णिटर खेयरा । 
वि बिह्‌-मूरहावटि-निरंतरे । 


घत्ता-तर्हि सुंदर रमिय पुरंढरे मख्याणिल हय तरुवर । 
विहरेविणु कौल करेविंणु फल-पीणिय खेयरवर ॥८॥ 


तहिं फिह-सिखायलि सण्णिसण्णु 
कंकेल्टि-महिरुह-तलिञुणीस 
स॒वसायर नामे नमिय-भन्बु 
गंगा-पचाह-सम दिव्वे वाणि 
तहो पणवेप्पिणु पय-पयरुहाई 
अंचिवि कचण कुमे जोडि 
उवविसिवि समीवे मुणीसरासु 
ते पुच्छिड भो भये संत 

` उल्कंधिय भीव भवंबुरासि 
किह जाई जीड णिन्वाणु उणु 


९ 


णं णिय-जस-पंजोचरि णिसण्णु । 
ण्दिण णिदि वरदयुणीषु। 
भव-भाव विखज्ज्िड गङिय-गन्यु । 
त्तियरण-परिरक्खिय-दुविह पाणि । 
गह-मणि-विविय णय णर युहाई । 
कर-जमटु चिंरञ्जिड पाड तोडि । 
दूसहयर-तव-सिरिभासुरासु । 
संसारोरय-विस-हरण-मंत । 
वसु-मेय-मिण्ण-कम्मदहईं विणासि । 
इलछ-परमेसर महु पुरउ भाणु । . 


चत्ता-तदो वयणडई निहणिय मयणई सुणिषि यणी ससासई ! 1 
सहं ठोयद्ँ विहुणिय सोयं मणि आणंदु पयासई ।९॥ 





८. १ भ विरहेविणु।२ एर्पिःषणि। 


९, १ 2. णुय । २ . ४. विर । 


१.९.१२] हौ अलुवाद ¢ 


[८ 
राजकुमार नन्दनका वन-करीडा हेतु गमन । नन्दनवनका सौन्द्य-वणंन 
जिस नेन्दन-वनमे अशोकं आदि पूर्पोकी पंक्तियाँ रुणञुण-रणञुण कसते हुए भ्रमर-समूहसे 
कारी दिखाई दे रही थी (वे ठेसी प्रतीत हौ रही थी, मानो पश्मनीर मणियों दारा विरेषरूपसे 
निमित निल वनश्रीकी मेखला ही हँ । जहां पयस्विनी विशाल वापिकाए्‌ थी, जो ( देखनेमे ) 
निम॑ल एवं मनोहर तथा मसि-रताके समान रूगतो थी ! जंहा देवौ, मनुष्यो एवं नागरको भी 
आश्चयंकित कर देनेवारी तरणी महिका निर्भय होकर कीडाशील थी, जहाँ कतागृहोमे 
अन्धकारक परवाह किये बिना हौ दम्पति अनुरागसे भरकर रमण कर रहे थे ! जहां देवागनाभो- 
कै गीतोसे मोहित होकर देव इ प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो भित्तिपर किले गथे चित्र ही 
हों । ऽसे ( नस्दनको ) यह भी ध्यान न रहा कि कामदेवने ( उपर ) मोहवाण साध लिया 
है । ठक हो है, विपम-बासनाकौ संगतिमे पड़कर उका ध्यान ही किते रहता है ! 
जहां गहरे तथा जरते परिपूणं सरोवर थे, जिनके पानीमे युवती-वधुएं करीड़ा-सीर थी । 
जहो हस हंसनी से अनुनय करता रता है भौर प्रेम उलन्नकर रति-विषयमे विजय प्रा करता 
है । जो ( नन्दनवन ) पुजा पदृते हृषु शुकोसे व्याप्त तथा कोकिलोको कर-कर ध्वनिसे आकुल 
था । जहां नागरजन भभूत क्रोडाएं क्रिया करते है तथा विद्याधर अपने धर ( वापस छौटकर ) 
र (7 चाहते । जहां विविध वृक्षावलियोम पूष्पसे दिगू-दिगन्तर निरन्तर सुवासित 
धत्ता--जहां मल्यानिल वृक्षे कराती रहती है, उस वनम सुन्दरियां अपने पति इन्द्रके 
साथ रमण करती रहती है एवं जहां लेषरेनधर भो उत्तम फरोका सेवन कर करीडाएं करता हुमा 
विचरण करता है ॥ ८॥ 
९ 
राजकुमार नन्दनकी मृनि श्रुतसागरसे भेट 
उस नन्दन-वनमे राजकुमार नन्दनने केकेत्ली ( अदोकं ) वृक्षके नीचे स्फरिकं-सिला- 
पर ध्यानम रीन वैठ हए श्रुतसागर नामके एक मुनिशरेषठको देखा ! वे पेते प्रतीत हो रहेये, 
मानो वहा अपने यञोपुंनपर हौ विराजमान हयं । वे भव्यो द्वारा नमस्कृत, भव-मावोसे रहित 


एव निरहंकारी थे । ० वाणी गंगाके प्रवाहे समान दिव्य तथा रत्ये प्रिरक्चित थी1 
मार नन्दनने दोनों हाथोसे मुनिराजके उन चरण-कमकलोमे तमस्कार किया, जिनके नखरूपी 


मणियोमे नम्नीभूत भव्यजनोके मुख प्रतिविम्बित हते रहते थे उसने अपने कर-कमलमि' 


कंचन कृुमोकौ जोडी लेकर अर्चना-ुजा की गोर इस प्रकार चिरसंचित पापोको तोड़ डला } 
इट्‌ तपशरीसे भास्वर उन मुनिशरेठके समीपम वैठकर नन्दनने पुछा-“संसारख्पी सप॑के 


न 


[+ 


9 


१३ 


विषको दुर करलेमे मन्वके समान हे सन्त भगवय्‌, आप्ते मष्टविष कर्मोको नष्ट करके भीषण ` 


संसारखूपी समुद्रको पार कर छिया है। है एलापत्य योत्रके आदि परमेखर अव कृपाकर 
मुने यह्‌ बतखाइए कि यह जीव निर्वाण-स्थलमे किस प्रकार जाता है? # 


वत्ता--राजक्रमार नन्दनके मदनको नष्ट करनेवाले वचनोको सुनकर मुमिराजने समस्त 


॥ नष्ट कर उतके हृदयमे आनन्दको प्रकारित्त करनेवारा उत्तर ( इस प्रकार ) 
० ॥ ४ 


१२ वटूमाणचरिउ 
१० 


हउ मेरउ इय लिख भणद्र जाम 
हय भाव-विभुक्कड अषप-माड 
तहो सुणि तणु बयणु युभेवि तेष 
जणेचि तच्चु पविमलु सणेण 

5 सुणि दिण्ण वयाद्रणेिं रामु 
उणि-पयहं नवेप्िणु णिवह-पततु 
सुह-दिणि परवल-भवरादएण 
पिरव अषिसेड नरा्टिवेण 
जुयरायहो पड पविद्रण्णु तायु 

10 तिड्ल्टु वि ज्ुयराय-पड पावि 
अद्‌-तेयवंतु हउ गुण-गिष्ाणु 


[ १.१०. 


जर-जम्मण-मरणदई लद ताम । 
पाविवि जिड गच्छ मोक्ख-ढाड। 
णिरसिय्र मिच्छत्त-तमोदएदि । 
वियसिड कमटायर जिह खणेण | 
मिच्छत्त-भाव विरडय बिराम । 
नियगेहो गड सम्मत्त-छुनु । 
सामंत-मंति-पविराडषएण । 
गंभीर-तुर-भेरी-रवेण । 
संतासिय-पर-चकःो सुवा । 
अग्पाणड पुष्णार्चेरिढ दाचि । 
जदह सरय-समागमु लेवि भगु । 


४. ५ 
चत्ता--भ्‌ भन्तदे सेवा-सतत्े मूटिय राय्ुमाररं । 
चितासणि दुविजिय द्रिणमणि सो हुड माणिणि मारे ॥१०॥ 


ज$विहु णव-जोग्बण-लच्छिवंतु 
भउ जवि णत्थि तहो मणि कयावि 
परदार वय चिनु वि असे 
पुभ्जंतु जिणेसर-पाय-दंदु 

5 ` चरियई निदुणंतु जिगेसराहं 
चूडामणि-भूसिय-विडर-माठु 
ता जणणहो उवतेदहेण तेण 
णामेण पियंकर पियर-मत्त 
सम्मत्तपुरस्सर-वयई पावि 

10 धम्मामड अणुदिणु पिव हंति 


११ 


सो सुंदर तदवि मए-विवंतु । 

ता देइ तवि वदरिहं सयावि । 
जसधवदटिय-धरणीयरपणएसु । 
रईइ-विखई-भाउ विरय॑तु मदु । 
पणवंतु पयाई ुणीसराहं । 

जो धम्मासत्तद णेद्‌ काट । 
परिणिय सराय-भा्वेगएण । 
णिय-सिरिजिय-तियसंगण सुगत्त । 
पिययमद्ये पसा पियई सावि । 
पिययम अणुक्ूक ण कावि भंति। 


धन्ता-कञ्े सहे विणयद्यो मदे पिस्म-णरईसहो ससि-करा । 
पि रंजइ सा सुहु संज परियाणडई परियण कला ॥११॥ 





१०. १, 7. हं । २.  पुण्णवेरिउ ४. पुण्णावरिड । 


११.१.०. ह । २. ४.दि। 


१,११.१२] हितयौ अनुवादं ` 


१० 
राजकुमार नम्दनकौ युवराज-पदपर नियुक्ति 

“जव यहु जीव "यह मेरा है, यह्‌ मेरा है इस प्रकार कहता है, तभी वह्‌ जरा, जन्म 
एवं मत्युको भ्रा होता है ओर यही जीव जव भव-भावसे विमुक्त तथा मात्प-भावको प्राप्त 
कर छता है तब वह्‌ मोक्षस्थरुको चला जाता है 1" 

उन मुनिराजके इस प्रकार कचन सुनकर अन्य साथियोके साथ उस राजकुमारने अपने 
मिथ्यात्वरूपौ अन्धकार-समूहैको नष्ट कर दिया तथा निंर मनसे जिस क्षण तत्वको पहचाना, 
उसी क्षण उसका हृदय-कमर विकसित हौ उठा । मुनि द्वारा प्रदत ब्रतामरणोसे रम्य होकर 
तथा मिथ्यात्व-भावोतते विराम छेकर ( नष्ट कर ) वह्‌ नृपपुत्र सम्यक्स युक्त होकर अपने धर 
वापिस रौट गया । 

अन्य किसी बुभ-दिवसपर शतरुसैन्य द्वारा अपराजित तथा सामन्त एवं मन्तियोसे 
सुशोभित उस नराधिप नन्दिवधंनने गम्भीर तूर्यं, भेरी आदि वादय-ध्वतियोके साथ राजकुमार 
सन्दन का राज्याभिषेक कर उसे शत्रुजनो के लिए सन्वासकारी युवराज-पद प्रदान किया 1 वैरोक्य- 
के युवराज-पदको प्राप्त कर उस सन्दनने अयनी सेवां करनेवाे सम्पूणं सेवकोंको पर्याप्त दान 
दिये । गुणोका निधान वह्‌ युवराज एेसा तेजस्वी हुमा, जिस प्रकार शरद्-ततुका समागम पाकर 
सूयं तेजस्वी हो जाता है । 

घत्ता-अति भक्त एवं सेवकोमे आसक्त प्रमृख राजकरुमारोके किए वह्‌ युवराज नन्दन 
चिन्तामणि रनक समान था तथा सूर्यको चुतिको भी जोतनेवाला तथा कामदेवोमे मानी 
सिद्ध हुमा ॥ १०॥ 


११ 


युवराज नन्दनका प्रियंकरके साथ पाणिग्रहण 


युवराज नन्दन यद्यपि नवयौर्वनरूपी लक्षमीसे युक्त तथा सुन्दर था, तो भी वह्‌ मदसे 
रहित था \ युद्यपि उसके मनमे भय कदापि नथा, तो भी व्ह वैरियोको सदा भयभीतं 
करता रहूता था ) यद्यपि उसका चित्त सम्पूणं रूपसे परदारा-त्रतसे युक्त था, तो भी उसने अपने 
यशसे धरणीरूपी मदिकाके प्रदेशोको धवित कर दिया था । वह्‌ जिनेश्वर पाद-दन्द्रोकी 
पूजा किया करता था, रति-विषयके भा्वोको कृश करता रहता था, जिनेनदरके चरितोको सुना 
करता था, मुनीरवरोके पदोमे प्रणाम किया करता था] उसका विपुल-भार चूडामणिसे विभूषित 
था। इस प्रकार जब वह्‌ ध्म॑-कार्यमे आसक्त रहता हुमा अपना समय व्यतीत कर रहा था, तभी 
पताके आग्रहुसे ही उसने सराग-भावको प्राप्त होकर प्रियंका ( नामकी एकं राजकन्या ) के 
साथ पाणिग्रहण कर लिया 1 पतिभक्ता वह्‌ प्रियंकरा अपनी सौन्दय्रसे देवांगनाओकि सुगात्रोको 
भी जीतनेवारी थी । प्रियतमके प्रसादसे उस ग्रियंकराने भी सम्यक्त्पर्वक नरतोको प्राप्त कर 
लिया ओर इस प्रकार वह्‌ धर्मामृतका पान करते र्गी, क्योकि जो कृलांगनाएं होती है, वे 
अपने प्रियतमके अनुकूरु चरती ही है, इसमे कोई सन्देह नही ! 

घत्ता-छज्जाकी सखी, विनयकी आधारमूमि एवं प्रमरूपी समुद्रकी रारिकछाके समान 


वहं प्रियंका जब अपने प्रियतमके रंजन तथा परिजनोके मनोरंजनकी कलाको जानती हई 
सुखावुभोग कर रही थी ॥ ११॥ 


१५ 


5 


10 


१, 
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१४ 


एरथंतरे पिय परियरिय कार 
गिर भिर्चितिड साणंद-चित्त 
हरिणारिवृषट-बिषरे णिविद् 
संजाउ रिसु मणि परियर्णोपु 
हृच्छाहिय-दणे कय-युहए 
सो सुमणार्टकिड वषरिमीयु 
सो कणय-करूड-रोडिष्ि वराई 
पोम-मणि करोहि अरुणा 
अवर वि णर हुति महंत संत 
अणवस्य चङि सुवि चामरेदि 
दाणबु गंध-स्-छषप्पण्हि 

भाउव संतो ण करहि काञ्च 


वैटूमाणचरिर 


[१.१२.१- 
१२ 


रायदो रुर अप्पिवि सुभ जाउ 
सुउ जणणहो हवड हरिस मित्त । 
एामंत-म॑ति समरेष्ठ दि 

पहु पेश्खण हरिषु ण होई कु । 
वंटिहु परंतु मगोहराई। 
जेगम-¶रतस्समु हृड महीषु 1 


' काराव मणहर निणहराई 1 


पल्टवियंबर प्विरट-वणाई । 
धम्पाणुरत्त चितिय प्रत्त । 
तुंग व्रिमिय-लयरामरेषि। 
पाहुढ-मय-पत्त-महागषहि । 
वहु-दाणवेंत अवर व्रि जणामु । 


घत्ता--उत्रिभवि कर टेविणि असि फर संभासड चच्चिय छु । 
सो सुस्सर छुसलपुरस्सर समिर होड सवच्छलु ॥१२॥ 


रक्ला-र्जुपर णिस्मिवि भरेण 
चड-लकहि-पओहर रथण-लीर 
जह्‌ का रुडिय मु-सुदरीष् 
देरहासारुकरियाह राई 

कय तेण तिवर्गह अण कमेण 
णीयद्‌ अगिं संखद्‌ सुहेण 
एत्थंतर एक्क दिणि विसारे 
सहं तीए सुनयणि संटिएण 

, णरणाे खीरं पवल-सोहु 

णह- सायरासु णं फणः 


१३ 


सिरूवम णणण छाटिवि करेण । 
गो दुहिषि छेद सो गोड धीर । 
ङसुसाच्ह-केससिकंदरी । 

सो रमई निरारिड सह पिथाई । 
साहते' धरिय-कुरक्कमेण । 
चच्छरई णंदिवडहण-निवेण । 
उत्तंग सउहयरे सिरि.विसारे । 
निय रमणि स्मणुक्षकंठिएण । 
दिद्ड विचित्त कूडुवरि मेह । 


- खंचर्यर पवण-वसेण मंजु । 


चत्ता--सो सरव गिहय णरावदई जाव सर्विभउ थिरमणु । 
विगिहाढई निय [ य ] सिर वाद ता विरीणु नरहरे षणु ॥१ ६ 


प 
१२.१ 1 ४षटु। २ 2. करे छ्हि 


१३, १.7.1. ४. हर। २२.१५४ अगमि । 
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१ 
युवराज नन्दनका राज्याभिषेक 


कि इसी बीच प्रियजनों से परितचरित राजा नन्दिवर्धन अपने सूुपूत्र नन्दन को 
भानन्दचित्त पूव॑क राज्य का भार सौपकर निरिचन्त हो गया । यह्‌ ठीक ही है कि { जिस समय ) 
वह नन्दन राज्यसिहासनपर आसीन हुभा तभी समस्त सामम्त एवं मन्तीगणोने उ्के दमन 
क्ये । परिजनोके मनम बड़ा हषं हुमा । अपने प्रभुको देखकर किसे आनन्द नही होता ? इच्छ 
धिक दान देकर सुखी विये गये वन्दीजनोकि मनोरथ पूरं हो गये ! वह्‌ राजा नन्दने शतुओके 
किए भीषण अवश्य था, किन्तु देवताओं अथवा विद्वानों से अलकृत वेह ( राजा ) साक्षात्‌ जंगम 
कंल्पवृक्षके समान ही प्रतीत होता था । उसने श्रेष्ठ एवं मनोज्ञ जिनगृहो तथा उनप्र करोड़ों स्वरण- 
कूट बनवाये, जो पद्मरागमणियों से अरुणाम तथा नमस्तल तक पल्लवित विशाल वनके समान 
प्रतीते होते थे) ओर भी कि, जो व्यक्ति महानु सन्त होते है, वे ( मन्दिर बनवाने आदि } धर्ममे 
अनुरक्त रहते है तथा पररोककी चिन्ता करते है । जिनके निरन्तर चरते हए चतिपुणं चामरोकी 
उँचाक्से खेचर एवं अमर भी आस्चर्यचकित ये, जिनके दानजक्की गन्धसे भौरि राग-युक्त हो 
रहे है, एते मदोन्मत्त महागजं उसे भेट स्वरूप प्राप्त हुए ! इस प्रकार वहुत अधिक दान्‌ ( भेंट ) 
देनेवाकोके प्रति कौन सा व्यक्ति भाईके समान ही सन्तोष धारण न करेगा ? उन्होने :- 

घत्ता-हाथ उठाकर असि फक लेकर छल-कपट का त्यागकर सम्भाषण किया (शौर 
१ किं ) --"मधुर-माषी, कुश एवं वात्सल्य गुणवाखा यह्‌ नन्दन हमारा स्वामी ( राजा } 

1५ ॥ १२॥ 


१३ 
राजा नन्दिवधंन हारा आकाशे मेधकूटको विलीन होते खना 


वह्‌ धीवर नम्दन खपी गोप, रकषारूपौ रक्तिलाली रस्सींदयारा नियमन कर, निर्मम 
नयरूपी हाथोसे रालन-पोषण कर, चार समुद्रूपी पयोधरोके रलरूपी दुमधसे युक्त पृथिवीरूपी 


1, 


५ 


गायका दोहन करने रगा ! ( अर्थात्‌ वह राजा नन्दन चारो समुद्रो तक व्याप्त अपने विशाल 
साभ्नाज्यको सुरक्षित एवं समूद कर प्रजाजनोका न्याय-नीतिपूरवक रालन-पारन करने लगा }) । ~ 
जिस समय कामदेवरूपी हक गुफाके समान तथा पृथिवी-मण्डलकौ सवेश सुरो उस “ 


्रियकरके अधर मन्द-मन्द हास्यसे अल्कृत होते थे, तवतव वह्‌ नन्दन विना विरामके ही उसके 
साथ रमण करता था} 

ओर इधर, जब' राजा नेन्दिवधैनने कुलक्रमागत त्रिवर्गो का अनुक्रमपुवंक साधन करते 
हए सूखपूरवक अगणित वषं व्यतीत कर दिये, उसी समय किंसी एक दिन जब वह उन्नत, विशार 
एव श्चौसम्पन्न राजभवनपर रमणकार्यमे उक्कण्ठित सुनयनी ` अपनी रमणी ( पटुरानी } के 
साथ विराजमान था, तभी ऊषर आकारमे रीकापूवंक अत्यन्त शोभा-सम्पन्न मेषोका एक विचित्र 


कूट ( शिखर ) देखा । वह एसा प्रतीत होता था मानो आकाशरूपी समुद्रका सुन्दर चं 
द्वारा एकत्रित फेनसमूह्‌ ही हो।, . ¢ मद्रका सुन्दर चंच पवनके 


घत्ता--शनु-राजाओका विध्वंस करनेवाला वहु राजा नन्दिवधंन अल्चर्ययकित होकर 


स्थिर मनसे जब अपने सिर का ( पलित ) केश देख रहा था, 
हो रया 1 १३॥ ) स्ह तमी क वहु सेध ध 


= 


10 


10 


१६ 


तदहि अवसरि रां निय्-मणेण 
वड जौविउ संपय खड आउ 
णि्सेस वधु संतद्‌ वियाणि 
णियररायलच्छि सुदि सो विरु 
मणि चितह सो विस-सण्णििसु 
जिड घर-परिणी-मोदेण सुत्त 
भव असिनपंजरे अमणोरमा 
पेसिञ्ज$ जिड अणवरउ तेम 
जम्म॑वुहि-मन्जतहँ जणा 
भव्र-कोडि-मच्दि दुख भणंति 
सेसु वि मई हिययारिणि सयावि 


वेडुमाणश्चरिख 


[१.१४ 
१४ 


हाद्य अणिच्च अणुवेक्ख तेण । 
सय्यु वि णाद्‌ जिह संश्न-राउ। 
चख्यर खण्द्ध स्मणीय माणि। 
वौरवद्‌-पियालंकरिय-गततु । 

र वंधड म॑सारिय सुसु । 
उवभोय~मोय तण्ड णिस्तु । 
दूमह-दुरंतदुक्खम्मि ताए । 
सूष्-विवरतरे तंतु जेम। 
नर-जम्परु रम्भ वितिय-मणाष्टं । 
कुट-बल-देमादय तद्‌ हवं ति । 
विसिः न जिष्पड्‌ जा कव्रावि । 


घत्ता--अचगण्णद णड अणुमण्णूह जञिड अणाद-मिच्छन्त । 
सदंसणु पात्र-विदंसणु मवे-भषे ताविय-गत्ते ।१४॥ 


अविरल-मिच्छन्तासत्तु जेण 
विसएयु विरु जदूर-भच्छु 
आवज्जिय रयणत्तड रएण 

इय जाणंतु वि णिच्छड सकञ्जु 
एवे ईहिसमूल सा मई मर्हति 
वल्छीव्‌ खिवेभ्बी वारणेण 

कय मणे सण्णेवि द्िक्खादिाघ 
संदिर-सिदरगगहो उत्तरेवि 
खणु एक्क कल्क्कम्णदणासु 
वहं पर असेस धरणीसराहं 
किं वासर-सिरि दिवसादिवेण 
विव्थारतहयो जणयाणुराड 


१.९ 


हिंडड भव-सायरं जीउ तेण । 
परिदिरिवि परिह दुविहृ सन्छु । 
जिण-दिक्ख लद मोक्लहो कएण । 
तण'इष भुंजाविड जाई रञ्नु । 
उम्मूङिवि दुम मण-गय लत । 
रकि ज्ुपिएण वहुणा अणेण । 
दुरु्ेवि सीमंतिणि-विरदु 
मणिमय रषिहासणि वहसरेवि । 
वाहरई पुरड णिय णंदणाघु । 
छच्छीमंडणु खंडिय-पराहे । 

विणु सोहइ रुद्ध-णवोदणएण । 
मेल्छंतहय रिड विस्सासमाउ । 


धत्ता-मूल-वरुदो जिय-वेरिवलहो उण्णय-रुच्छि करतो । 
किं मई तुह अवरु कमल-मुह्‌ उवणएसिन्बड संतहो ॥१५॥ 





१४. १. 7. चज्जं । ९. ४. ° ई. । 
१५. १, ¬ 4. ४. तन्दए्‌ 1 
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१४ 
राज। नन्दिवर्धन बनित्यानुप्रक्षा 


मेषकूटको सहसा हो विीन हभ देखकर राजा न्दिवर्नने उसी समय अपने मनम 
अनित्यानु्रक्षाका ( इस प्रकार ) ध्यान किया--वयपु, जीवन, सम्पदा, रूप गौर आयु इन सभीका 
उसी प्रकार नाद हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकी कालिमा । समस्त वस्तु-सन्तति को 
नारवानु समसो । वे सव तो अपे क्षणमात्र तक ही रमणीय प्रतीत होती ह“ इस प्रकार अपनी 
प्रियतमा बीरतीसे अल्करृत गात्रवाला वह्‌ विवेकी राजा अपनी राज्यलक्ष्मीसे विरक्त हौ गया 1 
वह्‌ मनमे विचारते खगा कि-'विषके समान सांसारिक सुखोमे कौन रति वाधिगा ¶ यह्‌ जीव 
उपयोग गौर भोगकी तुष्णामे शीन होकर मोहक गृह एवं गृहिणीमे निरन्तर आसक्त रहता 
है मौर इस प्रकार दुःसहं एवं दुरन्त दुःखोवारे संसार रूपी रौह-पिजरे मे यह्‌ जीव निरन्तर उसी 
प्रकार डाल दिया जाता है, जिस प्रकार सूररके छिद्रमे तागा !' उसने पुनः अपने मनमे विचार किया 
कि--जन्म-मरणसरूपी समुद्रम निरन्तर दूबते-उतरते हुए प्राणियों के किए मात्र यह्‌ नरजन्म ही 
रम्य ( आलम्बन ) है} इस नर-भव-कोटिभे भी उत्तम कुरु, बल, देश आदि का मरुता कठिन 
है गौर ( यदि वे मिरु भी जाये तो ) अन्तमे विषयवासना से कभी भी न जीती जा सकनेवारी 
सदैव हितकारी रहनेवाटी वृद्धिकौ प्राति दुरम है । 

घत्ता--'भव-भवमें सन्तप्त शरीरवाखा यह्‌ जीव अनादि कारसे मिथ्यात्व द्वारा तिरस्कृत 
होता आया है, फिर भी पार्पोका विध्वंसं करनेवाला सम्यग्दर्शन उसे तही रषता' ॥ १४॥ 


१५ 
राजा नस्दिवर्धनका जिनदीक्षा छेनेका निश्चय तया पुत्रको उपदेश 


< “जिस कारण यहं जीव मिथ्यात्वे अविरलरूपसे आसक्त रहता है उसी कारण यह्‌ भवकूपी 
 भटकता है। सभी निकट भव्य ( जीव ) विषय-वासनासे विरक्त होकर तथा अन्तर्बाह्य 
प्रिग्रहोको छोडकर. एवं रलवयको आदरपूर्वकं धारण कर मोकषप्राप्िके हेतु जिन.दीक्ना घारण 
करते है । उक्त रलत्रय एवं जिन-दीक्षासे ही आत्प-कत्याण है, यह्‌ मै निक्चयपूवंक जानता ह, तो 
भी तृष्णासे ग्रस्त होकर मैने राज्यभोग किया । इस प्रकार मेरी वह्‌ वुद्धि महान्‌ हिसाकी मूल 
कारण थी } मतोगत उस हिसारूपी दुमरताको मव उसी प्रकार समूक तष्ट कर डादृगा, जिस 
प्रकार हाथी कूताओको समूल उखाढ्कर फक देता है । अब इससे मौर अधिक कंहुनेसे क्या 
रामर ? इस प्रकार अपने मनमे मानकर तथा दीक्षाकी अभिलाषा कर उसने सीमन्तिनियोकरि 
साथ विकासको दूरे ही छोडकर, भवनक्रे शिखराग्र ( अटूालिका ) से उतरकर तथा मणिमय 
सिहसनपर बैठकर कु क्षणोमे ही कुल परम्पराको आनन्दं प्रदान करनेवारे राजा मन्दनको 
अपने सम्मुख बुलाया ओर कहा- समस्त राजाोमे तुद श्रेष्ठै, तु ही रक््मीका मण्डन है । 
तूने 1 नष्ट कर दिया है! क्या नवोदित सूयक विना दिनश्री शोमाको प्राप्त हो सकती है ? 
तुम प्रजा-जनत्र भ्रति अनुरागका विस्तार करो तथा शतरजनोके प्रति विरवासभावको छोड़ो ॥ 

घता तुम अपनी शक्तिशाली सेनासे शवसेनापर विजय प्राप्त कर रहे हो । समद्धिको भौ 
उन्तत बना रहे हौ । अतः है कममल, अव मै तुम्हे क्या उपदेश दू ? ॥ १५॥ ` 
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तेण तुय अपेति र्बु सातो णिद परटोय कष्य । 
गन्छतहो महो तववणेो तण. पदिकरलु म होरजदि पणच-मूय | 
इय भूञ-मणिय-वाणी युणेवि चितिवरि खणेव्रह णिय-सिर धुणेत्रि 


त्रिणय्याणय-क्िर पणय्रारिवगगु 


सड चव जणेरहो पायु 


5 अटथ परिपराणे तरि मणे पदर सुक्कं रायक्च्छी णण 
जाम व्रिरोहहो विस्थरणि ताय करट पडिवञ्जसि गभीराय । 
रं प भ्र गुणिच सच्छण जस्तु खण ति तुञ्धु सवपविसुक्छु । 
परिय लम्बौ कारणे वासरेनि परिगद किः अच्छः दिणु मएसि । 
ठय-थसा-मग्ग-रट कररह्‌ जेम जण्णेण अणित््रड वणर तैम । 

10 परदण्ड मणिडकिदह्णियसग्यु णरयंध-फरव-पडिवदण-मसणु । 

५ प्र पण्वेव्र मग्गमि दाण-सीटु तहँ पणय-पीड-रर विमलसीदु । 
प सहु णिक्खवम्‌, न यण्णु कपि टिद्मश्णु करेविणु एड जपि। 

धत्ता--विसय-विरऽ गिक्लवप्र-णिरः सुर परियाणिप्रि राए । 
कर-सदटदेः युत्कःवरिमदरदे आदातिउ ग्रा ॥१६॥ 
६ १७ 
पई विणु इड रव्जु इुटक्कमाड गय पहु णास विस्थरियि राउ। 
णिय-कुर-संतई पर वर-सुएण गिच्छड उद्धसियद्‌ णिववरेणं 
जणेरिड साह असाहु जं जि तणएण करेत्वड अवयु तं जि। 
हय जाणत वि णय-सण्यु जाउ संप अण्णोरिसु साउ! 

5 , भिस्मदिड कुक्कडु णरवरेण सड ठद्र तव वणि जंतिण तेण 1 

# . इटं सज्ज दिति अवजघु जणाई धरि तेण अच्छ कवय द्िणाई °| 
एड अणिवि तणय-मार्यलि चार विष्फुरिय-प्यण-गण तिमिर-साई। 
सई बद्ध पष जणणि विसु णं वद्धड रिउ-णरबाहु-ढाद्ुं । 
भूवाल संतिनसामंतवग्यु १ महुर गिरई संमासिउ समग्गु] 

19 दम्दई संप बहु-तामि-सावु पणचिञ्जहो णिच रच्छ विसादु। 

५, पिययस-सुमित्त-वंधव-यणाई पच्छेविणु पणयहधिय मणा । 
निग्गड नेहो परिहरिवि दंदु पिियासव-युणिषरपाय दंडु । 

पणवेवि तेण वर.लक्खणेण ति-पयादिण देविणु चक्खणेण । 
सविणय प॑व सय णरेसरेदिं सहँ रेवि दिक्ख गिम्जिय सरेष्टिं। 


॥\ 0५ (4 ७, १ | 


], भ, ए, जीवरेण 1 २]. ध, बण्णो। ३ 1. विणाई । 
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नस्दन भी पिता-नन्दिवर्धनके साय तपस्या हेतु वनम जाना चाहता है 

सी कारण हे प्रणयमूत पुत्र, तञ्चे राज्य समपित कर परोक साधनक किए तपोबनमे जति 
हुए मेरे प्रति तुम प्रतिकूर मत होना ॥ इस प्रकार राजा ( तन्दिवर्धन } द्वार कथित वचन मुनक 
क्षणेक विचारकर तथा यपना सिर धुनकर अनतो ( विनय विहीन ) के सिर को विनत कर देन 
वाके तथा अखिवर्गको शुका देनेवाङे उस पुत्र ( राजा नन्दन } न पिताके चरणोमे छगकर 
(्षुककर) कहा--अपने मनमे अपने राज्यक्ष्मी को सपे समान भयंकर जानकर्‌ क्षणभर्‌ मेउ्सै 
छोड दिया! ह पिता, जित विरोधे मापने उस (राज्यलक्ष्मी) का विस्तार नदी क्रिया, है मम्भर 
न्यायकरे ज्ञाता, उसे ही मै कसे स्वीकार कर लं ? इसके अतिरिक्त क्या आपने यद नही सोचा कि 
आपकी सेवासे विमुक्त होकर मै एक भी क्षग नही रहं सकता । अपने जन्नदाता पूरयके चे जनेषर्‌ 
क्या दिवस एक भी क्षण व्र सकता है ? पिताके द्वारा पुत्रको इस प्रकारौ गिक्ला दौ जानी 
चाहिए कि वह्‌ दथा एदं धमे-मागंमे प्रवृत्त हो, किन्तु नरकके अन्वकूपकौ ओर ठे जानेवाने एवं 
स्वगं का हुनन करेवा मागं का उपदेश आयने मुले कंसे दिया ? हे विमक्गीक, खाप प्रप्राम 
करनेवार्छोकी पीडको दूर करे है । है दानभीक, आपको प्रणामन्कर मै आपसे यही जना 
सोगता हूँ कि मै मी अपकरे साथ निच्करमण कं भौर मौनपूरवक स्थित होकर तपस्या कर, अन्य 
कायं नही 1 

घत्ता-वैरप्ययुक्त होकर राजाने पुत्र नन्दनक्रो विपयोसे विरतं तया निष्कनणमे दृट्‌- 
निर्चयी जानकर अहंकारविहीन मधुखाणीरमे कहा-॥ १६॥ 
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१७ 
नन्दिवर्धन द्वारा मुनिराज पिहिताश्रव से दीक्षा 


“तेरे जैसे संरकषकके विना कुरक्रमागत तथा राग-मावसे विस्तार किया मया यह्‌ राज्य 
नष्ट हो जायेगा 1 उत्तम नृप-पुत्रको चाहिए करं वह अपनी कुरु सन्ततिकी परम्पराका निङ्चयङ्ूप 
से उद्धार करे! पिताके द्वारा कह गये वचन चाह साधु हौं चाह असाधु, पुत्रको उसका पालन 
अवश्य करना चाहिए 1 इस नीति-मार्गको जनते हुए भी तेरा स्वभाव इस समय अन्यथा कयो 
हये यया है ? "नृपवर नन्दिवधंन तपोवनमे जाते समय अपने पुत्रको भी ठे गया ओर दस प्रकरार 
उसने अपने कुलक्रमको ही उन्मूलित कर दिया' इस प्रकार कट्कर लोग सुत्ने अपयन्च देगे अतः तु 
कु दिनों तक धरम ही रह्‌ । 

इस प्रकार कुकर राजा नन्दिवर्ध॑नने पुत्र नन्दनके मथेषर सुन्दर, तिमिस्भासका 
मपहरण करनेवाला तथा रलोपते स्फुरायमान राज्यष्टर स्वयं ही वध दिया ! वेह एेषा प्रतीत 
होता था मानो सतरजनोकी वाहुरूपी उरु ही वाध दी हो । इसके वाद भूपाले मन्त्री, एवं 
सामन्तोके सम्पुख मधुर वाणीमे कहा-है नृप, इस समय अनेक नतनस्तक राजे-महाराजे एवं 
सारमूत विशाल लकषम तुम्हारे अधिकारे है । सिर शुकाये खड़े हए प्रियतम, सुमित्र एवं वन्धु 
जनस पकर तथा मनके सभी द्नरौको छोडकर वह्‌ घरे निकल मया ओर उस उत्तम लक्षणो 
वाले राजा नन्दिवर्धनने ततक्षण ही मुनिवर पिहिताश्रवके पादमूलमे प्रणाम कर तीन प्रदक्षिणां 
देकर विनयपर्ंक कामदेवेपर विजय प्राप करनेवाले पांच सौ नरेशे साथ दीक्षाङे की ! 
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19 धत्ता-जिणु श्चायउ नियसणु खाद्ड णेमिचंदु रवि कंदिउ। 
णिच-सत्ति्‌ गुरु्यर-भत्तिए तव-सिरिदरयुणि णंदरिड ॥१७॥ 


हय सिरिवद्माण-तित्ययर-देव-चरिए पएवर-परण-रयण-णियर-मरिष् बिवुह-सिरि-पुकद- 
मिरिहर चिरदरणु साहु गिरिमिमिचद्‌ णामंकिए्‌ णदविव्टण-गरिद-वद्राय- 
वश्णणो णाम पदो परिच्छेभो समत्तो ॥ संभि ॥91. 


नन्दत्वत्र पवित्र - निर्मल - रप्तच्वारतर-भूपाधरो 
धमेध्यान-विधौ सदाकृत-रतिरवद्रज्जनानां प्रियः 1 
भ्ाप्तान्तःकरणेप्ितालिलजगदरस्तुद्रजो दु्नय- 
स्तत्वार्थ-परविचारणोद्य तमनाः श्रीनेमिचन्द्ररिचिरम्‌ ॥ 


१, १७. १६] हिन्दी अनुवादं २१ 


धत्ता-है नेभिचन्द्र, चन्द्र एवं सूयं द्वारा वन्दित जिनेन्द्रका नियमपूर्वक ध्यान करो तथा 
उस भपना मन खगामो बौर अपनी शक्षिपूवंक तथा गुरुतर भव्तिपर्वक तपश्रीके गृहस्वरूप 
श्रीधर मुनि द्वारा नन्दित बने रहो ॥१७॥ 


प्रथम सन्धिकी समाप्नि 
हस प्रकार भ्रवर गुण रूपी रतन-समूरहौसे भरपूर विचिभ श्री कवि श्रीधर द्वारा विरचितं 
साषु-स्वभावी रो नेमिचन्द्रफे किए नामाकित श्री वभेमान तीथकर देवक 
रितम नन्दिवभेन नरेन्द्रका वैराग्य-वणेन नामका प्रथम 
परिच्छेद समाप्त इभ ॥६॥ सन्धि ॥ १ ॥ 


आश्यदाताके लिए आशीर्वादं 
पवित्र, निमंल एवं शोमा-सम्पन्च चाखििरूपी माभूषणोके धारी, धम-ध्यान.विधिमे निरन्तर 
रति करलेवारे, विदन्जनोके लिए श्रिय, न्तःकरणमे मभीप्ठित असिरु-अगतकी वस्तु-समूहुको 
प्रात करनेवाले, दर्जय, एवं तत्त्वार्थ विचारम उदयत मनवाले श्री नेमिचनद्र चिरकारु तक दस 
छोकमे आनस्दित रहे । 


10 


५ 1 


सन्धि 


१ 


५, 4 
धत्ता-तव-वणे गए स-जणणे अवणीरह-वणे त्यो विओय-सोयाह्‌ड । 
६. 
णरवड्‌ तिह खेज्इ जिह मणि च्ि्नद्‌ विश्च चिर्तु सहागड ॥ 


सयल-भुवणयल-गद्‌ जाणंहुवि करयर-स्यणु च मणि माणंदु वि। 
सइव॑तु वि व्रितयारिय-लोर्णै - अवसे तस्म जणण-विशोर 

तदि अवसरि बुहयण-सामंतरद मंतिपुरोदिय-पुदि-सामंतप्र । , 
जणण-विओय-वणिर वु्ावदि तं सुयत्य-चयणिदहि चिभावदहि । 
को ण महंत मणु अणुरजई्‌ पुर पतिष्टिड सोउ पडंजद्‌। , , 
साभिय सोउ भिसाउ सुरषिणु अम्हे उवरि दया विरएपपिणु । 

पह परिहरिय सभासद पिय-परच संभा स-नणेरहो संपय । 

हवई सोय-वसु पुरि कायर ण उ कयावि युपुरिु शुण-सायर । 


स-जणणदिण-करिरिया-सयटविष्ठु गुरुभत्तिं पणवहि सुदेडःशु । 
पई सोयंबुरासि-टिष्केचिवर होति सचेयण सुह-माणस णर । 
अत्ता~-श्य पह आसासेवि सविणड भासेति सयक वि सह गय गोहो । 
भथ-माव-विवज्िय तेण विसल्निय सिहराङिगिय-मेहदो ॥ १८॥ , 


२ 
मुष्टि सोड सजणेरसुग्भड सदिड विसा पयणिय-दुर्भड । 
सय सणिच्छिय किरिय समाणिय  णंदृणेण जिह तेण वियाणिय्‌ । 

५, + चेः अने 
कदवय-वासरेदहिं विणु खेएं णियवुद्धिए वइरियण- 1 
चिदिय गुणाणुरत्त मेइणि-वहु भय पणयारि तरईैवि छलए टु । 
जं तहो करु पदेविणु चंचल णरणाहदो लच्छी हव णिच्चल । 
तं अच्वरिड ण जं पुणु थिरयर कित्ति महीयडे निजिय ससिहर । 
अणुदिणु भमइ णिरारिच सुंदरं तं जिवित्त पूरिय-गिरि-कंद्र । 
तेण ण केव मच्छर रदे कंति-कुर्कम-विक्म-सदि्े । 





१ १,7.1. ५.९ह।२.२० ्े। ४ 
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सन्धि २ 


१ 
राजा नन्दन पितु-विथोगमे {ककतंव्यविमूदृ हो जाता है । 


घत्ता-अपने पिताके घने वृक्षवाले तपोवनमे चे जानेपर उनके वियोग-गोकसे आहत 
राजा नन्दन इस प्रकार सीजने ओर ञ्जीजने ( घूरने ) लगा, जिस प्रकार विन्ध्याचल्मे वियोगी 
महागज ॥६॥ 

५ वह्‌ राजा नन्दन अपने मनमे संसारकी समस्त गतिको जानता था तथा उसे हयेीपर 
रखे हुए रत्नकी तरह मानता था । वह्‌ मतिवान्‌ था, तो भी उसे पिताक वियोगका इतना जोक 
बट्‌ गया कि वह्‌ उसमे तिरोहित होकर किक्तव्य विमूढ हो गया । उस अवसरपर वुधजन, 
सामन्त, मन्त्री, पुरोहिते, एवं सन्मित्रोने मन्त्रणा की कि इस वणिकको पिताके वियोगका दख है, 
अतः दसे ( हम रोग ) समक्चाये तथा शरुता्थके वचनोसे इसे भावित ( सम्बोधित ) करं । ( ठीक 
ही कहा गया है कि ) महान्‌ पुरुषोके मनका अनुरजन कौन नही करता ? अतः वे उसके सम्मुख 
आकर बोले-“हि स्वामिन्‌, हमारे ऊपर दया करे, हे प्रभु, विषादको दीघर ही छोड तथा अव 
अपने पिताक प्रियपदको सम्हार । जो सुपुरूप एवं गुणसागर है, वे कभी भी शोकाकुल नही होते । 
क्योकि शोकके कारण व्यक्ति कुपुरुष एवे कायर वन जाता है 1 अत्यन्त भिपूवंक सुदेव एवं 
सुगुरको प्रणाम कीजिए गौर अपने पिताके द्वारा प्रदत्त समस्त कार्योको कीजिए । यदि आप चोक- 
सागरम इूवे रहैगे तो एेसे कौन से सचेतन व्यक्ति है, जो सुखी मन होकर रह सकेगे 1“ 

चत्ता--इस प्रकार जपने स्वामीको आदवस्त कर एवं विनयपूवक समञ्चाकर सभी जन 
गगतचुम्बी शिखरोवाछे सभास्थलसे नन्दनके तपोवन जाने सम्बन्धौ अपने मयकी भावनाको 
दुरकर तथा राजा ( नन्दन ) से आज्ञा प्राप्तकर अपने-अपने घर चरे गये ॥१८॥ 


२ 
राजां नन्दनकी “नूपक्षी' का विस्तार 


"विषाद करने से दुगंति प्राप्त होती है यहं जानकर पितृ-वियोग सम्बन्धी उदत्च शोकको 
छोडकर उस राजा नन्दनने, जिस प्रकार वह्‌ जानता था उसी प्रकार अपने मनमे इच्छित समस्त 
करियामोको किया । कृ ही दिनोमे बिना किसौ वाधाके, मात्र अपने वुद्धिबल्से ही उने लालन- 
पाटन कर पृथिवी रूपौ वधूको जीघ्र हौ अपने गुणोमे अनुरक्त कर लिया तथा दुर्जय शत्रुजरनोको 
भयभीत कर देने मात्रसे ही उने नभ्रीभूत बना लिया । जो लक्ष्मी चचा थी, वह्‌ उस,नरनायका 
सहारा पाकर निरचर हो गयी, यह्‌ कोई आख्वर्यका विषय न था 1 तथा उसकी पर्णमासीके 
चन्द्रमाको भी निर्जित कर देनेवाखी स्थिरतर कीति, पृथिवीतरूपर निरन्तर भ्रमण करने ल्मी । 
अत्यन्त सुन्दर उस राजाने गिरिकन्दराओो तक्को समृद्धियो से भर दिया ! मास्ःविहीन 


© 


१, 
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ससियर-सरिस णेदं पसाहिड 
इय सत्तित्तएण तदहो जावष्टिं 


वटमाणचरिउ 


॥ # ष # 1 श 


महिमंडल्ु अरिगणु वि महादिड। 
दिणि-दिणि णिव-सिरि बड तावर्हि। 


घत्ता--धारिड तहो मज शत्सु सरल हुव पंडुर गंडत्थछ । 
पेट वि परिवडढइ पयमंथरगडई कसणाण वि सिदिणत्थङ ॥ १९॥ 


उत्तमम्मि वासरम्मि 
सामिणो पियं कराएं 
णंटु णाम पत्त ताए 
पल्लवो, परुव-बाहू 
कंतिवंतु ण णिसीसु 
वारिरासि णं अगा 
सो दिणे दिणम्मि जाम 
पत्तु कामएव-बंधु 
दक्खिणाणिरं वहतु 
४६५ कोविरा-रवालु 


पिंडं पल्ख्वेदिं रमम 
कायुभआण दिण्ण-सम्मु 
वल्छरीहि छंबमाणु 
पीयडंत जामिणीषि 
जोण्णाई काम कित्ति 
हंस-सेणिए हसंतु 


३ 


उग्गयम्मि "ेसरम्मि । 
सुंदरो पियंकराएं । 
जाड णं महाख्याए । 
रूव धत्थ मार राष्ट 1 
तेयवंतु णं दिणेदु 1 
वेरिक्खरोह बाह 
चडहए सगि ताम । 
उच्छलतःपुल्ल-गंधु । 
माणिणी-मणं उतु । 
दिंडमाण-िग-कालु । 
कंज केसरीष्ि रन्त । 
सुक्ख-राई-रुदध-घस्मु । 
चूवेमजरीहि नम्यु । 
चद्वरीहि गायमाणु । 
कीर्माण कामिणीदहिं । 
णं मुणीसराण वित्ति। 
कामि-माणिभओ वसंत 


घत्ता--इय फुल्छक्य-वल्छिि) रुखिय-णवल्किष्िं पविराईय वणवाङं । 
लीलइ विहरते हरियु करते वणि उण्णामिय भालं ॥ २०॥ 


तरि णिचि पोदिु यणि दिउ 
तदहो पय-जुभटुं णवेविणु मवे 
गड वणवा तुरंत 

पडिदारदो बयणें पदसेषिणु 
जाणाविड गुणिणाह-समागसु 


द्रिसिय इमहिं कदि वसतु वि 


. ४. गन्वे । 


बणिवां । ७ [. 2. ४, वण । 


9 


मड्‌-सुय-अवदहि-ति-णाण-गरिड ] 

पवियुकंड पुम्बल्िय-पावं । 

अच्छई णिवड स्हंतर जेत्तहे । 

महिवइ पाय-जुयहुं पणवेप्िणु । 
-मल्वयण-मणोरह्-संगसम्‌ । 

सोसिय-विरदिणि मास वसंतु वि । 


, १०.19. ते २1.9.६1 ३.7. हं। ४ ण्ड ५.72 कर्ण। ६.2.7४ 


४ 


२.४.६] हिन्दी अगुवाद । ५ 


तेजस्विता एवं कुल-करमागते विक्रमसे युक्त उस राजाने चन्द्रमाके समान अपने सात्तिक गुणोसे न 
केवल वी सिद्ध केर ल्या था। गपितु दु्जेय शवुगणोको भी वदामे कर लिया था । 
इस प्रकार अपनी तीनों शक्तियो { कोष॑वल, सेन्यवल एवं मन्ववल ) से उस राजाकी नृपश्री" 
दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होने लगी । 

घत्ता-उस राजाकी लज्जावती भार्या प्रिय॑कराने गर्भवारण किया, जिसके कारण उसके 
गण्डस्थल पाण्डुरवर्णके हो गये, पेट वडा होने रगा, पैरोकी गति मन्थर हौ गयी तथा स्तनोके 
अग्रभाग कृष्ण वणैके हो गये ॥२०॥ 


३ 


राजा नन्दन को नन्दनामक पुत्रकौ प्राप्ति : वसन्त ऋतुका आगमन 


उस रानी प्रि्यकरा ( की कोख ) से शुभ दिवसमे,सूर्ोदयके होनेपर स्वामी (राजा नन्दन) 
किए प्रियकारी सुत्दर नन्द' नामका पुत्र उत्पत हु । वह्‌ एसा प्रतीत होता था, मानो महारता- 
का प्रलव्‌ ह । वह्‌ रम्ब भुजाभवाखा था । सौन्दरयमे कामदेवरूपी राहुको ध्वस्त करनेवाला 
था । कान्ति वह्‌ चन्द्रमा तथा तेजस्वितामें सुर्के समान था । गम्भीरतामे वह्‌ समुद्रै समान 
था । वह्‌ वैरी रूपी वाधाओको रोकनेवाखा था 1 

जव दिन प्रतिदिन वह्‌ अपने साथियोके साथ वृद्धियत हो रहा था करि उसी वीच पूलोकी 
गन्ध लेकर उछल-कूद करते हुए वसन्तका आगमन हआ । दक्षिणवायु ( मलयानिल ) वह्ने र्गी, 
मानिनियोके मनमे दाह उत्पत होने र्गी, तोते एवं कोयले मधुर वाणी वोरने र्गी, काठे-काठे 
भरि डोलने रगे, कोरक वृक्ष रक्ताभ अंकुरोसे मु होने रगे । कमल्पष्प केदरोपि यक्त हो गये 1 
सदनकं ( दाडिम { ) पल्ख्वोि रम्य हो गये, रख ( वृक्ष ).प॑कतियां घाम ( धूप ) को रोकने लगी, 
वह ऋतुराज शुकी हुई माम्र-मंजरियोके बहानेसे मानो कामदेवकी माज्नाको प्रदान करता हुमा, 
तावल्लरियोसेशरुमती तथा सगीत करती हई भ्रमरो तथा रतिक्रीडमे संखन कामिनियोको 
सिसकारियोपे व्याघ्र रत्रियोसि युक्त था । वह्‌ कामरूपो कीिके किए ज्योतस्नाके समान था । वह्‌ 
वसन्त ऋतु सुनी रोकी वृत्तिके समान तथा हंस.पंक्तिोको हैसानेवाला मौर कामी एवं मानीजनो- 
को शान्त करनेवाला था। 

भत्ता--इप प्रकार रक्ति, नवेरी एवं फूरी हुई वेको सुशोभित उस वनमे हृषित होकर 
उस्र भार किये हृएु तथा रीलपूरवक विहार करते हए, वनपारने-॥२०॥ 


1 
नपा हारा राजारो वने भुनि परो आगमन सुचना 


वहां ( उस वन मे वनपालने ) बैठे हुए मति, शरत एवं अवधि सूप तीच ज्ानोसे मुरोभित 
पोष्ठिल नामक एक मुनिराजको देखा । उनके चरण-कमलोमे भावसुद्धिपु्वक नमस्कार कर 
पू्वीजित पापे मुक्त हो गयां 1 फिर वह्‌ { वनपाल ) तुरन्त ही वहाँ पहुंचा, जहाँ समाके मध्यमे 
वह नृपं विराजमान था । वनपालने द्वारपाखके आदेशसे ( सभाभवनमे ) प्रवेद कर महीपत्िके 
चरग-कमलोमे नमस्कार कर उसे मव्यजनोके मनोरथोका संगम करानेवाछे उन मुनिनाथका आगमन 


जताया तथा उसे वसन्त-मासके पुष्पको दिखाकर विरहिणी-कामिनियोका शोषण करनेवाठे 
वसन्तक्तुके आगमनकी भी सूचना दी 1 
॥1 


५ 


[क 
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२६ 


तं णिसुणेप्पिणु मुणि वणि संछिडि 
हरि-बि्रहयो समृष्टिड जाइ्वि 
युणिपुंगवहो भव्रिड धरणीसं 
चूडामणि-पीडिय सदहि*मंडदु 
वणवाल्दो मणु हरिस णेविणु 


वटुमाणचरिड [ २, ४.७- 


रोमंचिय-सरीरु उक्कृिउ | 
सत्त-प्यदं सुणि-सम्मह ठाइवि । 
कति-विणिलिय-छण-रयणीसरं । 
णं जिणणाहहो सई आरहंडदु । 
सहु सादरणदहि वहु धणु देविणु। 


घत्ता-णिय-णयरे णरेसेँ मन्ति विसेसे वंदणलयु युणिणादहो । 
भेरी-रव-सदँ बदरि विम्‌ ` काम-मयह जोबाहदो ॥२४॥ 


गंभीरधौरयर्‌ 
भुवणयके पविभद 
जिण-धम्म सायर 
भन्बयण-सुदहयरई 
णिव-वयणु पावेवि 
णरणाह्‌-रामाउ 
संजणिय-कामाउ 
सविखास-णयणाड 
सोमाल-गत्ताड 
भूसणदहि दिप्प॑त 
आरषिय जाणेसु 
सरह अंग-र्चेर्हि 


करि-कटिय-असिवररहि 


प्रर-चक्-महिदरष्िं 
परिधरिड बंदिणदिं 
ितियई पूरतु 
महीवीदु हिविरद 
आरेदिवि णरणाहू 
तक्ार-वेसेण 

णं सरिड सहसत्ति 


पतता-सुणि-कदण-कारणे, 


५ 


विभवियसुर-खयर । 
निञुणेवि तदहो सह । 
सत्वत्थ णायरद । 
भिरगयदै खटुयरई । 
णीस्षरिय धाषेवि। 
जण-णयण रामाउ । 
सञ्छम्मि खामाउ। 
द्रहास-वयणाड । 
जिणणाह-भन्ताड ] 
हरसेण-छिप्पंत ) 
सुरहर-समगेयु। 
सररुद-द्रक्येषटि । 
णिन्बूढ-किकरदिं । 
गय-संख-महिहरदहि । 
गुण-ठच्छि-णंदिणदहि | 
दाणेण चरतु 
उत्तुंग रहवरद्ि } 
करि पचर मदिणाहु । 
णर्‌ विसेसेण । 
पयटंतु जिणभत्ति । 


-विल्थारणे, सण अणुरारयँ चोड । 


संदिर-सिदर्यदिः यद-सुपसव्यदि पटरंगणषि' पोट ॥ २२ ॥ 


प्््ेतरे पावेविणु मणदहर 
णंदण-वरण-सण्णिह्‌ सुदरतणु 
दादिण-पवण-विदहसिय-पट्‌-समु 


४ १? 1. ५,८।२. ए. हरिवो । ३ ४.) 


५, १ ‰.९। 


(~ 


विञ्जाहर-पिरदय-वल्टीद द। 
युणि-पयरय-फंसण-वम-पावणु । 
णंदरणु णर्‌ सक्कदण-सयु । 


२६.१९] हिन्दी बमुवाद २७ 


वनमे स्थित मुनिराजविषयक वृत्तान्त भुनकर वहु राजा नन्दन रोचितं सरीर होकर 
( उनके दर्शनार्थं ) उक्तण्ठित हो मया । अपनी कान्तिसे स्जनीङवर-चनद्रको जीत ठेनेवाल वहु 
धरणीदवर सिहासनसे उठकर मुनि-पुंगवको अपने सम्मुख करके सात पैर अगे गया बौर उन 
नमस्कार किया } उसने पृथिवी-मण्डर पर अपना चूडामणि रगडा ! उस समय वह्‌ राजा एसा 
प्रतीत हो रहा था, मानो जिनेन्दरके समीप स्वयं इन्दर ही आ गया हो ! राजान मनमे हृषित होकर 
उस वनपारकरे किए अपने आभरणोके साथ ही अनेक धन प्रदानं किये 1 

धत्ता--राजा नन्दनने अपने नगरमे भक्ति-विरोषसे ( भरकर ) कर्म-तरुफे विमर्दक एवं 
काममदकरो जीतनेवारे मुनिनायकी वन्दना हेतु भेरौ-र करा दिया ॥२१॥ 


५ 
राजा नन्दनका सदर"बल मुनिके दशनाथ प्रयाण 


गम्भीर, घीर तथा सुरो एवं लेचरोको विमदित कर देनेवाे उस भेरीके शब्दको सुनकर, 
जिनधर्ममे सागरे समान गम्भीर, शब्द एव अथे ( ममंको समञचनेमे ) नागर (अग्रणी ) गौर 
भव्यजनोके लिए सुकर उन मुनिराजके द्शनोकि हेतु राजाका भदे पाते ही शोग ततार दी 
तिकल पड, निकल-निकलकर दौढने को ! रोगोकै नेवरोको रम्य लगनेवारी, उदच्च मनोरथ 
वारी, कृकटिमागवाली, विलासयुक्त नेत्रोवाली, मन्द-मन्द हास्य युक्त मुखोवाटी, सुकुमार 
गा्रोवारी, जिननाथकी भक्ति करनेवारी, आभूषणोपे दीप्त तथा हेपंसे प्रमुदित रामाएं ( रानियां } 
विमानोके समान यानोमे सवार हुई । 

कमलदर्के समान ने्वोवाले अपने भंगरक्षकोके साय, हाथो तलवार धारण किमि हए 
कुषर-तेवकोकि साथ, विजित शतं राजागों एवं मसंख्यात ( अन्य ) राजामि साथ, गुणोरूपी 
लक्ष्मीक अभिनन्दन करनेवाले बन्दौजनों द्वारा सेवित, ( याचको की ) मनोकामना्मको पुं 
करता हा तथा दान दैकर दद्दिताको चरचर करता हुमा, पुथिवी-मण्डलप्र सिहासनसे युक्तं 
उत्तुंग रथोकि साय बह पृथिवीनाय नरनाय राजा नन्दन भ नरपतिके योग्य तथा अवसरोचित वेदा- 
भूपा धारण कर्‌ अपनी जिन-भक्तिको प्रकट करता हुमा शरे हाथीपर सवार होकर सहसा ही इस 
प्रकार तिकरु पड़ा, लेसे ( बरसाती ) नदी ही निकल पडी हो] 

पत्ता सुखका विस्तार करनेवारी, मुनि-बन्दनाके कारण मनमे अनुरागे प्रेरित हए उस 
राजाको भवने शिखरोपर स्थित अति.-मुपररस्त पौ रंगनाथोने देखा ॥२२॥ 


& 
राना लन्वच मुनिराज परोठिलसे अपनी भवाव पुता है 
इसी बीचमे विच्ाधरो द्वारा तिमित नन्दनवनकरे सदुश मनोहर लतागृहे पहुंवकर 


[1 


मुनिराजके चरणकमरोके दर्शनो किए उत्सुक तथा उसके चरणोकी पावन-रजको स्प करसे ` 


२८ 


दूरहो मेह्छिवि मत्त-महागड 
भवषियण-पुरड बिणणं दरिसिख 
छन्ताइय-णिव-चिधर्ि वज्जिड 
तेण चणंतरे पदसंते सुणि 

मूढ्दो वीढे असोय महीयहो 
फलिष्-सिलायर णं णिय-धम्महो 
कर जोडिवि तिनपयाषहिण देविणु 
तहो समीषे दिये वदसेष्पिणु 


वट्माणन्रिड 


[ २.६. ४- 


उत्तरियड मुणि-पय-दंसण-रड। 
विणु विणएण कवणु पाड सिड । 
दुञ्जय-मिच्छत्तारि-भणिञ्जिउ । 
विणिहाक्डि गंभौर-महासुणि। 
सरणु असेस-जणहो मय-भीयल्य । 
मत्थई पयणिय-सिव-पय-सम्महो । 
सुणि वंदिउ णिय सिर णविबिणु । 
महिवदणा वहु-विणउ करेविणु। 


घत्ता-संसिवि दिण्णत्तउ सो णय-जुत्तउ दछिय पंच-वाणावलि। 
तव-सिरि-रमणीसर परम-मुणीसर भणु महू तणिय-भवावलि ॥२२॥ 


इय जंपेविणु मखणु करेविणु 
परिसंठिड ता चवई दियंवर 
एक्कमणेण णिष्युणि इुू-दिणमणि 
इह द्रिसिय मयरोहरक्ल छव 
अप्थि गंग जख-पीणिय-सावेय 
तहे उत्तर-तडे अद-गरवं गड 

स पिटं णहु उल्रंधिवि भाव 
तदि गिरिवरि तुदं हुवड मयवड 
एयहो भवो णवम-भवे भीसखणु 
सिञु भियंक सण्णिहु-दार्ड 
धुव-भ॑गुरकेसरु कूराणणु 


७ 


जा णरबई सस्पुहु जाएविणु। 
अणुदिणु-विरइ्य-तियरण-संबर। 
धिरु ठाइवि भवियण-चूडासणि । 
मरहवासि हिमवंत-ससुच्मव । 
फेणाटिष्र हसदइव अवरावय । 
अस्थि वराह्‌ णाग गिरि तुंगउ। 
सग्ग-णिरिक्खणस्थु थिड णावई। 

मयगल-दष्पदरणु भो णरबद । 
भरार-भ हाड मह-णीसणु । 
उण्णामिय-छगूट-कराछड । 
रत्त-णयणु सावयन्मरणाणणु । 


धत्ता- ति तेण मदीदरे तर्राईदरि गिवस रणः-रमियडे। 
करि-द्ण-कयंते विवि णिय॑ते भूरिकादु परिगमियड ॥२४॥ 





[4 
वण-गयंद अण्णर्हिदिणि मारिवि सो मयवडइ केसर वित्थारिवि । 
सम णिदहियंग्‌ गहाणणे जावि्हि णिदार्छिगिड अच्छ ताविह । 
तं दिक्रिखिवि निण्णासिय-एदवर अगमरियकिंति अमियप्पह युणिवर । 
६. १, ‰ 1. ५. फरुह 1 
७, १, ए ध्ा। 
८, १, ९६1 


स 
1.  जापगा.=नदी। 
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हतु, इन्द्रे समान सुन्दर गात्रवाला वह्‌ नरपति नन्दन दक्षिणवायु पथके श्रमको शान्तं कर 
दूरसे हौ मदोन्मत्त महागजको छोडकर नीचै उतर पड़ा तथा भव्यजनोके सम्मुख ही उसने उन 
मुनिराजके प्रति विनय प्रदशित की । ( ठीक ही कहा गया है किं ) 'विनयगुणके विना कौन व्यक्ति 
शिव ( कल्याण ) पा सकता है ?' छत्र आदि नृप्-चिह्मौको छोडकर तथा दुजेय मिध्यात्वरूपी 
दते अनिजित होकर उस राजाने वनके मध्यभागे प्रविष्ट होकर गम्भीर एवं महाध्वनिवारे तथा 
पृथिवीके समस्त भयभीत प्राभियोको शरण प्रदान करनेवाले मुनिराजको अशोक-वृक्षके मूरपीठमे 
एक स्फटिके शिापर वै हुए देखा । वे एसे प्रतीत होते थे, मानो धर्मरूपी यानके माथेपर वैटकर 
सिवपदकी ओर ही जा रहे हो । हाथ जोड़कर तथा तीन प्रदक्लिणाएं देकर उसने अपना सिर 
्ुकाकर उनकी वन्दना की तथा पृथिवी तलपर उनके समीप वैठकरं न्यायनीतिते युक्त महीपतिने 
अनेकं प्रकारसे विनय -- 

घत्ता--तथा प्रशंसा कर उनसे इस प्रकार प्राथ॑ना की कि पंचवाणावकिका दलन करनेवारे 
एवं तपश्रीके साथ रमण करनेवाले है श्रेष्ठ मुनीश्वर, मेरी भवावल्ि कटे-२३॥ 


७ 
राजा नन्दनके भवान्तर वर्णन-नी्वां भव--िहुयोनि च्णंन 


दस प्रकार कहकर तथा मौन धारण कर नरपति (नन्दनं) जव वहाँ सम्मुख जाकर वैठा 
था, तभी प्रतिदिन त्रिकरण-मन, वचन्‌ एवं कायका संवर करमेवल दिगम्बर मुनिराज वोके-हि 
कुल-दिनमणि, हे भव्य-चूडामणि, स्थिर होकर एकाग्र मनसे सुनो-इसी भरतक्षेनमे हिमवन्त- 
पर्व॑तसे समुत्यन्नं तथा समुद्र के समान दिखाई देनेवारी सुन्दर गंगानदी दै, जिसका जल श्वावकों 
( अथवा इवापदो ) का भरण-पोषण करनेवाला है तथा जो (गंगाजल) अपने फेन-समूह के बहाने 
अन्य नदियो पर्‌ हसता हुभा-सा रहता है । 
उस गंगानदीके उत्तर-तटमे यति गौरवांग वराह नामका उत्तुग पव॑त है, जो एसा प्रतीतं 
होता है, मानो पृथु आकाशको लंघकर स्वगेका निरीक्षण करनेका ही विचार कर रहा है 1 
उस पवतर है नरपति, तु इसके पूवं नौव मवमे मदोन्मत्त हाथियोक दपं का दलन 
करनेवाखा एक भयानक सिह था, जो कुटिरु भौहौवाला, भीषण गर्जना करनेवाला, बालचन्द्रके 
"समान दाढ़ोवाला, पुरूपं हाथ ऊपर उठाये हुए, निस्वर एवं वक्र करार ( अयाल ) वाला, 


[+ 


कूर मुखवालो एवं रक्त वर्णके नेत्रवाला था तथा जो श्वापदं ( वनचर जीवों ) को मारने मे ` 


समर्थं था। 


पत्ता -वृक्षावरिक गृहके समान उस पर्व॑त पर निवास करते हए, वनमे रमण करते हुए 
तथा वन्य-हस्तिर्योका दन केरनेमे कृतान्तके समान ही उनका हृठातु खीच-लीचकर दलन करते 
हए, उस सिहने वहां बहुत समय व्यतीत-कर दिया ॥२४॥ 


८ 
चारणमुनि अमितकीति भौर उमृतप्रभ द्वारा सिहको प्रवोधन 


अन्य किसी एकं दिन वह्‌ मृगपति वन्य हस्तिरयोको मारकर श्वमातुर होनेके कारण जव 
अपने कैशरःसमूहं को पैराकर गु -दारपर सो रहा था, तभी कामबाणको नष्ट कर देनेवाले 


> 


9 


प्‌ 


10 


10 


15 


20 
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वडमाणच्नरिख [२,८५.४ 
रुह ओवरिय गहदो णह-चारण सीह-पवोहणल्यु सुहु-कारण । 
सत्त-वण्ण-तर-तठे सुविसिदई सुद्र सिखायदं वे वि निविय्ठई । 
साणुकंप कठ्कंठ महासई सल्थु पठते पवर संजय-जद्‌ । 
मत्त-महा-मयगरू-पल-लुद्धउ तादे सदु सुणि सीह पुद्धइ । 
कूर-भाउ परिहरिवि पहुवड पंजक्यरमणु सोय सरूबड । 
णीसरेवि गुह-मुहहो मयाहिड अद्-पसमिय-भावेण पसाहिड। 
ताहे समीवे निविद्‌ नयाणणु थिररगृल्लु दुस्य-संदाणणु । 


घत्ता-तं णिएवि निराखहु जिय्ुघुमाउहु अमियकिनत्ति संभासई 1 
सीलाङंकार्ठ निरहंकार दिय-पंतिएणह भासई ॥२५॥ 


९ 


भो सीह जिणिदहो पणय-पुरिदंहो सासणयं । 

तिहुयण-मल्वयणहः चियसिय वयण्हँ सासणयं । 

बहु दक्खु संते पई अरहंते मव-गहणे । 

णाणा-तणुरितें णज सुअंते' अशगहणे । 

सीहेणव विरुसिर मय-गढ"-तासिख एतयु पर । 

पूरिय गयद तिष्ट मोत्तियपंतिहि सयलधर । 

णासाईइ विवञ्जिड परिणामञ्जिड दिदिठमउ 1 

सई कत्तड युत्त विवहो मित्तड णाणमड । 

सहु रायि संदर माणिय-कंद्र परिहरहि । 

मिच्छन्तु दुरतउ धम्म तुरंतउ अणुसरदि । 

राई बंध जिउ ण घुण णिय-हिड कम्म-कलं । 

गय-राड ति मुचद अण्णु न संचई पवर-बल । 

उवषसु अणिदहो एउ जिर्णिदहो तुव कदि । 

पयणिय-दुदह्‌-सोक्खहये वंध-विमोक्खहो णड रहि । 

वंधा्य दोसो णिरसिय तोसदय मू णि । 

दोसैः जउ अक्खिड सुक्खु विवक्खिड पुणु वि सुणि । 

तहु विद्धि हम्म हय अवगस्मई णिततुलड 

सस्मन्तु सुणिम्मट्ु णिहणिय-भवमदु सुहणि्ड। 
न्ता-रायाइय-दोसदहिं पयणिय-रोसष्ि जा पई भमिय भवावरि। 

सा सीह 'हियत्ते णिञुणि पयन्तं मणु धिरु करि जंतड वलि ॥२६॥ 





२. .श्ौ। 


९, १. 7 “वहु । २.१. ४. दियतते । 
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अमितकीति एवं षमृतप्रभ नामके सभीके हितैषी दो नभचारण मुनि उस सिहको देखकर (उसे) 
प्रनधित करते हेतु वहं शीघ्र ही उतरे ! वहां वे दोनों दी मुनि सप्तपर्ण वृक्षके नीचै एकं विदोष 
निर्भर शिकापर बैठ गये 1 महान्‌ आय वारे वे संयत मुनिवर अतुकम्पा सहित मनोज्ञ-कण्ठते 
शास्त्र पढने लगे । मदोन्मत्त गजराजोके मांसका राल्ची वहु सिहं मुनिराजके शा्ष.पाठ को 
सुनकर प्रवद्ध हुमा  करूरभावको छोडकर उसका प्रांजलतर मन सौम्य-स्वरूपको प्राप्त हो गया 
( अर्थात्‌ उस सिहकी साहजिकं कररता समाप्त हौ गयी ओर उसके परिणाम कोमल हौ गये) । 
हाथियोक छिए भयानके सुखवाखा वह्‌ मृगाधिप लल्यन्त प्रशम-मावयपूर्वंक तथा प्रमाद-रहित 
होकर गुफाद्रारसे बाहर निकला बौर पुंको स्थिर किये हए ततमुख होकर मुनिराजोके 
समीप वैर गया। 


घत्ता--उसे देखकर निरायुध, काम-विजेता, शीकगुणसे अचरत, निरहंकारी तथा दिज- 
पं्तिके समान सुशोभित वे मुनिराजं अमितकीति (इस प्रकार) बोरे-।२५॥ 


भ 
सिहुको सम्बोधन 


"हे सिह्‌, तूने देवों द्वारा प्रणत, व्रिभुवनका शासन करनेवाले तथा भन्यजनोकि मुखोको 
विकसित्त करनेवाले जिनेन्द्रके शासन ( उपदेश ) को प्राप्त नही किया, अतः अतिगहुन भवरूपी 
वनमे नाना प्रकारके शरीरोको धारण करते हुए अनेकविध दुख सह्‌ रहा है । कषटोमे भी प्रसन्तता- 
का अनुभव करता हु, है सिह, यहाँ तूने मदोन्मत्त हाथियोको च्रास दिया है तथा बड़े नये-तये 
विकास किये है । समस्त भूमिको मोतीके समान गजदन्तोसे भर दिया है ! फिर भी आसागोको 
न छोडा । ( अद्बुभ- ) परिणामोसे कर्मो का मन किया, दृष्टिमदसे युक्त रहा 1 ( देख ) यह जीव 
स्वयं ही ( कर्मोका ) कर्ता एवं भोक्ता है । ( तूने ) ज्ञानमय विम्ब ( मात्मा } का (शरीरके साथ) 
भेद नही किया ( नही पहुचाना ) 1 ( अत्तः अव ) रागादिक भावकं कारण सून्दर कगनेवाली 
इस मिथ्यातव-पाप रूपी कल्दराको छोड, तुरन्त ही धर्मका अनुसरण कर । यह्‌ जोव रागी होकर 
कर्मोका बन्ध करतत है; किन्तु जपने हतका विचार नही करता । अतः गत्राग होकर € कर्मको 
छोड़ । अयते प्रबल बले अन्य कर्मोका संचय न कर । अनिन्य जिनेन्द्रका यह्‌ उपदेश मैने नेय- 
विहीन तुके सुनाया है, जो कि सुख, दुख, बन्ध एवं मोक्ष ( कौ परिभाषा } को प्रकट करता है ! 
( त्‌ ) बन्धादिकं दोषोका निरसन कर सन्तोषके पूरु कारण ( धर्मं ) का ध्यान कर ! यां तक 
( भव ) दोर्षोका वणेन किया अतः अब सुखकी विवक्षा कौ जायेगी ] उते भी सुन ।" 


“धमे-वद्धिका ह्यं ( प्रासाद ) अवगमनो ( दरगतियों ) को नष्ट करनेवाला, अनुपम, 
भवमलका घातक एं सुखोकि निर्यरूप सुनिम॑र सम्यक्त्व ही वह सुख है ( तू उसे धारण कर } 1" 


घत्ता-“रागादिकं दोषो एवं रोषोको प्रकट करते रहुनेके कारण तु जो भवावरयोे 


भटकता रहा है, हे सिद, धैय-वंक सावधान होकर तथा मनको स्थिर करके उस श्रमणा- 
चलिको सुन" ॥२६॥ 


1) 


9 


11 


9 


॥। 


10 


15 


10 


दे्‌ ' ` बडूमाणचरिउ 


एत्थवि ज॑वृदीव विदेदरईं 
पुक्ल्वश-विसयम्मि विसा 
सीया-जखवाहिणि-उत्तरयङे 
विरल पुंडरिकिंणि पुरि निवसई्‌ 
सलत्थवाहू तरि वसद्‌ बणीसरु 
तहो सत्थेण तेण सहु चञियिड 
हियय कमङे-विणिषटित्त जिणेसरु 
एकषहि दिणि चोरेषिं बिदुंटिए । 
सूरदिःजुञेवि पाणवियुकरई 
एत्थंतरे बण-मन्छे युद 
दिस-विहाय-मृदेण णिदि 
सूबर.दरिण-वियारिय-सूरख 
पुम्बज्िय-पावेण असुद्धड 

भत्ति करेविणु सहु सम्मत्त 
कोडवसंतएण चुव-संगें 


[२,१०.१ 
१० 


पणि वरिसिय विविदहई मेह । 
णारि-दिण्ण-मंगरयवाखण । 
अगणिय-गोहण-मंडिय-महियङे । 
जदि सुणिगणु भग्बयणद हरिस । 
धम्म-सामि नामेण महुर-सर। 
म॑ंदगामि तवख्च्छी-कलियस । 
णामे सायरसेणु सणीसर । 

तम्मि स्थि लवडोवलमृष्टिए । 
कायर-णरई पटादवि थक्तई । 
तव-पहाव-उवसमिय-फणेदे' । 
सवर काठि-सवरी-भुव-लाच्िड 
शूव-रदिड नामेण पुरूरड 

सो कूर वि युणि-बयणहिं बुद्ध । 
ठय सावय-वयई पयत । 
णिण्णासिय-दुम्वार-निरंगे । 


घत्ता-सहु सुणिणा जवि करः उ्चादवि तेण मम्गि सुणि ाद्उ । 
-  निणशुण-वितंवड मद-णिकमंतऽ गऽ वसम-सिरि राईड ॥ २७॥ 


सावय-वयई विहगे पालिवि 
० १. 

बहुका सो मरेवि पुरर 
वे-रयणायराउ सोहंतड 

४ रिसंतरे १९ 
दृद पविउल-भारह-व 
चसद बिणीया णयरि णिराउल 
परिदहि सयण-गण-किरण-णिहय-तम 
चखद्विसु णंदण-वणिहिं विदुस 
णाणा-मणि-गण-णिम्मियमंदिर 
गल्माण दारे छिय चंदिरे 
णच-तशू-पल्लव-तोरण सुदयर 


स ~ 
१०. १, ४.मु 1 २. 2.1. ४ रावड । 


११ 


जीवई अप्प-समाणरई छाङिषि। 
पढम-समो युर जाउ सूखरड 
अणिमादय-गुण-गणहि मद॑तद्‌ । 
सरि-सरवर-तरु-णियर-णिरंतर। 
णं सुररायहो पुरि अदपवि। 
परिहा पाणिय-वख्य मणोरम । 
खलदुलण-पिसुणेदिं _ अष्सिय । 
सुदसे्िधणिरीिदिदिर । 
खयरामर-णर-णयणाणंदिरे। 
चर-पंगण-कण-पीणिय-णहयर । 


११ १.2. मराहं । २.४ शवल 1 ३. 2. "दरे । ४ 7. श्वरे । 
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~ १ @ 
भवान्तर बण॑त--(१) पुण्डरीकिंणोपुरका पुरूरवा शवर 


ईस अम्बूदरीप-स्थित विदेह क्षेतरके प्रांगणमे विविध प्रकारे मे्घोकी वर्षा होती रहती है! 
वहीपर पुष्करावती नामका एक विशार देश है, जहां महिकाएं मंगख्गान भाती रहती ह । उस 
देशमे जलवाहिनी सीतानदीके उत्तर-तटपर अगणित गोधनोसे मण्डित महीतरुपर विशार 
पुण्डरीकिणी नामक नगरी नसी है, जहौके मुनिगण भव्यजनोको हपित करते रहते है ! उस नगरो- 
मे धर्मका रक्षक 'मधुस्वर' इस नामसे प्रसिद्ध एक वणिक्‌ शरेष्ठ सार्थवाह निवास करता था। 

उस सा्थवाहके साथ मन्दगामी तपोलक्ष्मीसे युक्त तथा हृदय-कमलमे जिनेद्वरको धारण 
किये हुए सागरसेन नामक मुनीश्वर चरे । एक दिन वह्‌ साथवाह चोरोके दारा सूट छया गया 
तथा उसके साथी रुकड़ी-पत्थरो से कूटे गये । जो शूरवीर थे, उन्होने तो जुन्षते हुए प्राण छोड़ 
दिये ओर जो कायर व्यक्ति थे, वै भाग खे हए । इसी वीचम वनके मध्यमे मुनीन्द्र (सागरसेन)- 
के तपे प्रभावसे एकं फ़णीन््रने स्थितिको शान्तं किया । दिशाकरे विधातसे विमूढ (दिरश्नम हो 
जानेके कारण), सुन्दर भुजाभोवाके उन मुनीन्द्रने एक शवरको कारी नामक अपनी शवरीके साय 
दे । शूकर एवं हरिणोके विदारण (मारने) म शूर तथा अत्यन्त कुरूप उस शवरका नाम पुरूरवा 
था । परवोपाजित्‌ पापोके कारण कलुषित मनवाला वह कूर पुरूरवा भी मृनि.वचनेोपि प्रवद हो 
गया } उस श॒वरने उन मुनीनद्रकी भक्ति करके उनके पास प्रमादरहित एवं सम्यक्तवसित होकर 
श्रावकनत्रतोको े लिया तथा क्रोधको उपशम कर, परिग्रह छोडकर दुनिवार काम-वासनाको 
नष्ट केर दिया 1 

घत्ता-मुनिके साथ जाकर, कर ऊँचा कर, उस शवरमे उने मागमे रगा दिया (पथ.निदेश् 


केर दिया ) । इस प्रकार जिन-गुणोका चिन्तन करता हुमा वह्‌ पुरूरवा अपनी मतिको निर्भान्त 
कर उपदमश्रीसे सुशोभित हुमा ॥२७॥ 


११ 


पुरूरवा-श्बर मरकर सु रौरव नामक देव हभ ! विनीतानगरीका वर्णन 


विधि-विधानपरवक श्रावक ब्रतोका दीषंकार तक पालन कर तथा जीरवोका अपने समान 
ही लालन करता हुमा वहं पुरूरवा नामक शवर मरा गौर प्रथम-सवगमे दो सागरकी आयुसे 
सुशोभित तथा अणिमादिक ऋदधि-षमूहसे महानु सुरौरव नामक देव हुभा 1 

इस प्रविपुर ( विन्ञाल ) भारतवषंमे नदी, सरोवर एवं सदाबहार वृक्ष-वनस्पति्ोसि युक्त 
विनीता नामक नगरी है! वह्‌ एेसी प्रतीत होती है, मानो सुरगज इन््रकी नराकु एवं अति 
्रविपुरु ( विशाल ) नगरी ( -इन्द्पुरो ) ही हो । उस नगरीकी परिधि (कोट) मे जडे हृषु 
र्नोकी किरणे अन्धकारका नास करती थौ । वहां जखकी तरंगे युक्त परिखा सुशोभित थी । 
उप नगरौकी चारों दिशा नन्दन-वनसे विभूषित थी ! दष्ट, दर्जनों एवं चुगरुखोरोसे बह नगरी 
अदूषित थी! वहाँ नाना मणि-गणोसे निर्मितं मन्दिर बने थे । सुखदे छक वृक्षोके पुष्पो ( के 
रसपान ) मे भ्रमर लीन रहते थे । विद्याधरो, देवो एवं मनुष्योके नेत्नोको आनन्दित करनेवारी 
महिकाएं गीत मातौ हुई छतोपर स्थित रहती थी । वहु नगरी नवीन वृक्ष-पल्ल्वोके तोरणसि 


सुलकारी थी तथा जहकि धरोकरि आंगनोमे पडे हृए घान्यकणोसे नभचर-पक्षी अपना भरण-पोषण 
किया करते थे। 
५ 


10 


३४ 


वहूमाणचरिड [२. ५.५ 
घत्ता- तदि णरवड दोतउ महिं भुंजंतउ रिसहणाहु परमेसर । 
्रयरु पदिल्ल्ड णाण-समिल्छड विजयंभोय दिणेसर्‌ ॥ २८॥ 
4: 

ञघु गन्मात्यारे संजायड देवागमु गयणयलि न माइ्उ | 
जु जम्मणे तिहुवणु अआक्रपिड जय-जय सद सुरेहि पयंपर। 
जो उण्पण्ण-मेत्तु देवे आणंद मउखिय-कर.दुटेदि। 
अवरप्परु संविदहिय-विमदिहि गभीरारव-ुंटुहि-सदिदि । 
णेधिणु मेरद मल्थरई न्हाविड खीर-णीर-धारहिं मणि-भाविउ। 
मड-सुड-अवदहि-तिणाण-समिछड जो सय॑मु छकम्म-छदल्लउ । 
जी युरतम्वरेहि उच्छण्णर्िं पुरिय-र्यण-किरणेहिं रवण्णद्ि । 
अल्ञव लोयहो करणावरियउ अदहिणव-क्रष्पदमु भवयरियञ। 
तदहो कषुमाखंकसिय-सिरोरुह हुवड भरहु णोमेण तणृरहु 1 
छक्रखंडावणि मंडट-सामिड मड मिियालिवं गय-गदू-गामिड 1 


यत्ता--चक्ाखकियकर परिपालिय करु पदम सयर्चक्द्र । 
चकवडट्‌-पदाणउ, सुर-समाणड, भणि-संडिय-मउड-धरह ॥ २९॥ 


१३ 
चड्दृह-रयण-समण्णिय णव-णिहि जु मंदिरे विरस परणिय-दिदि । 
लघु दविव्विजट महंत-मवगद । संदण-मड-संगो-तुरगह । 
भर्अ संति वे धण-कण-दाइणि धूटिमिसण चडड णद मदरणि । 
जसु भड कंपिय सोदण-विग्गह्‌ पनु तुरतु धुणतु व मागहु। 
जं आयण्णिवि नरद्धिउ वृरतणु मव्रि करेति गडदेविगुमृहु-धगु। 
गिम्मट्यर जल परयद॑तहो जतु युक्टवहायु पदा ह्वर वघु। 
जो सुगमरि्मिधुदि अरिर्निचिड उवरवण-परणवद्धि कुमुमटि अंचिऽ। 
मेनटटधो युयु उग्वाटिर मिन्द्रि भिठंतु वित्माटिट 
प्र पुरनादरण.त्रिग णद्रमाच्यि सुर पाय टार 


देगफराषटय कुनट रयणीसर । 
गप्र-थारिणि तारे गब्र्भ सवगम । 
पुररियद सुरनिदय-चादिय लाम्‌ ॥ २५४ 


विलादरयद प्रमि-दिणमीमयर 
प्रना-नः चिप धारि) 
ममार व्यरियिड 


५4 4 
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घत्ता--उसी विनीता नगरीमे पृथिवीके भोक्ता, नखति ऋषभनाय हृए जो विविधान 
धारी, परमेश्वर, प्रथम तीर्थकर तथा त्रिजगतुके जीवरूपी कमरोके लिए सू्य-खमान थे ॥२८॥ 


१६९ 
ऋषमदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तोक्षा वरण॑न 

जिस ( ऋपभदेव ) के गभूवितरणके समय इतने देवोका आगमन हुंभा कि वे गगनतकमे 
नही समाये, जिसके जन्म लेनेके समय त्रिभुवन कम्पायमानं हो गया, सुरेन्द्र दवारा जय-जयकार 
किया गया, जिसके जन्म॑ लेते मात्रसे ही देवेन््रोने आनन्दपर्वक मुकुलित हस्त-युगकरूमे परस्परमे 
धव्का-मुक्की पूर्वक, गम्भीर शब्दवाजञ दुन्दुभिके शब्दो पूर्वक, हार्दिकं भक्ति-भावसे युक्त होकर, 
मेरं शिद्वरपर ले जाकर, क्षीरसागरकी जरधारासे अमिषेक कराया एसे बे ऋषमदेव जन्मसे ही 
मति, शरुत एव अवधिज्ञानसे युक्त थे, जो षट्‌-कमेकि निरूपणमे निपुण एवं स्वयम्मू थे, जो मनोहारी 
रत्-किरणोके समान स्फुरायमान कत्पवृक्षोके उच्छिन्न हो जनेपर व्याकुल-जनोके किए 
करणावतार अथवा मानो अभिनच-कल्पदरुमके रूपमे ही अवतर थे । 

उन ऋषभदेवके पुष्पोके समान अरटकृत केकशवाला भरत नामका पुत्र उल्यन्न हुमा, जो 
पृथ्वीके समस्त छहुलण्डोका स्वामी धा तथा जो मद्से आकर्षित होकर रिपिटे हए भ्रमरोसे युक्त 
मदोन्मत्त हाथीकी गतिके समान गततिवाखा था । 


ध धत्ता-जिसके हाय चक्रमे अलंकृत थे, जो पृथिवीका पालन करता था, जो समस्त चन्र 
वति्ोमि प्रथम, प्रधान, देवोपम एवं मणियोसे मण्डित मुबुटधारी चक्रवती ( सम्राट्‌ ) था ।।२९॥ 


१३ 
चक्रवर्ती धरतक्षा दिग्विजय वर्णेन 


चौदह्‌-रतनोसे समम्वित तवनिधियां जिसके राजभवनमे आकर ै्पुवंक विलास करती 
थी, जिसकी दिग्बिजयमे महान्‌ मतंगजोवाे स्यन्दन ( रथ ), मट-समूह्‌ ओर घोडोके भारो 
सहेन न कर पानेसे ही मानो धन-धान्यदायिनी मेदिनी धूलिक बहाने जाकारमे चद्‌ रही थी । 
जिसके भसे कम्पित युन्दर विग्रह करनेवारा मागध ( देवं ) सतुति करता हिज वह तुरन्त आं 
पषा, जिसे सुनकर नराधिप वरतनु सेवा करके तथा शुमघन देकर वापस गया । जिसका निम॑ल 
थस प्रकट दुखा, जिसने उपहास करना छोड़ दिया, विन्तु जिसकी उत्तम हृसोसे सभी उसके वेदमे 
हो गये, जिसका गंगा एवं सिन्धु नदियोसे अभिषेक किया गया तथा जो धनदके उपवनसे छाये गये 
कुमो गचित किया गया, जिसने वैताद्यके गृहा-मुखको उघाड़ा, भिडते हुए स्ठेच्छाधिपको वदमे 
किया, जिसने स्फुरायमान आभरणोसि सुशोभित णदमालि देवको अपने पैरोमे श्रुकाया तथा 
विद्याधराधिपति सम्राट्‌ नमि एव विनमिके कुलरूपी चन्द्रमाको जिसने सुशोभित किया- 

धत्ता-उस भरतकी गृहिणीका साम धारिणी था, जो गुण-समूहेको धारण करनेवाकी 
उसके गर्भम शबर जीववाला वह्‌ देव जो कि रुचिुवंक देवागनाओं रारो स्फुरायमान क 


इरये जानेवाला था, स्वगे गवतरा ॥ ३०॥ 


४ 


1 


३६ बह्प्राणचरिड [ २.९४ १- 
१४ 

बरं वर तीए सभो जणिओो घरे पंगणे तू तुरं रणिभो । 
जणणे वहो णाय मये कथो पुणु सो परिपाङ्ड विद्धिणिभो। 
णडमाण-सुरिद्‌-पिया-मरणं भव-भूव-महा-दु-वित्थरणं । 
सरद पेक्खेवि जाणि जयं चवं सधरं सपुरं चडरंग-बरं । 

5 स्ह मिल्छिविजेम तिणं तुरिओ वस््ोह-विहूसण-पिष्फुरिओ 

वद््राय-गओ पुरुएव-जिणो सम भावहि भाविय-हेम-तिणु । 

णिर देवरिसीि पवोहिवड णरणाह-गिकायदिं सोहियउ । 
खयरोरय-देवद्दि टक्रिखियड सुमरेविणु सिद्धई दिक्खियय। 
सहु तेण जिणेण मरीड्‌ पुणु हुड संजम-धारि गुणी णिउगो । 

10 दुहयारि-परीसदह- सदसत्ति मरी ुभाव-गओो । 
जिणदिगा धरेद्‌ महतु मणे भय-सोयचिरत्ुण भीक जणे । 
पमुएवि पुराकय-पाव-खभओो जिण-णाह-समीरिड तेण तओ । 


धत्ता--अण्णक्कदि वासरि रवि-वोदहिय-सरे पुणु मरीद्‌ णामं पहु 
कटास-महीहरे तियस-मणोहरि पयडिय-सिवपुर-वर-पहु ॥२१॥ 


तिजयाहिव-पाभिरउ आद्‌-जिणु 
अवदोदड जावि जावतओ 
परमेसर किंत्तिय तित्थयरा 
भगु होसि णादि-परिदनसुजो 
5 तय-संजुव-वीस-जिणा परा 
पुणु पुच्छिड चक्रकहरेण जिणो 
तो जीवे मच्धि मणोहरणे 
पुणु जंपट देउ भवं खविदी 
व्डवीमयु मिन्टरतमेण चु 
10 कविटाऽय सीम-रुख्विदी ॥ 
जिर वस्‌ मुणेवि मरीटतथा 
निप्र रत्‌ ण चन्यं मण्णि मण 





श्ट १-३. 7, यामरे ताण । 


१५ 


सम भावण-भाविय ्ेमतिणु। 

भरहेसेः' पुच्छिड धम्मधञं । 
तह चक्कह राणय-बोमयरा । 

परि जंपद्‌ तासु पटंव-युभो 1 
वदु-तिष्णि युणिञ्जषटि चक्कहरा | 
पणवेविणु मुश्क-दुदोद-रिणु । 

टद अच्छ को वि ण बासरण । 
तुं पत्त मरीढ जिणौ व्रि । 
मग्र भवि भवे धरस्मचु्भा। 
पयडमड छोय युरो अविद्टी । , 
चहं निग्गड त्त्यप्र हग्निर्‌ओं। 

हरिसेण प्रन्यिवि निन्धुग्रण । 


+ 1 
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१४ 
चक्रवत भरत कौ पदररानो चारिणो भरीचि नामक पूतरकी प्रापि 


उत्तम दिनमे उस (धारिणी) ते पुत्रको जन्म दिया, निस कारण घर-घर, भंगण-आगणमे 
तूर एवं तुरी बजने रुगे । पिता (भरत) ने उसका नाम मरीचि" रला । पुनः (सम्यक्‌ प्रकार) 
परिपाङिति वह्‌ (मरीचि) वडा हुभा । मृत्य करती हई रेन ्रिया--नीलांजनाका मरण तथा 
शवमे होनेवाे महान्‌ दखोकि विस्तरणको स्वयं दी देखकर जिस (कऋपमदेव) ते इस जगतुको चपर 
(अनित्य) समचा मौर अपने-अपने धर्‌ तथा नगरको यपनी चतुरंमिणी सेनाके साय तल्काल ही 
तृण समाने जानकर छोड दिया । श्र ज्ञान रूपी आामूषण से स्फुरायमान वे पुरुदेव ऋषभ जिन 
वैराम्को पात हुए । उन्होने कंचन एवं तुणमे समभावं रला । देवपि रौकान्तिक देवोनि आकर 
उन्हे सम्बोधा, तब नरनाथ ( ऋषभ ) निकाय (शिविका) मे सुदोभित हुए, उन्हे विद्याधर एवं 
नागदेवोन रक्षित करिया } वे (ऋषभ) भी सिद्धोका स्मरण कर दीक्षित हो गे । उन जिनेर्वर 
ऋषभके साथ गुणोमे निपुण मरीचि भी संयमधारी हो मया । दुःखकारौ परीपटकी पीड़से 
घबराकर वहं मरीचि सहसा ही कुभावको प्राप्त हो गया । जो जिन-दीक्षा धारणं करता है, वहं 
तो हृदयसे महान्‌ होता है, वह भव-मोगोसे विरक्त रहता है । करन्तु भीरं जन उस दीक्षाको धारण 
५. ॥ । अत. जिनेन्द्र द्वारा प्रेरित उस मरीचिने पूर्वकृत पापोको क्षय करनेवाकते तपको 

इ दिया । 

घत्ता-अन्य किसी एकं दित सूरय-बोधित स्वरमे (नासिका के वाये दद्रसे वायुका चलना 
सूर्य-स्वर कहूलाता है) मरीवि नामधारी उस प्रभे देवोके किए मनोहर गने वाठे कैलास-पनत 
प्र शिवपुर का (नया) पथ (सांख्यमतः) प्रकट किया ।३१॥ 


१५ 
मरीचि हारा साद्यमतकी स्थापना 


तीनों लोकोके अधिपति स्वामी आदि जिनेश्वर जव स्वणं एवं तृणम समदष्टिकी भावना 
भा रह थे, तमी भरतेरने जाकर उनके दशन किये तथा धर्मकी ध्वजाके समान उनसे पृा-- 
हे नाभिनरे्रके सुपुत्र परमेश्वर, वताईए कि तीर्थकर चक्रधारी तथा व्योम्र कितने होगे १” 
तव प्रम्बबाहु ( आदि जिन ) ने उस (भरतेर) से कटा-“ (मागे) तीन सद्ित वीस अर्थात्‌ तेईस 
्रवर तीर्थकर (ओर) होगे गौर माठ तथा तीन अर्थात्‌ ग्यारह चक्रधर जानो ।” चक्रधर (भरतेश) 
ने दूख-समूह्‌ रूपी ऋणके नाशकं जिनेन्द्र प्रणाम कर उनसे पुनः पूष्ठा--“भौर, यह मापकौ 
मनोहारी शरणमे (तप करनेवाले) जीवोमे भी कोई (ती्ंकर) होनेवारा है जथवा नही ?" तब 
ऋषभदेवन पुनः उततर दिया--^ु्हारा पत्र मरीवि जमी तो घरमसे च्युत होकर मरेगा, भियेगा 
किन्तु मागे जाकर प स्खेछित होकर तथा भवको क्षयकर चौवीस्ां तीर्थकर होगा । 
कपिल आदि 1 वह्‌ युर बनेगा, जो उसकी अविधि ( कुपथ ) का रोकरमे प्रचार करेगे ।” 
“जिनेनका कथन सुनकर मरीचि हित होकर वहासि तत्कार निकला । "भिनेनद्र कथन कभी 


मिथ्या नही हीते अपने मनम यह्‌ निर्चय कर उस मरीचिने हषं हृषंपुवंक तत्का तीर्थं 
स्थापित्त किया तथा- + ५ ५ 


[+ 


५ 


[अ 
॥ 


कः न्त 


वडुमाणचरिउ । [ २.१५, १६- 


घत्ता--कविखाइय सीसर पणविय सीलहिं परिवायय ठव धारे! 
संख-मड पयासिड जड्यण-बासिऽ तेण कुणय-वित्थारे ।३२॥ 


१६ 

पंचवीस तच्चई उवएसिवि कमय~ममे जडयणु बरिणिएसिव्र । 
परिवायय-तड चिर विरएविणु सो मिच्छत्त' पाण-युए षिणु । 
पचम-कपि सुहामिव हूवउ कहो उवमिञ्जडई्‌ अणुव मअ | 
दह-रयप्रायर-परिमिय-जीविड सहजाहरण-किरण-परिवीविउ। 
जीवियंति ` सोगणिहड कय॑ तिविह-ुवण मवणंगे करयते । 
कोसट्पुरि कविल्हमे भूदेवहो परिणिवसंतहो चवटसदावहो । 
जग्यसेण-कंता-अणुरत्तहो जण्णोहय-परिभूसिय-गत्तहे । 
तदो तणुरुहुं सदयत्थ-वियक्खणु हउ वद्मणु सव्वंग-सलक्खणु। 

जडिलु भणिउ जट्णुव दिपपत्ड मिच्छादिष्टहे सहं जंप॑तउ । 
भववदवक्ख गेैविषु के परिपाटविणु युड असरारे। 


त्ता-हुड सुर सोदम्भई मणिमय-दम्म वे-तायर-जीविय-धर । 
अमियञ्जुद्‌ समण्णिउ सुर-यण-मण्णिड युंद्रु उण्णय-कंधरु ॥१३॥ 


१७ 
सृणायार गामि'मण-मोहणि इयुमिय-फलिय विविक्वण-सोहणे। 
आमि विष्पु पुद्ुचि विक्खायड गिय-कुख-भूसणु भारदाग्रड । 
पुप्फभिन्त तदो कंत मोहर कंचण-करटस-सरिच्छ-पथोहर । 
विमद्य पक्खि पपिर दंसिणीव हरिसेणप्पाउय । 
अव्रिण्वणु नियसावानरो तुन ता धुततु जाच्रउ भा-भायुरु । 
पुममनिततु णामं मण-माठणु माभिणि-वरण-मण-वित्ति भिर 
परिवारे निद्टऽ पावेपिणु सम्य-दुसतु णिय-मनि सविगिणु। 
वराहविटिस्िपिद बाद्ाचरणं गमट करहु मव-मय-दुद्र-यरणं। 
नड चिर वादु करट मर्रिणु यचीम तच्च भावेविणु 1 

म टमाण-नमिग मजाचः कुमुम-मार-समनं्रिय-कायय । 

वरे-नायर संग्रामु मुटयणु अन््रर-यण-कय-गदर-निदधिय-मगरु । 


यला-ण-निवद्िवि पयण मोत्य णयग्टि अग्निभु द्ि5 दुन्नद्‌। 
गोचम-मिय-नुन? पनन्परर एकफम्मदं साणनर ॥२९॥ 


वर 15 कर 1३ 0 नतह ६, विदू । 
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घत्ता--तप धारण करलेमे परितराजक उस (मरीचि) ने कुनयोका विस्तार करके सिर सुका- 
सुकाकर नमस्कार करनेवाले कपिर आदि रि्योके साथ जड्-जरनोको अनुयायी वनाकर साख्यमत- 
का प्रकारान किया ॥२३२]॥ 


१६ 
सरोचि भवान्तर वणंन-कोचल्पुरीमें कपिल भूदेव ब्राह्यणके यहां जटिल नामक 
विषान्‌ धृत्र तथा वहसि मरकर सौधमेदेवके रूपमे उत्पन्न 

कुमतमागंमे जडजनोको विनिवेदित कर उन्हे पचीस-तत््वोका उपदेश किया भौर चिरकार 
तक परित्राजक-तप करक उस मरीचिने भिथ्यात्वपूर्वक प्राण छोड ओर पांचवे कत्पमे सुधादी-देव 
हुमा । वह्‌ रूप-सौन्दयेमे अनुपम था । उसकी उपमा किससे दे ? वहो उसको जीनित आयु दस 
सागर प्रमाण थी। वह्‌ सहन युन्दर आभरणोसे प्रदीप्त था। जीवनके अन्तमे वह कृतान्त 
(यमराज) कै द्वारा निधनको प्राप्त हुमा । 

तीनो लोकोमे एक अद्वितीय भवनके समान कोरला नामकी नगरी थी, जहां चपल 
स्वभावी कपिर भूदेव नामकं ब्राह्मण निवास करता था । उसकी यज्ञादिकसे परिभूषित गात्रवारी 
एवं अनुरागिणी यज्ञसेना नामकी कान्ता थी । उनके यहो शास्त्र एवं उनके अर्थोमि विलक्षण विद्वान्‌ 
तथा सर्वागीण शारीरिक लक्षणोसे युक्त जटिक नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो मग्निरिखाके समान 
दीप्त था तथा जो मिथ्यादष्ियोके साथ ही वार्तालाप करता था । अन्त समयमे (वह्‌) भगवती 
दीक्षा ग्रहण कर तथा उसका पालन कर कष्ट पूवक मरा, ओर 

घत्ता-मणिमय हम्य॑--विमानवाङे सौधर्भ-स्वरगमे दो सागरकीं जीवित आयुका धारी, 
अमितदयुतिसे समन्वित, देवो द्वारा मान्य, सुन्दर एवं उन्नत कन्धों वाला देव हुमा ।॥३३॥ 


१७ 
वह्‌ सोघ्ंदेव भारदवाजके पतर पुष्यमित्र तथा उसके बाद ईशानदेव तथा वहसि 
चयकर दवेता नगरीमे अग्निभूति ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हा 


पष्य एवं फलवाङे तिविध-बनोसे सुशोभित तथा मनमोहक स्थूणागार नामक एक ग्राम 
था, जहां पृथिवीपर विख्यात तथा अपने कका भूपण भारद्वाज नामक एक विप्र निवास करता 
था । उसकी मनोहारी एवं स्व्ण-कलदाके सदुश पयोधरोवाली पष्पमित्रा नामी एक कान्ता थी, 
जो दोनो पिता एवं पति पक्षो सुशोभित एवं निष्करंक तथा हसिनीके समान हूष॑वंक चरने- 
वारी थी 1 भास्वर कान्तिवाला वह्‌ ( मरीचिका जीव- ) देव स्वग॑से चयकर उनके पत्र रूपमे उत्पन्न 
हज । उसका नाम पुष्पमित्र" रखा गया । वह मनमोहक तथा मानिनी जनोके मनकी वृत्तिका 
निरोध करनेवाला था 1 अपने निख्य ( भवन }मे आये हुए एक परित्राजकके उपदेशसे स्वगं सुलकौ 
अपने मनमे कामना कर वारहरके कारण उसने बालदीक्षा ग्रहण कर री ओर (इस प्रकार) समय 
व्यतीत करने लगा । वहू चिरकारुतक तप करता रहा । फिर मरकर २५ तच्वोकी भावना भाकर 
ईसान-स्वगमे पुष्पमासे अच्छ देहधारी देव हा । कहां उसकी आयु दो सागरं प्रमाण थी । 
वहां बहु अप्सराओो द्वारा रचाये गये सुहावने नृत्योमे मन सुगान र्गा । 

धत्ता- वह्‌ ( मरीचिका जीव ) ईशान देव, स्वग॑से कणके समान पतित हुभा 1 स्वेता 


नामी नगरोमे मग्निमूति नामक्रा द्विज रहता था, जो अपनी गौतमी नामकी प्रयासे युक्त, षट- 
कर्मोको मानता हुमा प्रभुताको प्राप्त था 1 ॥३४॥ ॥ 
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एयहं दोदिमि सहु भुंजते 
आरक्खड सुर-वाघु युएप्पिणु 
पूसमिनत्तु-चर भयड धणं 
भणिड अग्गिसिहु सोसई-जणणं 
पुणु परिवायय-तड विरएविणु 
सणछ्ुमार-सम्गे जाय सुरु 
सत्त-जरहि पमियाउ महामद 
इह णवसद सुंदर मंदिर पुरु 
मद्र्ग-धय-पति-पिषहिय-रवि 
गोत्तसु णामें दवियवरु हूवड 

तदो कोसिय कामिणि-जण-मोहण 


वटुमाणचरिड 


[ २, १८. १ 


१८ 


सज्णाई विणे रजते । 
सरसंदरिषिं समाणु रेषिणु। 
णिय-रुण-जियराणंदिय वंध ! 
दुजण-मणिय-वयण-परिहणणे 
चिर का पंचत्त ठ्हैविणु । 
विष्छुरत-भूसण-भा-भासुर्‌। 
गयणंगणे मण-महिय-पुरय गड 
कामिणि-यण-पय-सरिय-णेऽर । 
तरि वि-विष्िणा संपीणिय हवि । 
परियाणिव-णिय-समय-सरूबउ । 
तणु-लायण्ण-वण्ण-संखोहण । 


घत्ता--एयष सुड वड णं रइ-दूवउ दियवर-सत्थ-रसिज्ञउ । 
जणे सो भासि जणह पयासिड अग्गिमित्त-तेडत्छउ ॥२५॥ 


गिद्‌-वासणि-ड-भार णिवारिवि 
मणु पसरतु जिणेवि तउ छेविणु 
परिवायय-ूवेण भमेविणु 
भरि मार्हिद-मग्गि संजायर 
तदि णिम रह देवीर्दिं रमेविणु 
सल्पिवंतपुरे पर-मण-ारणु 
निय-मणि निञ्छाटय णारायणु 
मंदिरम्‌ पिया दय एहम 
पयर सगा एवि तणृम्द 
जणणं भानि भारदायड 


१९ 


णारायण-सासण-मण-धारेवि । 
चृासदहिर तिरदहु धारेविणु । 
भूरिकाट मिच्छति रमेविणु । 
सत्त-जटष्ि-समाड सुद्राय्ड । 
चविउ सपुण्णक्खट पावेविष्रु । 
कुयुम-पत्त-कुम-पत्ती-धारणु । 
आनि विष्पचर्‌ साटकायगु 1 
गुण-मंदिय सुणियायमभेयहो । 
सभूवउ युषट-जिय-अंभोरटु 1 
मुरमरि जल-पक्याच्िय-कायः । 


यना--पृणगवि विक्रयाय एड परिवायूर चिगं तउ करेवि मरेधिणु। 


मारिदि मणोरि मणिमय-यृग्रे यड अमन 


न~ ^ ---~~-~ ~~~ ~~~ 


१८. १,१५॥ 


जाष्विणु ॥ ३६॥ 
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१८ 
वहु 'अगनक्षिल' नामे प्रसिद्ध हु । वह पुनः मरकर सानलकरुमारदेव हुभा तया वहसि 
चयकर भम्दिरपुरके निवासी विप्रगौतमकता बम्तिमिच् नामक पुत्र हुमा \ 

( जव } ये दोनों ( भग्निभूति एवं गौतमी ) सुख-भोग कर रहे थे तथा भपने विनय गुणस 
सज्जनोका मनोरंजन कर रहे थे तभी उनके यहां आयुके क्षय होनेपर स्वर्गावास छोड़कर सुर 
सुन्दरियोके साथ रमण करनेवाला वह्‌ { पृष्यमित्रका जीव ) ईशानदेव स्वगंसे चयकर अपने गुण- 
समूह्‌ द्वारा बन्धुजनोको आनन्दित करनेवाले पुत्रके रूपमे उत्वन्न हृं । अपने पिता ( अग्निभूति )} 
कै दवारा वह्‌ 'अग्निरिख' इस नामसे पुकारा जाता था ! वहु अग्निस दुर्जोके के गये वचनोका 
खण्डन करनेवाला था । पुनः वहू चिरा तक परित्राजक-तप कर. पंचत्वको प्राप्त हुभां भौर 
सनत्कुमार स्वरभमे स्फुरायमान भूषणो की आभासे भास्वर एकं देव हुमा । वहाँ उसं महामतिकी 
भायु सात-सागर प्रमाण थी । वह्‌ गगनरूपी आंगनमे मनवांछित सुरत-गतिको भोगता था ! 

इस संसारम मन्दिरपुर नामका एक सुन्दर नगर है, जहां कामिनी-भनोके पैरोके नूपुर 
शब्दायमान रहते है, जहाँ मन्दिरोके गग्रभागमें लगी हुई ध्वज-प॑क्तियां रविको टंक देती थी 1 वहाँ 
बसि-विधानसे होम किया जाता था। वहाँ गौतम नामक एक द्विजश्रेष्ठ हुभा, जो अपने मतके 
स्वरूपका जानकार था । शरीरे रावण्य एवं सौन्दयंसे जगत्को मोह लेनेवाटी उसकी कौरिकी 
नासकी कामिनी थौ 1 

घत्ता--उन दोनोके यहाँ वह्‌ ( सनल्कुमारदेव चयकर ) अग्तिमिते नामके पुत्रके रूपमे 
उत्मन्त हुआ । वह्‌ एसा प्रतीत होता था, मानो रतिका दूत ही हो 1 वह्‌ द्विजश्रेह शाल्लोका रसिकं 
त उसके पिता ( गौतम ) ने उससे कहा कि--“हि अग्निमित्र, छोकमे अपना तेज प्रकारित 
करो" ॥३५)) 


१९ 
मरीचि भवास्तर--वह्‌ अग्निमित्र मरकर माहेस्देव तथा वहसि पुनः चयकर वह शक्तिवन्तयुरके 
विप्र संलंकायनका भारद्वाज नामक पुत्र हभ । पुनः मरकर वहं माहेद्देव हभ । 


वह्‌ अग्निमित्र घरं निवास करते हए भी रति-भावनाका निवारण कर नारायण-शासनके 
मतको धारण कर, मन ( की वृत्तियोके प्रसारको जीतकर, तप-प्रहुण कर, चूला ( रिखा-जटा ) 
सहित त्रिदण्ड ( त्रिशूरु ) धारण कर्‌, परिव्राजक रूपसे भ्रमण कर दी्ंकाल तक मिथ्यात्वे 
समकर तथां मरकर माहन्-स्वगमे सात-सागसकी ायुवाला सुन्दर कान्तिवाला देव हुमा । वह 
पर वह्‌ देवियोके साथ सुखपुवेक सूव रमकर पृण्यक्षय होनेके कारण मृत्युको प्राप्त हुमा । 

शक्िवन्तपुरमे दूसरोके मनका हरण करनेवाला कुसुम, पे, कुश एवं पत्तीको धारण 
करनेवाला तथा अपने मनमे नारायणका ध्यान करनेवाला संखंकायन मका एक विप्र निवास 
करता था } उसकी प्रियाका नाम मन्दिरा था । इन्हीके यहाँ वह्‌ माहेनदर-स्वगका देव ( अग्निमित्र 
का जीव ) चकर पत्र रूपमे उत्पन्न हआ ¦ वह्‌ गुणोका मन्दिर तथा आगम-मेदोंका ज्ञाता था । 
अपने मुखसे तो वह्‌ कमरुको जीतनेवाखा ही था । पिताने उस पुत्रके शरीरको गंगाजर्पे प्रभषालित 
कर्‌ उसका नाम “भारदाज' रखा 1 

त्ता-वह्‌ भारद्वाज ( अन्निमिच्रका जीव ) पुनः एक विख्यात परिव्राजक हुमा 1 चिरकाल 
तक तप करके, मरकर पुनः मणिमय विमानवरे मनोहर माेनर.स्व्गम देव हुमा ॥३६॥ 
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वदिं सुस्णारिहि सुरमण-दारिषिं। 
दीहरणयगणिहिं पहिसिय'-वयणििं ! 
विणि तिक्खदहिं णयण-कडक्खर्िः। 
सभसछ्-चिमलदहिं लीखा-कमहिं। 
भिम्मर-सिज्जहि मयण-विसल्िं 
देवरं सदियड अणरदु-रदियड । 
रई घुराख्ड्‌ रयण-गणाठद्‌ । 
जहिं मणि रुच्‌ तदे खणे* वच । 
सुरतरु-वर-बणे रमिय-भमर-गणे ] 
फल-दर-पुल्रद भूरिरसौल्र । 
रेविणु परिस दैविणु द्रिसई । 
मह-माणस-सरे मरु-पसरिय-सरे 1 
जाई विसार वर-जल-कीरद । 
पिययम सिंच निय-तणु च॑च६्‌। 
गिरिवद्-संठिड अई्‌-उक्कंठिड । 
सणहक गाय चज्ञउ वाय । 
णिहुवेड विहरसंद्‌ सुरुङ भासइ्‌ । 


धत्ता- तदि तदो अच्छंतदो सुहु इच्छंतदयो सउडारुकिय-भा्दो । 
तरणिव दिष्प॑तहो सिरि विरसंवहो सत्त जलदि-मिय कार्ठहो ॥ ३७॥ 


कप्पसुक्ख-कपणए विसार 
छोयण भंतिग्र सम्ग-विणिग्गयु 
विकवेद्‌ णिज्जरु करुणं रुवंत्तउ 
पणदणि-मुह स-विसाड णियंतड 
समियःपुराइय-पुण्ण-प्वहो 
आसा चक्र मच्छु विगयासह 
हा तियसाल्य मणि-यर-हय-तम 
कंण धरहि महु पाण-ुवंतउ 
अज्जु सरणु भणु को हं पडसमि 
केण उवार जीषिड धारमि 

सह संजायवि गुण-गण-गेदहो 


२१ 


मर-मईर्ण-ंदारह-मगर्द । 
संसूयख दुक्खोदः संगञ । 

हियउ हणंतु स-सिश चिहुणंतड । 
युच्छा-विहरुघतु घोरत । 
चिता-सिहि-संतावियमावहो । 
तिभिरावरि अल्न हयहासदहय । 
सुंदर सुरसुंदरिदहि मणोरस । 
ुक्खिय-मणु निल्यहो निन्भंतऽ। 
का गई किं करणि कि वदटसमि । 
वंचिवि मिच्चुह तं विणिवारमि । 
गड रावण्णु वण्णु महु देहहो । 


घत्ता--अदवा पुणु विहडड देहु वि ण धडड़ पुण्णक्खड पावेविणु । 
पाणडई जंतद धरु पिय आरासंरु पणएणालिगेविणु ॥ ३८ ॥ 


२०. १.2 ह1२.४.णि1३. .¶ ४. दह्‌ ४.7 ] ४. कायहो। 
२१. १. 7.1 ४, मिन्बु हवति णिवारमि । 
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२० 
महिनद-स्वगेमे उस देवकी विविध क्रीड 


वह देवोक मनका हरण करनेवाली सुरनारि्ोके दीयं नयनो, हसते हृए वचनं तथा 
तीक्षण नेन-कटाक्षोसे विनिहत होकर वह्‌ माहैन्-देव भ्रमर लगे हृए सुन्दरुन्दर कमङोसे बरकत 
निम॑र शय्यां पर मदन द्वारा प्रेषित देवियोके साथ रीलापूरव॑क, अन्यत्र रति रहित ( मरथातु 
एकाग्र ूपसे वहीपर रत्ति करनेवाला ) होकर रत्न-समूहकै स्थानस्वरूप उस्र मादेनदर-स्वर्गमे 
रमता था\ अहं मनमे श्चता था, वहं वह्‌ क्षणभरमे पुव जाता था । भ्रमरो ६ ५ 
कल्पवृक्षो शरेष्ठ वनमे अत्यन्त रसीले फर, पत्र एवं पूष्पोको लेकर तथा उन्हे परिषदुभे देकर 
दिखाता था तथा कमी वायुस प्रसरित चं चर 'तररगोवाले महा-मानस सरोवरमे जाकर सुव जल्‌- 
क्रीडां करदा था ¦ उसमे बह प्रियतमां पर छीटे फेकता था भौर ( वदलेमे ) उनसे अपने 
शरीरको वेचाता था 1 अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वहं कभी भिरिपति ( पवतो ) पर वैठता थातो 
कभी मनोहर भीत गाता था । कभी वह्‌ बाजे बजाता था तो कभी मोग भोगकर हसता थां १ 
तथा सुललित वाणी बोलता था। 

घत्ता--उस माहेनद्र-स्वगमे रहते हुए, सुरखोकी इच्छा करते हुए शूर्यके समान दीप्िमापु, 
लकष्मीका विलास करते हुए तथा मुकटसे अकृत मालवाक्ञे उस ( मारदवाजके जीव माहेन्रदेव ) ने 
सात-सागशरका काठ व्यतीत कर दिया ॥२७॥ 


२९१ 
माहेद््देवश्ा सूत्यु-पुवंका विलाप 


करप्ृक्षके विशार रूपे कापनेपर, मन्दार-ुरप्पोकी माके स्लान होनेपर, लोचनोमि 
भान्ति (दष्टश्रम ) हौ जानेपर, दुल-समूहके संगमे समान स्वगसे विनिगंमकी सूचना हुई । 
तव वह्‌ निजर--दैव करुणाजनक़ रुदन करने रगा, छाती पीटने रगा, अपना माथा धुनने रगा, 
विषाद होकर प्रणयिनियोका महं देवता हुभा मूच्छित होने लगा, तथा विह्वल होकर घूमने 
लगा, क्योकि उसका पर्वाजित पुण्य-रदौप शान्त हो गया था ! चिन्तारूपी मग्निसे उसका हृदय 
सन्तत धां 1 ( वह्‌ सोचने रगा कि } भिरा जाज्ञाचक्र नष्ट हो गयो है, आज मेर हृपं तष्ट होकर 
तिमिरावृत्त हो गया है, मणिक्रिरणोसे नष्ट^अन्धकाराखा तथा सुर-गुन्दरियोसे सुन्दर, मनोरम 
हाय स्वगं तू निर्भनत प्राण छोडते हुए दुखी मनवाले मुदे बनाकर अव स्थान व्यो नही दे रहा 
है! कहो, भान मून कहाँ शरण है? कहां पेश करं १ कहाँ नङ ? क्या कर ? कहा वहु ? 
किस उपायत जीवनको धारण करं ? किस उपाये मूद्युको ठगकर उसका निवारण कड ? गण- 
समूहे गृह-स्वरूम मेरी दस देहके साथ उत्पन्न यह्‌ रावण्य-वणं भी नष्ट होगयारै। ४ 


| चत्ता--भथयवा पण्य-क्षय पाकर विघटित हुभा शरीर अव पुन.नही बन सकता । प्रणयपुवंक 
आ्सिगन कर हे प्रिये, ( मुके } आसक्त होकर अब मेरे जात हृए इन प्रा्णोको बचा + ॥३८॥ 


१० 


10 


15 


इय पठाव विरयतु पक्ष 
तत्थहो वरचि पावासख 
थावर जोणि-मञ्छे णिवसेविणु 
दुक्ले कहब तसततु रेविणु 
पवेष्पिणु मणु वत्तणु वल्ख्हु 
जौ पयृंड पुराष्य- 

भरहखेत्ते खेयरहं पिय॑करे 
हवड विप्प चर संडिल्छायणु 
तहो संजाय कंत पारासरि 
तहो संमू पुततु पयणिय-दिदि 
भयव-भणिउ रुड चिर विरएविणु 
दह-सायर-संखा-पमियाइसु 
सह-मव-दि्वाहरण पसाहिड 


ˆ वहमाणचरिड 


[२.२९ १ 


मरणावत्थहिं पाणिं युक्षउ । 
मिच्छत्ताणरूजार हृवासउ । 

सो चिरु भूरिदुक्ु विसहेविणु । 
विविह-जीव-संघाउ वदैविणु । 
जूस विख-संजोए इत्र्हु । 

किं किंण करई मूढं अगम्मे। 
सगह-विसद रायहरे सुहंकरे ! 
जण्ण विहाणादय गुण-भायणु। 
णं पञ्चक्ख समागय सुरसरि । 
थावर णाम जुद-णिल्िय-सिहि । 
वम्दरोई सो पततु मरेविणु । 
अद्र-मणहर्‌ णं अदिणउ पायु । 
सुर-सीमंतिणि नियरा राहिड। 


घत्ता-जो विसय णिवार््‌, णिय मणु धारइ, णेमिचंदु किरणुललु । 
सो हद अवस युर सिरिहरु मारु धुणिवि पाव-षर्ण-कललु ॥ २९॥ 


इय सिरि बड्ढमाण-तिश्थयर-देव-चरिए पएवर-गुण-णियर-मरिष विद्ुहसिरि सुक सिरिहर विरदए 
साहु सिरि णेमिचंद्‌ अणुमण्णिए मयवद्‌-मवावङि -वण्णणो नाम वभो संधी 
पर्च्छिभो समत्तो ॥ २॥ संधिर२॥ 


श्युण्वन्तो जिनवेदमनि प्रतिदिनं व्याख्यां मुनीनां पुरः 


्रस्तावान्नतमस्तकः कतमुदः संतोख्यधुरयः 


कथा । 


धत्ते भावयतिच्छमुत्तमधिया यो भावयं भावना 
कस्यासादुपमीयते तव॒ भुवि श्रीनेमिचन्द्रः पुमान्‌ ॥ 





२२. १. 2. भयभर्व ! 
५. 1. ५. श्लो । 


२. 2. 7 ४. जूसविलासं. 1 


३, 7.1. प.थ्द।, ४ 2.1.५41 
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माहदेव वहु जीव राअगृहके श्षण्डिल्यायन धिप्र फ यहां स्थावर नासक 
पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुमा 

इस प्रकार प्रलाप करते हुए उसकी मरणावस्था आ प्च । वह्‌ प्रणो मुरु हो गया । 
वेह पापाश्चयी मूढ जीव वहसि ( मादैनद्र-सवगसे ) गिरा गौर मिथ्यालकी भअग्ति-ग्वालासे र 
होता हम, -स्थावस्योनियोके मध्यमे निवात कर्‌, चिरकाल तक अनेक दुःलोको, सहुकर व म 
कष्टसे, जिस किसौ प्रकार व्रसपर्याय पाकर विविध जीवसंयारतोको धारण कर जुवाडी सेरा- 
संयोगके समान दुम एवं वल्लम मनुष्य-पर्याय पाकर पू्वोजित प्रचण्ड एवं अगम्य-कमेकि कारण 
केया-क्या नही करता रहा ? 

विद्चाधरोके लिए प्रियकर, भरतक्षेव स्थित मगध-देदके सुखकारी राजगृह नगरमे शाण्डि- 
त्यायन नामका एके विप्र रहता था, जो यज्ञ-विघानादि गुणका भाजत था! उसकी पारासरी 
नामकी कान्ता थी । बहू देसी प्रतीत होती थी, मानो साक्षात्‌ भयी हई गंगनेदौ ही हो। उन 
दोनो धेयेको प्रकट करनेवाला, सपनी धुतिसे विलौको भि्भित करवाल स्थावर नामका (वह्‌ 
माहैन्देव ) पुत्र उत्पन्न हमा । भागवतके कथनानुसार बिरकाल तक तप करके वह्‌ पुनः मर 
ओर्‌ ब्रह्मरोक-स्वगको पराप्त हृभा । वह वह्‌ दस-सागर प्रमाण भायुवाला तथा अभिनव-पावसके 
समाने भत्यन्त नोहर देव हुभा। जन्मके साथमे ही वहं होनेवाे दिव्य-आभरणोसे प्रसाधित 
तथा सुर सीमन्तनिों (दैवागनाों ) दारा मासधित हुमा । 

धत्ता--जो विषय-वासनाका निवारण करता है तथा जो चन््रकिरण समान उज्ज्वल 
नेमिचन्द्को भपने मनमे धारण करता है, वहु पापरूपी घने काजल्को धोकर श्रीधरे समानं 
भास्वर होकर अवद्य ही देव होता ह ॥ ३९॥ 


सरो सन्धिकी समापन 
दस भ्कार भवर-गुणरूपी रल-समूहसे सरपूर विविध श्री सुकवि शरीर दवारा विरचित एवं 
सा-स्वमानौ श्र नेमिचनद्रे द्वारा भलुमोदित श्री वर्धमान तीथकर देवके 
चरित खगपतिकी भवावरर्ोका वणेन करनेवाा दूसरा 
सन्धि-परिच्छेद्‌ समाप्त हुभा । 


आभयदाता नेमिचस्के रिएु कविका आाको्वाद 
जो जिन-मन्दरमं प्रतिदिन मुनिजनोे सम्मुख व्याख्या घुनते है, सन्त एवं विदान पुरषोकी 
कथाकौ प्रस्तावना माके प्रमुदित होकर नत-मस्तक हयो जति ह, जो शम-भावको धारण करते 


है, उत्तम दुद बिचार कसे है, जो दावशानुपर्षाओको भति दै, रेसे हे श्री नेमिचनद्र, इस 
पथिवीपर तुम्हारी उपमा किससे दी जाये ? 


५ 


1 1 


9 
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॥ 


[4 ९. भरदखसे 
एत्थंतरे सार सुर-मण-हार भरदचेत्ते चिक्खाउ। 
वित्थिण्ण पषएसु मगददेयु निवसदं देसहराऽ ॥ 


जहिं गुरुयर गिरिवर कंद्रेयु 
कीरति सुरासुर खेयराई 

जरि उटरतिहिं अड-णच-णवेदिं 
वदहिरिय-युयरधिद्िं जणं 


जदि अद्रणिसि हदि तरंगिणीड 


विरयंतिड जख-विन्भमहिं विन्त 
जहिं णंदणतरु-साहय विया 
गिद्ुणई णिच ठिउपदियदोड 
जिं सरि-सरि सोहद स पति 
परिभवण-समुव्मव-खेयिण्ण, 


जल-क्षरण-वाहज्ुणि-सुदरेयु । 
णिय-णिय रमणिहि सहु सायराई। 
पुड्च्छु-बाड-जंता रवेहिं। 

सम्म न किपिर्विमिय गणदि। 
तरु-गदिय कुसुम रय-संगिणीड । 
खयरामर-मणुवष्ट हरिय-चिततु । 
समहुर-सदई कटयंठियाहे । 

ण समीदई को सुहयारि जोउ। 
जिय-सारय-ससहर-जोन्ह-कति 1 
णं सुबण-करित्ति दिये णिसण्ण 


घत्ता-तक्कर-मारीई तदय अणीह णिर दीसंति ण जेद्यु 
सुरपुर पडिचछंदु णर गिह पयर रायगिहु तेसथु ॥४०॥ 


णिवसइई असेस-णयरहँ पाणु 
फलिद्द-सिकायख्पविरइ्य-साढु 
गोर तोरण-पडिखखिय-तार्‌ 
ससति-सूर-कंति-मणि-गण-पहाटु 
णीकमणि-किरण-संजणिय-मेह 
एुर.दर-सिहसाइय-पयंगु 
1णच्चुच्छव-हरिसिय-युयण-वग्यु 
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वर-वस्यु-र्यण-धारण-णिहाणु 1 
सििंगस्ग-णिहय-गहयहुं विसा । 
आवण संदरिसिय-कणय तारु। 
मरू-धुय-घयवड-चर-वाहु-उादु । 
रयणमय-गिरय-जिय-तियसगेहु । 
रायहर-दारि गलिय-सयंगु । 
तूरारव-वदिरिय-पचणमररु 1 


सन्धि ३ 


१ 
मगधदेशके प्राकृतिक सौन्दथंका वर्णन 


यहीं म रतक्षेनमे विख्यात, सारभूत, देवोके मनको हरण करनेवाला, विस्तीणं प्रदेशवाखा 
एवं देशोके राजाके समान मगध नामका देश स्थित है । स 

जहां गुरुतर पवंतोके जल-सोतोके प्रवाहकी ध्वनिसे युक्त श्रे्ठ एवं सुन्दर कन्दराः 
अपनी-अपनी रमणियोके साथ सुर-असुर एवं विद्याधर सादर क्रीड़ाएं किया कसते दै, जहां पौडा 
एवे इ्षुके बाड़ोमे पीकन-यन्त्रोसे उरते हुए अत्यन्त नये-नये शब्दो श्रोव-रन्ध्र बहरे हो जाते है 
ओर विश्रमको प्राप्त ज्पदोसे अन्य कुछ नही सुना जाता, जहां वृष्षोसे गिरे हृए पुष्पोकी रजकी 
संगवारी ( अर्थात्‌ परागमिभित ) नदियां अहनि प्रवाहित रहती है, जो जल्के विभ्रमसे समृद्धि- 
को प्रदान करती है तथा विद्याधरो, देवों एवं मनुष्योके हृदयोका हरण करती है, जहाँ नन्दन- 
वृक्षौ शाखायोपर वैे हए कलकृण्ठवाले पक्षियोके मधुर करव पथिकजन हारा निश्चल रूपसे 
स्थित होकर सुने जते ह 1 (ठीक ही कहा गया है कि) भुलकारी-योगको कौन नही चाहता ? 
जहां नदी-नदी भथवा ताराव-तालाबपर हंस-पंक््यां सुशोभित रहती है, वे एेसी प्रतीत होती दै, 
मानो शरद्कारीन चन्द्रत्योतस्नाकी कान्ति ही हो, अथवा मानो परिभ्रमणकी थकावटके कारण 
ही वहाँ च हों अथवा मानो वहाँ महीत्तरुपर बैठकर वे सुन्दर-वर्णोमे वहांका कीति-गान ही 
कररहैहो। 

धत्ता-जहाँ तस्कर, मारी ( रोग ) तथा ( ईति, भीति आदि ) अनीति जरा भी दिखाई 
नही देती । इन्द्पुरोका प्रतिविम्ब तथा मनूष्योके रिए निन राजगृहं नामका नगर है ॥४०॥ 


र्‌ 
राजगृहु-तगरका बेभव-वणेन । वहां राजा विवमूति राञ्य करता था । 


वहं राजगृह नगर समस्त नगरोमे प्रधान तथा उत्तमोत्तम वस्तुरूपी रलनोके धारण 
( संग्रह ) करनेवाखा निधान है । जहा स्फटिक-रिकागो द्वारा वनाया गया विशार परकोट है, 
जिसके रिखराग्रसे माकाश रगड़ खाता रहता है ! गोपुरे तोरणोसे जिस ( परकोट ) की ऊंचाई 
्रतिस्खकित है, जहोके बाजारोमे सोनेके सून्दर-युन्दर आभूषण ही दिखाई देते है, जो चन्द्रकान्त 
एवं सूर्यकान्त मणियोकी प्रभासे दीप्त है, जो वायु द्वारा फहराती हुई ध्वजा-पताकारूपी चंच 
बाहु-रुतागेसे युक्त है, जहाँ मेव देसे प्रतीत होते है, मानो नीलकान्त मणियोसे बने हुए हो । 
जहे रलमय निख्योने स्वगगविमानोको भी जीत र्या था, जहाँ देवगृहके समान प्रतीत 
होनेवारे भवनोके रिखरोसे सूर्ेको भी ऊँचा उठा दिया गया है । राजगृहके ( राजभवन ) के 
दवाखर सिहं ग्रजता रहता है । नित्य होनेवाले उत्पवोसे सज्जन-वगं हूर्षित रहता रै, जहाँ तूरके 


1 


© 


५ 


४८ वडमाणचरिड [३.१.८- 


परिपाखिय-जंगम-जीवरासि तिवरण-परिषुद्धिष् युद्ध-मासि। 
परदव्व-ह्रण-संङकह्य-हत्थु इणिदाण-जिणुद्धव-विदि-समस्ु । 
10 परणारिणिरिक्खण-कयणिवित्ति सुणि-मणिय-खंख-विरइय-पवित्ति। 
परिहरि-माणं-मय-माय~गव्यु वंदियण्विद-पविदृण्ण-दव्तु । 
सीराहरणाछंकरिय-मच्बु णिरुवदड जदि जणु वसह सतु । 


घत्ता- तरि सुंजई रजु, चिपिय कलु वहरि-हरिण-गण-वाहु । 
णामेण पसिदधु रुच्छि-समिद्ध विस्समूद णरणाह ॥४९॥ 


र 
पणद्णि-यण-मयभाणंद्‌-हेड उच्भासिय-सयर-विदेय-हैइ । 
अद्-णिम्मख्यर-णय-चार चक्खु चर-भोय-परजिय-दस-सयक्खु । 
मुव-जुव-वल-सिरि-आरिगियंगु गिय-कर-णहं-भूसणसिय पंगु । 
संपीणिय-परियण-सुवण-वस्गु पविभख्यर-जस-धवकिि-धरगु । 
5 तदहो अस्थि सदहोयरु जण-मणिषट विणयाराहिय-गुर्यणुकणिद । 

दीणाणाहष् पविहण्ण-भूद ` णामेण पसिद्ध्‌ विसादमूई । 
लेहो जइणी णामेण भल भाविय-पिय-वय-पंकय-सरल । 
ण णिवडहे णव~नोन्बणहो लच्छि भिम्मल्यर-णीटुप्पल-दटच्छि । 
णो तदरोयहो तणिय कंति एकद्धिय जण-र्विभड जणंति। 

10 अवरो लक्खण णामेण भज णाणाविह-वर-खक्खण मणोज । 


त्ता-पठमहो सड जाउ अदृुच्छाड तियसावाघु सुएवि। 
तणु-ल-सिरि बड बहुगुण भूर्वंड सहं सोहगगु रुेवि ।४२॥ 


1 
सो विस्सणंदि-जणणे पततु परियाणिवि णाणा-गुण-णिरततु । 
हु माद्दे जाउ विसाहणंदि णंदणु णियनकुढ-कमखादिणंदि । 
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शन्दोसे आकार बहरा हो जाता है । जहाँ जंगम जीवरारि भी परिपारित रहती है ( वहीँ त्रस- 
जीवराशिकी परिपालनाका तो कहता ही क्या ) जहां त्रिकरणों अर्थात्‌ मन, वचन, एवं कायकी 
शुद्धि कटी जाती है, जहां परव्य-ह्रणमे छोगोके हाथ सकरुचित तथा मुनियोके लिए दान एवं 
जिनोत्सवकी विधियोमे दान देनमे समथ है । जहोके रोगोकी वृत्ति परनारीके निरीक्षण करनेमे 
निवृत्तिरूप तथा मुनि-कथित शिक्षे पान करेमे भ्वृत्तिरूप है । क्रोध, मदे, माया एवं गवसे 
दुर रहते दै । वन्दीजनोको द्रव्य दिया कसते है । भव्यजन श्ीरूपी मभरणोसे अर्त है तथा 
जहाँ सभी जन बिना किसी उपद्रवे निवास करते है- 

घत्ता--उस राजगृहीमे कर्तव्य-कार्योकी चिन्ता करनेवाला, बैरियोको हरानेमे समर्थं 
बाहुभंवाला एवं र्षमीसे समृद्ध 'विदभूति' इस नामसे प्रसिद्ध एक नरनाय राज्यमोग करता 
था ॥४१॥ 


३ 


राजा विष्वभूति ओर उसके फतिषठ भाई विकशालभूतिका चर्णन । 
मरीचिका जीवब्रह्मदेव विश्वभूतिके यहं पत्र रूपमे जन्म लेता है 


वह राजा विश्वभृत प्रणयीजनोके नेत्रोके लिए जानन्दका कारण, समस्त विधेय एवं हैयका 
प्रकाशक, अतिनिर्म नयरूपी सुन्दर चश्षुवाला ( अर्थात्‌ नय-नीतिमे निपुण ) उत्तम भोगोमि 
इन्द्रको भी पराजित कर देनेवाला, भुज-युगरकी शक्तिरूपी लक्ष्मीसे आङ्गित शरीरवाखा, अपने 
कुलरूपी आकाशके किए आमूषण-स्वरूप, सित पतंग~-सूरय, परिजनों एवं स्वजनोका पालक एवं 
अपने निमल-यशषसे पुथिवीके अग्रभागको धवक्ति करनेवारा था । 

उस राजाका विशाखमूति, इस नामसे प्रसिद्ध एक सहोदर कनिष्ठ भाई था, जो लोगोके 
मर्नोको इष्ट, गुरुजनोकी विनयपूवंकं आराधना करेवा तथा दीन अनार्थोको धन देनेवाखा था । 

ज्येष्ठ भाई--राजा विद्वभूतिकी भार्याका नाम जयनी' था, जो लज्जालीर एवं प्रियत्तमके 
चरणकम्छोका ध्यान केरनेवारी थी । वह्‌ ठेसी प्रतीत होती थी, मानो वह्‌ राजाके नवयौवनकी 
लक्ष्मी ही हो, उसके नेत्र निम॑रु नील-कमरके दरक समान थे, उसके शरीरकी कान्तिके वरावरं 
तीनों लोकोमे अन्य कोई न था । उसमे एकत्रित गुण-समूह सभी जनोम आर्च्यं उत्पन्न करते ये । 

क भार्ईकी लक्ष्मणा नामक मनोज्ञ भार्या थी, जो नाना प्रकारके उत्तम लक्षणोसे 

युक्त धी । 

घत्ता--बहू ( पूर्वक ब्रह्मदेव ) त्रिदशावाससे चयकर ज्येष्ठ भाई विर्भूतिके यहाँ शरीर, 
बल, श्री, कूप आदि अनेक गुणोके किए स्थानस्वरूप तथा समस्त सौभाग्योके साथ अत्यन्त सुन्दर 
कान्तिवारे पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुमा ।५२]॥ 


विश्वभतिको विश्बनन्दि एवं विक्ञाखभतिको विशाखनन्दि नामक पूत्रो प्रापि तथा 
प्रतिहारीकौ वुद्धावस्था देखकर राजा दिश्वभुतिके मने वैराग्योदय 
पिताने उस्र नवजात शिशुको नाना प्रकारके गुणका नियोगी जानकर उसका नाम 


विद्वनन्दि रखा । रबु माई विशाखमूतिको अपने कुरूपी कमख्को आनन्दित करनेवाला 
विशाखनन्दि नामका पुत्र हुमा । 
७ 


~+ 
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न वहुमाणचरिर 


एक्कहे दिणि राणं कपमाणु 
संचितिउ णिच -रोयणेण 

एयहो सरीक चिरु चित्वदारि 
समाणिज्ञतड वर-माणिणीर्िं 

तं बलि-पखियहिं परिभविड कसु 
जयविह सयर्टिदिय भणिय सत्ति 
मरगेड तो-वि णिय-नीवियास 
सिदिली भूजुवर णिरुद्ध-दिहि 
णिवडिडउ महि-मंडलि कह वि णाई 


[३,१५.३ 


पडिंहारु देक्छि आगच्छमाणु । 
वहइराय-भाव-पेसिय-सणेण । 
ऊाचण्ण-ह्व-सोहभ्ग-धारि । 
अवरोइजंतड कामिणीरहि। 
सोयणि णं संप पुण्णरासु। 
णिण्णासिय-दद्-जरा-परउत्ति। 


` णिरु बड्ड बुहो मणे पियास । 


प्‌-पडइ खल्तु णवत टिद्धि। 
णिय-जोव्वणु एह णियंतु जाई । 


घत्ता--अहवा गहरणेम्मि मव-गहणम्मि, जीवई णट्ु-पहम्सि । 
उप्पाइय पेस्मु कि मणु खेय कस्म-विवाय-दुहम्मि ॥४३ 


इय बद्रायल्छ' णरवरेण 
जाणमि वि वाय-ुह-वीड रज्जु 
ज्वरा थवेविणु णिय-तणूड 
पणवेवि सिरिहर-पय-पंकयाई 
णिच्वटयरु बिरएविणु स-सित्त 
चउसय-णरिंद-सदिएण दिक्ख 
सुरतर व कप्पवल्किप्र खण्णु 
छत्वमा-बडरिविजएण जुत्त 
सविहव-णिञ्जिय-सयमह-विभूद्‌ 
व-वीर-रुच्छि-णय-संजुभो वि 
जुवराउण णिय-पित्तियदो आण 


४ 


परिणिज्िय-दुल्य-रइषरेण । 
अप्मिवि अणुबहो धरणियदु सञ्जु । 
स॒महोन्खवेण गुण-पत्त भूउ 
विह्ुणिय-संसार-सहावयाई । 
अजरासर-पय~संपय-णिमितु 1 
संगदिय सुणय-स-समयदो सिक्व । 
सिदहि-सिह-संतविय-सुवण्ण-वण्णु । 
सत्तित्तय-गुण विस्थरण-घुततु 1 
सोदिड णिव-सिरि$ विसाहमूर्‌ । 
सरःकरिवर-कर-दीहर-भुवो चि । 
छंघेविणु विरकष्य अप्प-ठाण । 


घत्ता-महुवरःरावालु कोड कालु दं सिय-णहयर चार । 
पयडिय-राएण जुबराएण वणु विस्यायड चारु ॥४४॥ 


(3 [आक 1 
तेद युर चणम्मि 
छं -णंदणावभासि 
कोमले तिया-रम्मि 





४, १..स।२ 2. ज्जु।३.४.शुा 
५. १. 2. भुभो। 


५ 


भूरुदावरी-घणम्मि । 
फुल्ल-रेणु-वासियासि । 
शरूव-सादिणो तरम्मि । 


३.६.३1] हिन्दी अनुवाद ५१ 


किसी एक दिन राजा विखभूत्िने गति हुए प्रतिहारीको कापता हमा देखा, तव वहं 
वैराग्य-भावसे प्रेषित ( प्रेरित ) मन होकर निश्चल -नेत्ोसे विचार करने रगा किस छावण्य, 
खूप एवं सौमाग्यधारी प्रतिदधायैका शरीर तौ चिरकाल तक मनोहारी रहा तथा श्रेष्ठ मानिनी 
महिलाओं द्वारा सम्मानित तथा कामिनियों द्वारा अवलोकित रहा दै, किन्तु अव वही बलि-- 
बुढापेके आ पडे बौर खेत बारोके हो जानेके कारण यहु केसा" परिभूत-(तिरसकृत) हौ गया 
रै, गौर वही पुण्यरारि इस समय शोक-वि हर है । सकल इन्द्यँ हौ शक्ति कटी गमी है, यद्यपि 
दुष्ट वृद्धावस्थाने उसकी परवृत्तिको नष्ट कर डाला है, तो भौ वह्‌ अपने जीनेकी आद्या करता है । 
ईस वुडढेके मनमे तुष्णाकी प्यास बढी हुई है । रिधिरु भौहोपर दुष्िको निरुद्ध करके पग-पगपर 
लइलड़ाता हुभा दष्ट शरुकाये वह्‌ ठेस प्रतीत हो रहा है मानो पृथिवीपर कही गिरे हुए अपने 
यौवनको ही यलपूर्वक खोजता हुभा चल रहा हो । 

घत्ता--मयवा गहन कर्म-विपाकके फरस्वरूप संसाररूपी गहन वनमे मागं-श्रष्ट होकर 
यह्‌ जीव दुखमे भी प्रेम उत्यन्च करना चाहता है, तब उसका कल्याण क्सि होगा १ ।४३॥ 


५ 
राजा विश्वभूतिने अपने अनुज विश्चाखभूतिको राज्य देकर तथा 
पुत्र विश्वनच्दिको युवराज वनाकर दाक्षाकेली 


इस प्रकार वैराग्यसे युक्त होकर राजा विश्वभूतिते दर्जेय कामदेवको जीतकर तथा राज्य- 
को कर्म-विपाक-दुःखोका बीज जानकर अपने अनुज विशाखमृतिको धरणीतकका समस्त राज्य 
अपित कर अपने पुत्रको युवराज-पदपर स्थापित कर सुन्दर महौत्सवपूर्वकं गुणोका पात्र बनकर 
संसाररूपी महान्‌ आपत्तिका विध्वंस्‌ करनेवाले श्रीधर मुनिके चरणकमरोमे प्रणाम कर अपने 
मनको निर्चरतर बनाकर तथा जजर-अजमर पदरूपी सम्पदा के निमित्त, चार सौ नरेनद्रोके साथ 
उसने दीक्षा ठे ली ओर स्वसमय ( शास्त्र ) की रिक्षाका संग्रह एवं मनन करने रगा! 

कत्पङतासे जिस प्रकार कल्पवृक्ष रम्य प्रतीत होता है तथा जिस प्रकार अग्निक शिखामे 
सन्तप्त स्नर्णका वणं होता है, उसी प्रकार तथा क्रोघ, छोभ, मोह, मद, मत्सर एवं कामरूप 
षडवर्गखूपी शत्रुकौ विजयसे युक्त, शक्तित्रयरूपी गुणोकि विस्तरणमे उद्यत, अपने वैभवसे शत- 
मख--इन्द्रकी विमूततिको जीतनेवाला वह्‌ वि्ाखभूति भी अपनी नृपश्री से सुशोभित होने लगा । 

बल, बीरे, र्मी एवं नयनीतिसे युक्त तथा श्रेष्ठ एेरावत हाथीकी सूंडके समान दीषं- 
मुजाओवारे उस युवराज विदखनन्दिने अपने चाचाकी भन्ञाका उल्लंघनं कर॒ अपना स्थान 
(अलग) बनवाया । 


१०५ 
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घत्ता--अपने अनुरागको प्रकट करते हुए युवराजने एकं देसे भुन्दर उपवनका निर्माण - 


कराया जो मधुकरो एवं हृष्णवर्णा कोयलोके मयुर. गुंजायमान तथा सुन्दर पक्षियोपे युक्त 
दिखाई देता था ॥ ४४॥ । 


् 
युवराज विश्ननन्दि दवारा स्वनिमित नन्दन-वनमे निदिध-गरीड़ाएं । वि्ालनम्दि 
का ईरष्याविश उस नस्दन-वनको हृड्पतेका विचार 
अन्य किसी एकं समय विशार चित्त, बन्दीजनोको दान देनेवाला, सुन्दर कामिनियोके 
साथ एकागरचित्तसे क्रीडां करता हु तीक्ष्ण खड्गरूपी धेनु हाथमे धारण विये हृए बद्ध श्रेष्ठ, 
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५द्‌ 


उञ्जठे सिकायरम्मि 
संहि विसार-चितत 
चसकामिणी समाणु 

- तिक्ख-खम्ग-पेणु हस्यु 
छीकए मदी कमंतु 
रुक्ख संद णिय॑तु 
अद्ध-दंदु-तुल्ट-भ ङु 
तं वणं कयावि दिक्खि 
विस्युओ विसाहणंदि . 
पतु सो भणे विद्यु 
मस्थयं पणामिरग 
विस्सभूड्णंदणासु 
णंदणं जणेरि देहि 
तं सुभेवि पुत्त धु 
ताए मम्गेओ गंरिदु 
देव देहि मे सवाय 
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एक्कया तओवरम्मि ! 

वंदि-लोय-दिण्ण-विततु । 
क्क चित्तु कीरमाणु । 
धीवरो * गुणी महव्यु । 
सत्तुणो घणं-द्मंतु । 


` इुट-मदणे कियंतु 1 


विस्लणंदि णेद कालु ! 
सोक्खरं मणेण ठक्खि । 
जं खया धुणंति वंदि । 
संठिया जणेरि जेधु ! 
पाणि-जुम्मु जोडिखण 
राय-रुच्छि-णंदणासु। 
मच्छ महर मगेई । 
चितिउग चित्ति सुह । 
दीददत्यु णं * करिडु । 
ण॑दणो गुणकियासु । 


घत्ता-जई जीविड मच्छ देव असन इच्छदि हिय निरु । 
इय पणयगयाई मोहरयाई कहु रक्खणं पटुत ॥ ४५॥ 


तं वयणुं युणेवि विसादमूइ 
अणुदिणु णिरु सम्माणिय-सपत्ति, 
विक्किरिया-भावहो गयड केम 
पिय-रत्तउ सुवणु-विसत्त होई 

५ ६ » 3 
इत्थंतर मेसिय-परवटेण 
सदेवि एयति समंति-वग्गु 
तं भणि विन्ततु असेखु तेण 
णरवदृदे तणिय णय-रदिय वाणि 
वादरदं कित्ति णामेण संति 
जदणी-णद्रणु तियरणहिं यु 
सो वार वार अ्दरहँ" चरेर्िं 
जद तदहो पावडिय-सविक्षमास 


७ 1 
मणि मंतिवि संत-महंत-मूर 1 
हिययर-जुबरायहयो उवरि क्चत्ति ।६ 
सरुदड-घण-संक्या-राडजेम !। 1 
सेव्वत्थ इद्युं वञ्जरदइ जोड । 

हु करि किंकरणीयाउटेण । 
गियमर्ह-जाणिय सम्गापवग्गु । 
पुच्छिड तदो उत्तर नरवरेण । 
विमर्यर.दिहट-णिय-मणेवियाणे । 
णिय-सामिह कुले वित्थरिय-संति। 
भू-वल्छह वु ण कयावि दुह । 
सुपरिक्लिड पर-माणसमहरेदि। 
णयवतदये धरिय कुटकमासु । 


घत्ता-जुयरादो चित्ते धम्भपवित्ते होई जगीस रनैरिद्‌ । 
ता क्रि भणु बच्छ भु्रणे असन्छु सिरिंपरिभवियःचुरिद ॥ ४६॥ 





६. १.1. ४ च्रु। २.४. । ३. ]. ४.०। ४. 7. दहतु । 
७, १,].९ग। २, 2. हि! ३. . ४. वित्ते । ४ ४, ण। 
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महान्‌ गुणी, लीकायो पूवक पृथिवीपर भ्रमण करता हुभा, शतू्ओका विशेष रूपसे हनन करता 
हुभा, वक्ष-पंकिका अवलोकन करता हभ, दुष्टजनोके मान-मरदैनके किए छृतान्तके समान, मरध- 
चन्द्रक तुल्य भारवाला वह्‌ विद्वनन्दि वृकष-पक्तिसे सघन एवं इन््रके नन्दनवनके समान प्रतिभासत 
होनेवारे तथा फूले हुए पष्पोकी रजसे दिाओको सुवासितं करनेवाले उस सुन्दर वनमे कोमल 
तथा तरिकारोमे रमणीक किसी मार वृक्षके नीचे उज्ज्वल रिलातरके उपर स्थित होकर्‌ जव 
अपना समय व्यतीत कर रहा था! 

तभी किसी समय सुखके गृहुस्वरूप उस नन्दन-वनको देलकर वह विशाखनन्दि जिसकी 
कि बन्दीजन निरन्तर स्तुति कसते थे, विषादसे भर उठा । वहं ( शीघ्र हौ ) वहाँ पहुंचा जहा, 
माता विराजमान थी ! वहा उसने दोनों हाथ जोड़कर माथा भुकाकर उसमे कहा--हि माता, 
राजा विश्वभूतिके नन्दतको तो राज्यलक्ष्मीके नन्दनके समान नन्दन-वन दे दिया गया भौर 
मुज्ञ (छा ) भूधर बताया जाता है ? पुत्रक धडकी सुनकर माताने अपने मनमे भली-्माति 
विचार किया ओौर करीन्द्रके समान ही दीधंबाहुवाले विक्ाखमभूतिके पास गयी ओर कहा कि 
“ह देव मेरे गुणारुकृत नन्दन विशाखनन्दके हए नन्दन-वन दे दीजिए 1“ 

घत्ता-“है देव, यदि भाप असह्य मेरे प्राणोको हृदयसे वचाना चाहते है, तो आन्नाकारी, 
मुखर एवं अनेक लक्षणोवाठे हाथियो ( सहित इस नन्दन-वन ) को विशाखनन्दके लिएु शीघ्र 
ही दिखा दे" ॥४५]) 


७ 


विक्वनन्दिसे नस्दन-वनको छन लेने हेतु विक्ाभूतिका अपने 
मन्त्रियोसे विचार-विभां 


अपनी महारानीका ( उलाहनापूरणं ) कथन सुनकर विशाखभूतिने अपने मनमे सर्वप्रथम 
बडे भाई विदवमूतिकी महान्‌ समृद्धि एवं सन्तवृत्तिपर विचार तो . किया, किन्तु (शीघ्र ही ) 
प्रतिदिन शवर द्वारा अत्यधिक सम्मानित एवं हितंकर युव राजके ऊपर उसका विकृत भाव 
जागृत हो उठा 1 वहू कैसे ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार करि वायुसे घनी सन्घ्याका राग 
विकृत हौ जाता है । योगीजनोने सवत्र यह्‌ ठीक ही कहा है कि “पितामे आसक्त पुत्र भी ( समय 
अनेपर ) शत्रु हो नाता है ( फिर चाचा-भतीजेका तो कहना ही क्या ? ) 1” 

इसी लौच दासे भयभीत तथा क्या करना चाहिए" इस प्रकार आकरुल-मन होकर उस 
राजा विन्ञाखमभूतिने स्वगं-अपव्गके नियमोको जाननेवाे अपने मन्तियोको शीघ्र ही एकान्तम 
लुलाकर उन्हे वह अरोष ( जटिल ) वृत्तान्त कह सुनाया तथा उनसे उसका उत्तर भी पृदा 1 
राजाकी वाणी नीति रहित है इस प्रकार विमल्तर दृष्टिसे अपने मनमे विचार कर कीति 
नामक मन्तरीने ( उस राजासे ) कहा--“वह विदवनन्दि अपने स्वामीके कुमे शान्तिका विस्तार 
करनेवाला जयनी-मातताका नन्दन, मन, वचन एवं कायरूप्‌ त्रिकरणोसे शुद्ध तथा भू-वत्लभ है । 
आपके साथ उसने कभी भी दुष्टता नही की 1" हमने गु्ठचरोके साथ बारम्बार उस परमनापहारी 
( विरवनन्दि ) की परीक्षा स्वय हौ कर री है । कुलकरमके धारी उस नीतिवानु विद्वनन्दिका 
पराक्रमं मी प्रकट है 

यत्ता--अपनी रीस सुरेनरको भ पराभूत करनेवाले हे जगेशञ, हे नरन, माप तो भुवनमे 
असाध्य है, फिर भी ध्॑से पवित्र वित्तवारे उस युवराजके प्रति आपकी भावना विदत क्यो हो 
री है ? आप ही उसका कारण किए ?५॥४६॥ 
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अणुङ्कुरुतमहो सोयर सुवास 
तुह णयवंतदहो अवि वियु बुद्धि 
तिमिरण णयणावरणदो णिमित्त 
ण्‌ णरड बदहुुहयरं णायवंत 
णय-मर्ग-वियक्खण णरवरास्‌ 
सहिखाहिय-इच्छिय करणु राय 
वियरंतहुं पिसुणहह भासियाई 
मभििञ्ञतु वि सोवणु ण देइ 
थिर-मइए दिक्सु दख्यारिर्विद्‌ 
पिय-वयण-कसा-हउ करिषि कोड 
` पडिवक्सु होड जई अण वेपक्खु 
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उप्परि पाढय-जण-संथुयासु । 
उज्छड कय-वडर णरिद~रिद्धि। 
मारण समत्य ण गरदु वि णिर्तु। 
भासहि कठतु णित्तुख्ड संत । 
जुत्तउ ण वुच्खु णिञ्जिय~परासु । 
जस-ससहर-पवसिय महि-विहाय । 
अवजसु होसई असुहासियाई । 
वण गयं मणहरे सिरि सोक्खु छेद । 
कहो मई ण लुद्ध मणहरे* णरिद । 
अणपावेविणु पायडिय सोउ । 
सहसत्ति दरहि होदवि विषक्छु । 


घत्ता-गुण-स्यण-णिहाण राय-पहाण ता सयक चिन्छं स-युदे। 
तदहो पायवयंति सेवरयंति णव इव चिलि समुदे ॥ ४७॥ 


जिय अवर णरिद्‌ वि देव जुन्छे 
सोहि णं हिमंसु व दिणयरसु 
अहवा संगरि द्द्वहो वसेण 
ता जगे चिस्थरइ जणापवाउ 
श्य वयणु भणेवि विवाय र्मु 
णय-सदहिड संति विरमियडउ जाम 
परिएसु एड जारिसु पठतु 

सो भणु उवाउ भो मंतिजेण 
इय सामिहं वयणु सुणेवि मंति 
न घुणमि सामिय तञुवाउ बुच्छु 
अहवा णिय-वुद्धिए कृरु णरेस 
णिय-मणि गख मंतु शंण॑तु सद्य 


९ 


ज्ुवराय पुरड परयण-असञ्छ । 
मेल्ल॑वो किरण मासुरासु । 

पई कहव णिवाइड सद.रिसेण । 
तम-णियरुव रणि णित्विवाउ । 
बु कण्ण-रसायणु पर-अगम्मु । 
पडिवयणु णराहिड देइ ताम । 
बुहयणहं एड करणिड णिरुततु 1 
तं वणु अदोसु छ्च्भइ्‌ सुदेण । 
पुणु भण महामइ विगय-भंति । 
जो जाणह्‌ सो परायडड वुद्ु । 
मईइ होति भिण्ण पुरिसे सुवेसं । 
महमइवि मति भासण-समध्थु | 


८. १ 0. णयण। २ 2. विरयंतहं ५, विरयत तं 1 ३. 0.°र 1 ४. 2. श 1 


९. १. 7. ९मयड । २... ४. करि । ३. 7, सुवेण । ४ ? मणतु । 
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[4 
मन्तिवगं मूदबुदधि विश्षाखभूतिको समन्ता है 

"आपके सहोदरका पाठक-जनों हारा संस्तुत त्र बापके हए .अनुकूकं तम है । भाप 
नोतिवान्‌ ह फिर भी उसके प्रति विमुख दृदध रते है, (तव यदी कट्ना होगा कि) वैरको उलन्न 
करमेवाी मह्‌ नरन ऋडि भस्म ही हो जाये ( तो गच्छा है) । नेर दष्टिके मावरणमे अन्यकार 
ह निरन्तर निमित्त कारण नही होता, मारनेमे गरल ही निर्तर समर्थं नही हता, नरक 
निरन्तर अनेक दुखोका कारण; नही वनता, अपितु नीतिज्ञ सन्तोने करत्रको भी अनुपम द 
निमित्त कारण बताया है 1 शतरओको पराजित करनेवाखे हे नरवर, अपि न्यायमा्गम्‌ विचक्षण 
है, अतः यशरूपी चन्द्रमसे पृथिवी एवं आकाशो धवित करनेवाले है राजन्‌, ञाप्के लिए यह्‌ 
उचित नही होगा कि आपृ महिलाकी किसर हित्तकारी इच्छाको पूणं करे । दर्जनक अभुमाधित 
कथनके अनुर्‌ परवृत्ति करनेवाखेका मपयज्च होकर ही रहेगा । वह्‌ ( विदवनन्दि ) अपने नन्दन- 
वलम जाकर मनोहर श्री-सौन्दयका सुख ठे रहा है, अतः वह्‌ मागि जानेपर भी उत्त ( नन्दन-वन ) 
को नही देगा । अरिवृन्दका दलन करनेवाखे हे नरेन्र, स्थिर बुद्धिस विचार तो कौनिएु किं अपने- 
अपने मनोहर मतपर किसकी वुद्धि ङ्ध नही होती ? अपनी श्रियतमाके वचनखूपी चावृकसे 
महत होकर आप कुपित होगे तथा (माँगनेपर भी नन्दन-वनको) प्राप्त न करके अप जोक प्रकट 
करेगे ओर तब यदि प्रतिपक्षी भी अपने प्रतिपक्नोकी उपेक्षा करमेवाला हो जाये, तवं आप सहसा 
ही उसके विपक्षी होकर उसके चन्दन-व्नका हरण करना चा्हैगे । 

घत्ता-हे गुणरल निधान, हे राजाओमे प्रवा, सभी जन उसके { विद्वनन्दि के ) चरणों 
मे रते है, तथा सेवा करते हैं! यह्‌ ( विशाखभूति ) अपनी सर्यादा को भी वेध { छोड } रहा हैः 
यह्‌ केहुकर वे सभीजन उस ( विद्वनन्दि ) के साथ उसी प्रकार मिरु जयेगे, जिस प्रकार किं 
बहे-बडे नद समुद्रम मिक जाति ह ॥४७॥ 

९ 
राजा विक्चाखसूतिको महामन्त्री कोतिको साहु रचिकर नही ल्ग सकी 

है देव (यद्यपि ) आपने युद्धमे अन्य नरेनद्रोको जीत च्या है तो मी पर्जनो हारा असाध्य 
युवराजे ( विश्वनन्दि ) के सम्पूखं ( युदधकषेवमे ) आप उसी प्रकार शोयित न होगे, जिस प्रकार 
किरणोक्रो विकरीणं करते हुए मास्वर दिनकरके सम्मुख चन्द्रमा सुदोभित नही होता ! मथवा 
देववरात्‌ अयवा करोधपूंक आपने किसी प्रकार युद्धम यदि उसे परास्त भी कर दिया तो जगत 
निविवाद रमसे उसी प्रकार जनाप्वाद फैठ जायेगा, जिस प्रकार कि रात्रिम निविड अन्धकार-समूह्‌ 
फैर जाता है1" इस प्रकार विपाकमे रम्य वुधजनोके कानोके किए रसायनके समान एवं चवरुजनो- 
के अगम्य, नीतियुक्त वचन कहकर जव कीप्ति नामकं वह्‌ मन्ती चुप हो गया तव नराधिपे उत्तर 
विया--“ापने जेस कहा है, बुधजनोके लिए वही करना"ऽवित है । विन्तु हे मन्विन्‌, ेसा कोई 
उपाय बताद्ये, जिससे सहज ही मे वहं नन्दन-वन विना किसी विद्वेषे प्राप्त हो सके ! स्वामीके 
वे वचन सुनकर महामति एवं निर््रान्त मन्त्री पुनः कहा“ उस उपायको न तो सोच ही पाता 
हंगौरन समञ्च ही पाता हूं । जो जानता ह सो वह आपके सम्मुख प्रकट कर ही दिया है । 
अथवा न्दर वे्वाले हे नरेश, भव माप गपनो वुद्से ही कोई उपाय कीजिए, करयोकि पुरुक 


मति तो भिन्न-भिनन होती है ! भाषणमे समर्थं एवं महामतिवाला न्वी तौ अपे मनमे आये 
विचारोको ही प्रशस्त मानता है \" ४५ 


[0 


11 


10 
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घत्ता-इय भासिवि वाणि गुणमणि खाणि विरमसि मति-पहाणि। 
संतियणु विसग्जे णिय मणकन्े थविड णिवेण नियाणि ॥४८॥ 


१० 
परिकरिवि किंपि सई णिय-मणेण  सदेवि सोयर-सुड तक्खणेण । 
मास णरणाहु महंतु-सन्त फं ण मुणहि तुहु पडिक्रू सत्त । 
णामेण पसिद्धड कामरूड अवयरिड णाई जमरायं-दूड । 
तओ साहणल्ु हे जामि पुत्त पच्छड अच्छिलदि गुण-णिरत। 
तं सुणेवि वयणु पणमिय-सिरेण वरा पयंपड कटरवेण | 
सई हुंतएण को तुह पयाघु पहु मई पसह हं हणमि तायु । 
विणु पडिवक्खे जो महु पयाड वइरियण.विद्‌-परिसेसियाड 
वहु काट सुवे विरीयमाणु ण सुणिड णरणाह कयावि जाणु 1 
तं मइ प्रयडिन्वड मह-रणम्मि, परवख्-वस-णिवडिय-खय-णम्मि । 
इय जुवरायहो भासि सुणेवि अई साव छोर सुंदरं सुणेवि । 


धत्ता-संपेसिड तेण णरणादेण संभूसेविणु जाम । 
वण-रक्ख करेवि कंकर दैवि सो वि विणिम्गड ताम ॥ ४९॥ 


2 
११ 
संदेसं दिणेहिं सुएछण मग्गे चलता ण वार्ईह-पाइक-वरो । 
जयं भूरि-भेरी-रवेणं भरतो ` ˆ सखच्छीए सक्स्स छ्च्छी हरतो । 
महा-सूर-सासंत-कोडीरहि जुत्तो तुरंसत्तु-देसस्स पासे पहृत्तो 


सहा-म्छ इत्थंतरे दरि दद्ध विसंतो पडीहार-दंदेण सिद्धो । 
चणावद्ध पटरावरीष विख्क्खो 


सिरेणं णमेऊग णाह णिविद्धो ` पुणो दिदि दिण्ण-प्पएसे विसि । 
पुरा एषं आहा सियंधत्थ गव्वं बणाटी समक्कंत देदेदि स्वं । 
खणेक्क जु वेसाण ए ठादऊणं समाउच्छिय मत्थयं णाविऊणं । 
पुणो भास्रणएसो सरोसो सवित्तं सकोवं करो सणाहस्स चित्तं । 
जणेराणए अम्ि णिव्मच्छिऊणं रुसां्कर-दिटिटए संपेसिखणं । 
त्यं वणं गेण्डिऊणं चतेणं सया तुम्हि जोग्गं दुरासा खटेणं । 


डिओ तत्थ ददो विसादाइणंदी धणाओरिया णेय धाव॑त्तवंदी । 





१०. १. ]. ४. राइ । २.7 ठेड। 
११ ]. ४. सेस. । २. 2. 1. भ. ठि । ३. 7. 4. ४. उरि । 
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घत्ता--इस प्रकार वचनं कहकर गुणरलोकी खानि स्वरूप वह॒ प्रधान-मन्ती जेव चुप हो 
गया, त नूप विशाखमूतिने मन्त्री वर्मको विसित कर दिया ओर अन्तम उस॒ कारयेको ( स्वयं 
ही ) करनेके निमित्त अपना मन एकाग्र किया ॥४८॥ 

१० 
विक्षाखभूतिने छलपूर्वक युवराज विश्वनम्दिको फाम्प नामक शनरसे युद्ध करने 
हेतु रणक्षत्रमे भेज दिया 

राजा विशाभूतिने स्वयं ही अपने मनसे कुछ विचार करके तत्ता ही सहोदर भाईके 
पत्र-विरवनन्दिको वुराकर कहा--“क्या तुम नही जानते कि महान्‌ शक्तिरारी चात्र हमारे प्रति- 
कूल हो गया है । वह्‌ कामरूपः इस नामसे प्रसिद्ध है । वह एेसा प्रतीत होता है मानो यमराजका 
दूत ही भवतरा हौ ! मै उसे नष्ट करणेके लिए जानेवाढा हँ । अतः है गुण नियुक्त पुत्र, मेरी 
अनुपस्थितिमे तुम सावधानीसे रहना ।" चाचा विशासभूतिके ( छल-अपंचवाङे ) वचन सुनकर 
युवराज विर्वनन्दिने नतमस्तक होकर मघुर-वाणीमें कहा--"भेरे होते हए आपको कौन-सा प्रयास 
करना है { है प्रमु, भाप सुनने ( वहाँ ) भेजिए । मै ( ही ) उसे मार्गा । समस्त वैरी-जनोको 
समाप्त कर देनेवाटा मेरा जो प्रताप था, वह्‌ किस प्रतिपक्षके विना कई दिनोसि मेरी भुजाओोमे 
ही विलीन होता जा रहा ह । हे नरनाथ, आपने न तो वह॒ जाना भौर न (उसपर कभी ) 
विचारही क्रिया है। (अतः अव अवसर मिलो है तो) पराये वल्के व्ीभूत वैरगणको महाव 
रमे नष्ट करने हेतु आप मून्ते ह प्रकट कर ( अर्थात्‌ मने रणभूमिमे जाकर अपना प्रताप दिखाने 
दे ) 1” इस प्रकार गुवराजका दर्पोक्ति पूणं कथन सुनकर तथा उसे अतिसुन्दर मानकर-- 

घत्ता--उस नरनाथ विशासमूतिने ( विदवनन्दिको ) सजा-धनाकर वहां ( कामख्पसे युद्ध 
करने हेतु ) भेज दिया । उस धुवराजने भी नन्दन-वनकौ सुरकषा-व्यवस्था कर ( तथा जपने ) 
सेवकोको सावधान कर वहसे प्रयाण किया [४९ 


44 
विशालनन्दि हारा नन्दन-वनपर अधिकार 

मार्गम वाजि एवं पदाति सेनाओके साथ चरुते-चकते कुछ ही दिनोमे स्वदेशा छोडकर मेक 
मेरी-रवोसे जगतुकरो मरता हुभा, अपनी रषमीसे शक्रक र्मीको भी पराजित करता हया, 
करोड़ महानु शूर, सामन्तोसे युक्त वह्‌ विदवनन्दि शीघ्र ही शवर-देशके पारं भागम जा पहुंचा । 

इसी बीचमे ( एक दिन ) जब वह्‌ ( पनी ) सभाके मध्यमे वै था, तभी उसने दुरे 
दी एक दण्डधारी प्रतिहारीको वहाँ परवश करते हृए देला । उसके घावोपर कपडेकी पद्या वेधी 
हई दिलायीदे रही थी ( ८ > > > ) वह्‌ नाय ( विदवनन्दि ) को सिर लुकाकेर पुनः 
दृष्टिविरोष हारा प्रदत्त स्थानपर वैठ गया । यचचपि कुछ देर तक बैठकर जपने धावसि परिपूर्ण 
शरीर दवारा वह सव कुछ निवेदन कर ही चुका था, फिर भी एकं क्षणके छ्एि ( विराखनन्विके 
भ्रति ) दरेषवश खे होकर वयाकुरता पूवकं माया भुकाकर, पुनः रोषसे मरकर उस ( प्रतिहारी } 
ने अपने नाथ--विदवनम्दके वित्तको करोषित कर देनेवाला अपना समस्त वृत्तान्त { इस प्रकार } 
कहा“ चाचा विाखमूतिकी आज्ञासे हमारी भत्संना की गयी, र एवं ऋर-दृष्टि दारा हरमे भगा 
दिया गया तथा निरन्तर आपके योग्य उस नन्दन-वनको दुरायी उस दुष्ट विशाखनन्दिन वलात्‌ 


हमसे छीन लिया 1 दुष्ट विाखनन्दि ( अभी ) वह स्थित दै तथा धने जरित्र अनेक वन्दी 
वहाँ दौड रहे हँ । 
1 
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धत्ता-जं किंड रक्खेहि आण विख्क्खेंहि सराणाणंदिय देव ) 
दुस्सहं रणरंगे विहुणिय अंगे ` तं पि सुणेसहि देव ॥ ५०॥ 


इय मायण्णिवि चण-हरण-वत्त 
पारद्ध जिणेविणु हियई कोड 
एत्थतरि संपाविय-जणहिं 

सादि रि समरावणिष़ जाम 
वहु पणड जणेविणु बाहुडेवि 
ज्वरा प्रबद-दूसदेण 

णिय-णिय पुरवरे परियुक कोड 
देक्खिवि ख-देसि ठह धाचमाणु 
आवतं अम्दणिरुद्ध नामु 

एड छोड केण भणु कारणेण 


१२ 


वणवाक-णिवेश्य-ससरजत्त। 
धीरेण तेण बइरियणंई-खोउ। 
दूसह-पयाव-सत्तिहि णएहि । 

सो पणवेषििणु करु देर ताम । 
गड गयवरगडई्‌ तदये आण छवि] 
सटी विरदय समणोहरेण 

सई पविसञ्जते राय-रोड । 
आउल-मणु लोड पटोयमाणु 1 
निय-म॑ति-समिच्छिय-सयल-कायु । 
भग्जंतु जाई चत्त धरेण । 


घत्ता-तं सुणेचि णिरुद् धम्मवियुद्ध धीरवाणि धुब-पाउ । 
आद्ासई तायु धरिय-णयाु परियाणिय परभाउ । ५१॥ 


सव्वत्थवि तुव चणु करेवि दुगगु 
एयदो पईसिहुं सगरे समाणु 
हउ जाणि प्रलायद् जणु असेसु 
तं निसुणेविणु जणी-चुएण 
आदहासिड जहिं महु तणड भाउ 
जड जामि कटहव बाहुडि अहीणु 
ज़ मारिवि जस-मंदििरहो णेमि 
भणु विजुत्तइ करणीउ मन्यु 
णिचुणेवि पुणरवि भणदं संति 





सिद धियुद्धहोष्न वीरखच्छि 
तं तुः करणी उदरवेह देव 
८.१ 1 ५. छनि 


१२ 


ठक्खण-तणृड कोएण उगु ] 
वम्दहं दोदिमि णरवडइ समाणु। 
भय-मीड अवर ण मुणमि विसे । 
णिय मणे चितिति दीहरुपण । 
हुए चिद्धिणास्रो किंड उवा३ 

ता णे कोवि ड़ भय-वि्ीणु 1 
ता अयस-महहीवहो गीर्‌ देमि । 
वुदययणद वि चिततहेः असब्खु। 
णियपट्-पुन्छिड विहुणनु भति । 
कर-फमटि चद तुव विजयलन्द्ि । 
दि बटुणा णिदणिय-सावलव । 


१२ १. 7.1. ४.व्य 1२. 2. पुय ३.9. ४. ना) 


३. १३. १९1 हिन्दी अनुवाद ५ 


घत्ता-अपने सद्गुणो आनन्दित है देव, ( नन्दनबनके ) रखवारे जो किया, उसे 
आप्‌ माकर देखेगे ही ! दुस्सह रणरंगभूमिमे मेरे जंग ध्वसित ( कैसे) हो गये, है देव, उसे भी 
आप वही सुतगे" \\५०॥ 

१२ 
कामरूप-्नरपर विजय प्राप कर युवराज विदवमन्दि स्वदेश छौटतः है तो प्रजाजनोको 
मातुर मन हो परायन करते देवकर निरुद्ध नामक लपने 
सहामस््रीसे उस्तका कारण पुता है 

दस प्रकार वनपाल द्वारा निवेदित वनहरण एवं समर-यात्राका वृत्तान्त सुनकर प्रारम्भमे 
ही उस धीरवीर युवराजने हृदयमे क्रोधित होकर अपने दुस्सह प्रताप, शक्ति एवं न्याय-नीति 
हारा संसारक वैरीजनोपर विजय सम्पादित कर दारी ! इसी वीचमे जव उसने समरभूमिमे अपने 
शवं ( कामरूप ) को पराजित्त किया तन उसने भी माया श्ुकाकर म्यन्त प्रेम जनाकर, भटे 
देकर तथा कर ( टैक्स ) देना स्वीकार कर लिया ओर ( बादमे ) युवराजकीं आज्ञा प्राप कर्‌ वह्‌ 
शष्ठ हाथीकी गतिसे भागा । 

कतुके लिए दुस्सह एवं स्वथं मनोहर रुगनेवाठे उस युवराजने सफलता प्राप्त कर, मपतने- 
अपने ( विजित ) नगरमे कोई न कोई राजलोक ( प्रतिनिधि ) छोडकर ( वहसि ) स्वयं विसजित 
हज ( ओर देशकी ओर बढ़ा ) 1 स्वदेशमे ( पहुचे दी ) अपने प्रजाजनोपर आकुरु मन दौकर 
दृष्चिपात करते हुए एवं उसे सीघ्ता पूर्वक भागते हूए देखकर तथा सभी कार्योको करनेमे समथं 
जपने निरुढ नामकं मल्नीको अति हुए देखकर, उसने उससे पुछा-“*े लोग जपनी-जपनी भूमि 
छोडकर क्यों भागे जा रहे है १ इसका कारण कहौ ।“ 

धेत्ता--उसे सुनकर धर्म॑से विबुद्ध एवे निष्पाप उस निरुद्ध नामक मन्तरीने धीर-वाणीमे 


( युवराजसे ) कहा-“हे न्यायनीति धारण करनेवारे, त्था दुसरोकी भावनाको जानने- 
चाले- ॥५१॥ 


१२ 
उपदनके खपहुरणके बदलें विरवनम्विकी प्रतिक्रिया तथा जपने सन्त्रीसे उसका पराम 


“लक्ष्मणाका पुत्र विजाखनन्दि उग्र कोपके कारण तुम्हारे उपवनके चारो ओर किठेबन्दी 
करके यहां भायके साथ युद्ध करना चाहता है । मापको ( विद्वनन्दि ) ओौर उस विशाखनन्दिको 
समान तरयत्ति मानकर तथा ( भीषण युद्धमे नरसंहारकी कल्पना करके }) भयभीत होकर समस्त 
प्रजा पलायन कर रही है । ( वस भै इतना ही जानता हूँ इसके अतिरिक्त ) गौर विशेष कुछ नही 
जानता ।" मन्तरीका यह कथन सुनकर दीं भुजावाखे जयनोके पुत्र उस विश्वनस्दिने अयने मलमे 
विचार किया भौर इस प्रकार कहा-“भेरे छोटे भाईके प्रति विधिने यह्‌ क्या उपाय कर दिया 
है? यदिभै किसी प्रकार पीछेरौटताह तो भी निर्भीक एवं पराक्रमी हमारे कोई भी योदा 
पीछे न हटेगे ! यदि मै उसे मारकर यम-मन्दिर भजता हूँ तब भी मै अपयशश्पी महावृक्षको 
ज देता हँ । { है मन्निवर, अब तुम ही ) कहो कि ( इन दोनमि-से ) मुञ्चे कया करना युक्ति-संगत 
होगा ? विचारशीरू वुघजनोके लिए यह्‌ प्रसन असाध्य-नैसा ही है!" इस प्रकार राजा दवारा पे 
जानेपर मन्वते उसके मनकी भ्रान्तिको नष्ट करते हृएु (पुनः ) कटा-- है देव, आपके कए व्ही 
करना चाहिए, जिससे वीर-र्ष्मी विमुख न हो तथा तुम्हरे कर-कमरोमे विजय-ख््मी चदी रह्‌ 
सके । मे गौर अधिक क्या कहूं ! मतः आप गरवके साथ उषे मारे 1“ । 


[1 


६० 


धमाणचरिड 


[ ३. १३, १९ 


घत्ता-तुहु सुद्ध सहा वियु" न जाड उववण-हरणहो कारे ! 


चिर त्त सुणेवि, दिय धरेवि, संप्र 


अवहरर्व एुच्धुवणु सोतरि दु ट 
अन्वरिड एड जायड न कोड 
प्रिङर भाव इय तरुवरासु 
ज वंधु-वुदधि तहे उवरि तासु 

5 अवराद-जुओ विमयावयीदौः 
करिकर छोड णिय-हियदं करोड 
जो करिति मूरि अवराहु सत्त 
तं सह जुच्छियह नको वि दोघ 
इह काट परकन-तणरं तच्छ 

10 वृह मुच-वङ सरिखु ण अस्वि अण्णु 


वणबलते ॥ ५२॥ 


१४ 


पई हणण समीहई समरे सुद । 
तुह एयहो उप्परि पाण-रो । 
सरिवाविण किं कीर विणायु। 
ता ण्ण दूड पेस दुरासु । 
पणवंत सीस हयपाय गीढोः 
णयवंतःपुरिसु संजणिय-सोड। 
परयडद पञचिल्लिड परर-सततु] 
विरएविणु दिय मदं रोयु 
मई कषिड चियारेवि क्यु बुच्छु 
को एवह ददो तण गण्णु । 


घत्ता-तं वयणु सुणेविणु कच्छ सुणेविणु विस्सणंदि गख तेद्यु। 
मण-पवन-जवेण सग्गयुवेण दुग्गद्धिड रिख जेद्यु ॥ ५३॥ 


दर्त्रे णिविवसिनि ससिण्णु 
अप्पुणु पुणु सहु कदनय-भदेहिं 
गदे दरगदो अवलोयण-मिसेण 
तं पाववि उल्टंयिवि विसाटु 
चिणिवाहवि सहसरा भूर विदु 
भगगई अनिवरसिहरिउ-चटेण 
उप्पटिय सिटमय थम पाणि 
अदलि्णाणप्र मट-भय-भरिय-गन्ते 
दद्दर वस्थं तरवरर असक्त 
१0 उप्र तरव्रर त्म्‌ णण 
द्दरपमनतयुरष् कपत-जत्तु 


।- 3. 





१५ 


रणरग-समुद्धरं बद्ध-मण्णु । 
भूमिडडि-विद्दीणड उन्भदेर्टि] 
जुयराय-सीहु अमरिस-वसेण । 
जलम-परिदहा-समटंकसिय-साटु 1 
विचसा्वि सुर-वयणारर्विटु । 
कटय परिपूरिय-गह्‌-टेण । 
अवतु कयतुव वरि जाणि। 
तगु-तेय-विवजिर दीण-सनु । 
खक्खण गर्यज्मच चित्रि भवदु 
शुरवर मर्ह सचल-मणोष्ररण 
युवयाग्पाय-जुर सरण-पततु । 


वन्ता-नं पेल्तिति भूनयु पायःविलम्गु नणि रतिर चुवगा३] 
खस्य रिञ-वगने परव-सिरमं अवर वि्धौवर-मद्याट ॥ ५४॥ 
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३. १५. १३1 हित्दी अनुवावं ६९१ 


धत्ता--“भाप शद्ध स्वभाववारे दँ, अतः उपवनके अपहरण-कारमे भप विमुख न हों ॥* 
इसु प्रकार विद्वनन्दिते मन्वीके वीर रसयुक्त वचन सुनकर उन्हं भपने हुदयमे धारण किया । 
( उसी समय ) वहाँ वनपार आ पहुचा ॥५२॥ । 


१४ 
वि्वनन्दिका अपने शत्र विशाखनन्दिते युद्ध हेतु प्रयाण 


“वह्‌ दुष्ट आपके उपवनका अपहरण करके युद्-भूमिमे भापका वघ करना चाहता है। 
( हमे ) यहौ आदचर्य है करि भापको उस ( दुष्ट) के उपर प्राण क्वा क्रोध (क्यों ) नदी मा रहा 
है ? इस संसारमे ( यह्‌ देखा जाता है किं ) यदि कोई वृक्ष मागमे प्रतिकूक पडता हो, तो क्या 
नदी उसको विना नही कर डार्ती ? यदि उसकी आपपर बन्धु-वद्धि होती तो वह दुराशय 
{ आपके पास अपना ) दूत न भेजता ? ( ओौर यह्‌ सन्देश न भेजता कि }--श्रै अपराधसे युक्त 
है तथा भयभीत होकर चरोमे माथा शरुकाकर प्रणाम करता हूं ।' अपने हृदयमे कोई न्यायवान्‌ 
( व्यथं ही ) कोधे नही करता, क्योकि वह्‌ उसके शोक का कारण बनता है । ह, जो श्तु अनेक 
अपराध करता हौ तथा प्रवरशक्तिका प्रद्चन करता है, उसके साथ हृदयम महान्‌ रोष धारण कर 
जूक्षेमे कोई दोष नही । बापनजैसे ज्ञानीके किए यह समय पराक्रम दिखकानेका है, अतः मेरे 
कथनपर विचार करके कतव्य-कारयं करं । इ पृथिवीतरुपर जव भापके भुजवलके सदश अन्य 
कोई है हौ नही, तब फिर इस दुषटकी तो ( तुम्हारे सम्मुख ) गणना ही क्या ?" 

धत्ता--उसके वचन सुनकर तथा अपना कतंन्य-कार्यं समन्चकर वह्‌ विरवनन्दि मन भथवा 
पवनके समान वैगसे वहं पटंचा, जहां स्वगकि समान भूमिपर निमित दुमे वह्‌ शव स्थित था ॥५३॥ 


१५ 
विशाखनम्दि भनी पराजय स्वीकारफर बिश्वनम्दिक शरणमे आता है 

रणरगम समुद्यत तथा करोधमे वी हुई अपनी सेनाको दुर ही छोडकर पुनः स्वयं अपनी 
भदवि्योको चदथ हृए तथा चैन कतिपय उद्भट-मटोके साय वह्‌ युवराजरूपी सह्‌ आसर्षके 
वीभू होकर दगके अवलोकनके बहाने उसकी बोर चका । जपरिवासे अचत विशाल कोट- 
को जंधकर सहसा ही उसने शतके शूरवीरोका निपात ( हनन ) कर देवोके मुख-हूपी कमलोको 
विकसित किया ! तब नभस्तरु करक शब्दे परिपूणं हौ उठा 1 शतू-ैन्यसे कडनेके कारण 
उसकी संग जबे मग्न हो गयी, तवे शिकामय स्तम्भक हाये उलाड्कर कृतान्ते समान विदव- 
नन्दि स्प वैरीको वाया हुमा जानकर मछिन मुखवाे महानु भये युक्त गात्रवाठे तथा शारीरक 
तेजसे विवजित हीन-सत््ववाे भौर रक्ष्मणानामक मातासे उलन्न वहं विराखनन्दि अक्त होकर 
तथां थककर जब एक दतर कैय-वक्षपर चढ़ गया, [तब सभोमे मनोहर उस युवराजने उस महाव 
गुख्तर कैथके वृषको भी उसाड्‌ डाला ! तब ( विवर हकर ) लदमणाका पुत्र वह्‌ विकशाखनन्दि 
करते हृ शरीरे युवराजके चररणोकी शरणमे माया ! 

धत्ता--उस विशाखनम्दिको भागकर आया हुमा तथा चरणो गिरा हुभा देखकर वह्‌ 
युवराज अपने मनमे गढ़ा रज्जित हुभा । (ठीक ही कहा गाह कि ) यदि रिपुव्ं प्रणत-सिर 
हौ जाये तथा विद्वानोका सहायक हौ नायै, तव ( युवेराजजैसे ) विख्यात शूरीोको स्वयं ही 
(अपे प्रति ) रज्जाका अनुभव हने र्गतां है ॥५४॥ त 


१५ 


प 


१० 


[ष 
॥ 


१५ 


10 


[1 


६९ वेटुमाणचरिड 


वहो अभयदृाणु दैविणु सचिचि 
द अप्पसण्णु सुहं एत्धु जेण 

किहं ठाएसमि इच्छिय सिवा 
इय फङिवि चित्त-संगहिय-छच्जु 
णिर्गड णिय~गेहहो तव-णिमित्त 
णरबह बिरख्जु निय-सुयहो देवि 
सिरि सिरि च्डाचिवि पाणिवेवि 
दौहिमि जणेहि संगदहिय दिक्ख 
एत्य॑तरि अुणिवि सणोरमेषि 
खक्खण-तणड उद्धादएहिं 


[३.१९.१- 
१६ 


चितिवि जिणवर सुमरणे पिति । 
अवलोडञजतड पुर यणेण } 

अगगद विसाहभूइहे णिवासु ! 
जरतणु च दरि परिदरिवि र्य । 
छोया पचाय-भय-डरिय-चिनत्त्‌ | 
तदो पच्छ ग्‌ मणु जिगेवि। 
सभूय~युणीसर-पय णवेवि । 

सहं राय-सहासे भुणिय सिक्ख 
परिचत्तु द्इय-विक्म-कमेहि । 
निणि र्य राय सिरि दाइषटि । 


प्ता--दृरत्तणु तायु करइ हयाय दरिसिग्जतु जणेदि । 
अंगुखियद राड एड वराड चिरु वियसियमबणे्टि'।। ५५॥ 


एूस्थेतरे उग्ग-तवेण तत्त 
उत्तुगदम्म-महुरटि पष्ट 
सो विस्स्णंदि-युणि पह पयतु 
पिक्येवि वदाम फुणंत्णण 
अदिमाण-कुटफम-णव-चुषएण 
करि गउतें बरु तुढ-तणड जेण 
उन्मूल सिच्मय्थंमुजेम 

[ वच सुषेत्रिणु तं णिप्वि 
जद धत्थ रिप तवधटु परिमि 
षटू वटरिड मारसमि निरनु 


१७ 


मासोपवास-विरि-खीण-गततु ! 
भिक्खा-णिभित्तु लोएटि दिद । 
णंदिणि-विसाण-हउ तणु धुण । 
वेमा-सडग-ग्रसे प्रिद्िएम । 
जंपिञ विसाहमृ सुणण । 
जिणि सिण्णु मदु सदजवेण 1 
गचयणंगणे टर्न कविद्यु तेम । 
तद्थत्रि जवि सम चण्वि। 

तो समरणे विरःवि अणि । 
ड करि चिवाणु णिय-मणे च्‌ 1 


मग मरमन देद-विञ्त मोखषि तख्दि ममाऽ। 
मरुति मठे जाय पठ मो नदरग्रस्यार 11 ५६॥ 





१७. {१. 0.4. ४. पदु २.2... ४. गमा। 
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१६ 
विषवनन्दि ओर विशालभति हारा मुनि-दीक्षा तथा 
विक्षाबनन्दिकी राज्यलक्ष्मीका अन्त 


उत विशाखनन्दिको अभयदान देकर पवित्र चित्तसे उसने जिनवरका चिन्तन क्या ( भौर 
विचार करिया कि ) ^ यह बप्रसन्न-मुख हः पयोकि पुरजनोके द्वारा मे ( घृणित दष्वि ) देखा 
जागा । भै क्षिवकी कामना करनेवाङे विशाखभूतिके निवासके सम्मुल कैसे खडा हौ पाङ्गां 7" 
इस प्रकार अपने चित्तमे कल्पना करके तथा लज्जितं होकर जीणं तृणके समान दरे ही राज्यको 
त्यागकर रोकापवादके भयसे उरा हुमा चित्तवाखा वह युवराज विर्वनन्दि तपस्या हैतु भपने 
धरसे निकरु गया । 

इधर वहु नरपति ( विशाखभूति ) भी अपने मनको जीतकर तथा अपने पुत्र विशाखनन्दि- 
को राज्य देकर उस विदवनन्दिके पीछे-पीछे कग गया । सिरपर दोनों हाथ चटाकर सम्भूत नामक 
सुनीश्वरके चरणोमे माथा श्ुकाकर दोनों ही जनोने दीक्ष ग्रहण कर री । उसने राजके साय 
हष॑पुवक मुनि-चिष्षा ग्रहण की । 

इसी बीचमे मनोरम विक्रम-पदो एवं'देवसे परित्यक्त उस रकष्मणा पुत्र विशाखनन्दिसे 
उत्तराधिकारमे मिली हई राज्यरूपी रक्ष्मीको जीत छया गया तथा उपे ( राज्य से ) निकाल 
बाहर कर दिया गया । । 

घत्ता~-दूरसे ही रोग उसे हताश करते रहते थे । विकसित मुखं होकर लोग उसे अपने 
हाथो अंगुलियोते दूसरोको दिखाते थे, तथा कदते रहते थे “कि यही वह वचारा राना विशाख- 
नन्दि है ।” ॥५५॥ 


१७ 


मथुरा नगरमे एक गाये द्वारा विशवनन्दिके शरोरको धाय देखकर 
विक्ञालनन्दि्वारा उपहास, विश्वनन्दिका निदान दाँघना 


इसी बीचमे उग्रतपसे तप्त तथा मासोपवास-विधिते क्षीण गात्रवाले विश्वनन्दि मुनि भिक्षाके 
निमित्त उत्तु ग भवनोवारे मथुरा नामक नगरमे प्रविष्ट हूए । 

भ्रजाजनोने मार्गमे नन्दिती-गौके सीगों द्वारा उनके शरीरको धुन-घुनकर घायल कसते हुए 
देखा) वेद्याके सौधतलमे स्थित उस अभिमानी, कुलक्रम गौर न्यायमार्गसे च्युत विरालनन्दीने 
यह देखकर ( उसका ) उपहास करते हए कहा--“( अब ) तेरा वह्‌ वर कहां चला गया, जिससे 
कि तूने हमारी सेना सहित उस दुरगको वेग-पवंक जीत छिया था, जिस वल्के दवारा तूने शिलामय 
स्तम्भको उखाड डाला था, तथा जिससे कैथके पेडको गगनरूपी आंगनमे फक दिया था 1" 
विशाखनन्दिका यह्‌ कथन सुनकर विखवनन्दिने उसकी ओर निहारकर उसके समीप जाकर तथा 
क्षमागुणकां परित्याग कर ( कहा }--“यदि मेरे तपका कोई विदिष्ट फक हो, तो समरंगणको 
. रचाकर निर्वय ही अनिष्टकारौ इस वैरीको मार्गा 1" इस प्रकार निर्वयकर उसने अपने मनमे 

निदान बांधा! 

घत्ता--वह मगधेदवर (विदवन्दि) देहस विमुक्त होकर सोरुहु-सागरकीं आयुवाठे महायुक्र 

नामक स्वरगमे तेज सहित एवं सुन्दर कायवाला देव हुमा ॥५६॥ ॥ 


1, 
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तत्थवि विसाहणंदी पहूड 
एर्थ॑तरि सुर सेल-समिद्धड 
जो छि वासष्टरेहि विहत्तख 
तेसु सजीव-धणुह-संकासू 
तासु मच्छि पुत्बावरदीदसं 
जो जोयण पणवीसुच्त्तणि 
मेह-सेणि-वणेषटि र॑वन्नड 
तस्सुत्तरवर-सेणि पसिद्धी 
जहि निवस विज्ाहरणोया 


वडुमाणचरिड 


[ ३, २०,५- 
१८ 


सड जिणवर-तड िरइवि स्ख । 
जंबू नामि दीउ सुपसिद्धइ । 
सोहइ सत्त-खेत्त-संजुत्तड । 
दादिण-दिसि वहो भारह-वासू। 
विजयद्धवि नामेण महीहर। 

तं विखणी-कयमाणु पिहृत्तणि। 
सोहइ रुप्प-सयुजट-वयणउ । 
अङ्यानयरी अस्थि समिद्धी । 
परउवयार रणि सपमोया । 


वत्ता-तदहिं पुरबरि सामी नदेयल-गामी मोरकंटुं खयर पहु । 
विञ्जावङि-बलियउ गृण-सय-कछियड करई रज्जु जगे पयड-महु ॥ ५७॥ 


मोरकंठ-चिज्जाहर-रायदो 
सयलंतेउर-मन्छे पहाणी 
असह विसाहनंदि-सुर चवियड 
तड सागन्भणुभाव-विसेसेषहि 
तिहवणु सयद्ं गणड तिण-टेखद 
इणि परि पूरि मणोरह रीणी 
फुड़ अद्धचक्िि-तणु-खक्खणु 
कारिषिणु उच्छ अदिरामू 


१९ 


सूरिम-गुणि तिषुवणि बिक्खायहो । 
अच्छह्‌ कृणयमार तदो राणी ! 
कृणयमाल-छुकखिि अवयरियउ । 
कठि करद साउदह-नर-बेसिहि । 
दप्पणु मिर्ठि असिं यद्र पिक्खईं । 
पसवई पुत्तु महो-मणि खाणी। 
पिक्खिविं खेयररायं ततक्छिणु । 
धरियड आसगीड तह नामू । 


घत्ता--सो नरबर-णंदणु नयणाणंदणु बाङचंदु जिम रुखिय-कर | 
णियज्कुख गयणंगणि बड्द्‌ दिणे दिणे सयल-कला-संगहण-परं ॥ ५८ ॥ 


फुरिय-तार-तारुन्न-तरंगहं 

मरः सयर्-कराड सय॑वर 
सो कमार पुणु भण्ण-दिणतरे 
जाम जाउ मंड निच्रमणु 
सिद्ध-विच्जु सो मेरुमदीहरि 


१८. १.1. ४. सो इह । २. 4. वरव 1 


२० 


निरुवम-हव-रेह-गुण-रगहं । 
वरिणा रणरणर्ई णिर्तर । 
गिदि-गुह्ट-माहि रहिड स्ाणंतरि । 
ता पच्चक्खु हुवड विज्जा-गणु । 
जिण पणमिवि सासयःवेै-हरि। 


१९. १, 7.°र। २. 7.% 1 ३. 7. ° 1*४. 2. करि । 
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१८ 
अलका नगरीके विद्याधर राजा सोरकण्ठका वर्णन 


जौर उधर, वहु विशाखनन्दि भी जिनवरके तपका आचरण कर स्वरूपवान्‌ देव हुआ । 

इसी पृथिवी-मण्डलपर सुमेर पतसे समृद्ध जम्वू नामक सुप्रसिद् द्वीप है, जो छ्‌ वप 
घर -प्व॑तोसे विभक्त होनेके कारण सात कषेत्रसे संयुक्त होकर सुशोभित है ! उनक्षेत्रोमि-से ज्यां 
सहित धनुष तुय दक्षिण-दिशामे भारतवषं (नामक क्षत्र) है, जिसके मध्यमे पुवं एवं अपर दिशागों 
मे विस्तृत, ऊँचारईमे पचीस योजन, पृथुकता ( मोटाई ) मे उससे दविगुणित प्रमाणवाला, मेखला- 
श्रेणीके वनोसे रमणीक, रौप्यवणंसे समुज्ज्व वदनवाला, "विजयाद्ध ' इस नामसे सुप्रसिद्ध एक 
महीधर सुशोभित है। उसकी उत्तरश्रेणीमे विख्यात अलका नामकी एक समृद्ध नगरी है, जहां 
परोपकार करने प्रमुदित रहुनेवारे विद्याधर रोग निवास करते है । 

घत्ता--उस नगरीका स्वामी, आकाशगामी, विचाधर-समूहुसे वेष्टित, सैकड़ों गुणोसे 
सुशोभित तथा जगतुमे प्रकट यक्चवाला मोरकण्ठ नामका एक विद्याधर राजा राज्य करता था ॥५७॥ 


१९ 
विज्ञाखनन्दिक्षा जोव चयकर कनकमालाकौ कुक्षिसे शञ्वप्रोव 
नाक पुत्रके सपमे उत्पस्त हभ 


अपने शौ्गुणों द्वारा तीनों रोकोम विख्यात उस विद्याधर राजा मोरकण्ठकी समस्त 
अन्तःधुरमे प्रधान कनकमाा नामकी पटुरानी थी । इधर (विश्षालनन्दिका जीव) वह्‌ देव चयकर्‌ 
कनकमालाक कक्षिमे अवतरति हुआ ! तदनन्तर उस गर्भके अनुभाव विरेषसे वह्‌ रानी सनुष्यका 
वेर धारणकर आयुध-करोडाएं कसती रहती थी, वह्‌ तीनों छोकोंको तृणके समानं गिनती थी तथा 
दर्पणं छोडकर तलवारमे अपना मुख देखती थी । इस प्रकार मनोरथोको परिपुणं कर महामणियोकी 
खानि स्वरूपा उस रामी कनकमालाने पूत्र-प्रव किया । खेचर राज मोरकण्ठने उसके शरीरम 
अर्धचक्रीके स्पष्ट रक्षण देवकर तत्क्षण हौ अभिराम उत्सवका आयोजन कर उसका नाम “अश्वे- 
ग्रीव" रखा 1 
क घत्ता--नत्रोको आनन्द देनेवाला बह राजनन्दन अपने कुलरूपी आकाडके प्रांगणमे सुन्दर 
ले बारचन््के समान समस्त कलार्ओका संग्रह करता हुमा दिन प्रतिदिन बने रगा ॥५८॥ 


२० 
कुमार अद्वग्रीवको देवों द्वारा पाच रतन प्रा हुए 


जिसके तारु्यकी तरंगे स्फुरायमान हो रही थी, तथा र्प-रेल, एवं गुणोके रंगमे अनुपम 
था, एसे उस कुमार अखग्रीवको समस्त कलाओने स्वयं ही वरण कर लिया था ! वे शरेष्ठ कला 
निरन्तरः रण-रण कर आनन्द करती रहती थी 1 


न्य किसौ एकं दिन वह कुमार गुफा-गृहमे ध्यानस्थ होकर वैा ! जब वह्‌ निर्वरुमनसे 


जाप कर्‌ रहा था, तभो उपे बिदया-समूह प्रत्यक्ष हो गया । विचयाएं सिद्ध होनेपर वह सुमेर पवंतपर 
९ 


[ 


© 
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विच्जादरपरिवार-सजुत्त 
देव-दिन्यु जसु चक्क जत 
असि ससिहासु दंड सपयंडु 


वुमाणचरिड [ ३, २०,६- 


अहु इच्छवे' णिय-घरः संपत्तञ। 
सत्ति अमोह्‌ छतु श्चखकंतड । 
कवणु-कवणु तसु देइ न दंड । 


घत्ता-सोट-सहस-सेवय नर वर मंड धर तिरण॑तिउर-जुत्तड । 
सो पडिहरि वलवंतउ महि युंजंतड करद्‌ रज्जु जयवं तड ॥ ५९॥ 


इत्थंतरि अद््-विव्थि्न-खेत्ति 
णिवसदई सुर णमेण देषु 

जदि सरसु्य-वहु-फल-षणे्ि 
जहि अडवि संरोबर्तीरि णर 
न पियासियाद हरिणी "पिए 
जदि जण-मणहर-ख्हरी मुवा 
नर-रमिय-नियंवावणि अमाण 
तत्थस्थि विख पुरु पोयणक्खु 
जरि मंदिरगनभूसिय मणि 
तारयणेहि मणि-विविषएदिं 
घर छम्ग-नील-रुवि पडल-छन्तु 


जहिं निसि दीसइ रदइहरि विया 


२१ 


तरु-गिरिसरपूरिय-भरह लेत्ति। 
गोहण-भूसिय-काणण-पसु । 
सोहि तरुबर नं सजणेहि । 
नव-नछिणी-दल-शचंपिड गीर्‌ } 
गर्छोवल-थरू-मूढी ण एड । 
सुपओहरतिमि-चछ-खोयणाउ । 
सोहदहि सरि पणहंगण-समाण । 
सुरपुर व सुमोदिय-युर्यणक्सु। 
सोहि मणि-दप्पण समवसि्र । 
नं पूरिय-तङ नव-मोत्तिएदिं। 
पिययमु पल्छंकोवरि णिसन्यु । 
सब्भाणु-पिदिउ चंदुव तियाहिं । 


घत्ता--......-सुद्धगण ङिति मणि मदिरवि पडिबिघु । 
द्प्पण भावेण दिक जवेण ई सहीयान ॥ ६० ॥ 


९ 


तदि असिवर निरसिय-र्ठि-कवाहुं  नामेण पयावई भूमिपाढु । 


जसु जय-सिरि दादिण-बाहु-दंडि 
वच्छत्यदु भूसिड छच्छियाई 
सुरतरुषि विसेसिड जेण दाणु 

न मुवहि खणिक्छक नरनाह-पाञु 





निवसइ गय-घड्-चूरण-पयंडि । 
अवटोडड रूड मयच्छियाई । 
दितिं वंदियणहेः अह्‌ अमाणु। 
महियङलि उवमिलई काई तासु । 


२१. १.1. भ. सरहोवर 1 २. ]. पएडई । ३ 7. विल । ४. ४. सहीयावंतु । 


३, २२.५1 हिर्दी अनुवादे ९७ 


सावत चैत्यगृहके जिन विम्बोको प्रणाम कर विद्याधर परिवारः सहित अनेक उत्सवोके साथ जव 
अपने घर छौटा, तब देवोने उसे ज्वलन्त चक्र, अमोषशक्ति, ्ाररवाला छत्र, चन््हास खड्ग 
तथा सुप्रचण्ड दण्ड प्रदान किये गौर भी कौन-कौनसे दण्ड ( धनुष } उसे प्रदान नही किये गये. 

घत्ता-सोरह्‌ सहल श्रेष्ठ मण्डलधारी राजा उसकी सेवा करते ये, उससे तिगुनी ख्यां 
उसके अन्तःपुरमे थी 1 वह्‌ बूवान्‌ प्रतिनारायण पृथिवीको भोगता हमा जयवन्त होकर राज्य 
कर रहा था ॥५९॥ 


२१ 
सुरदेश स्थित पोदनपुर नामक नगरा वर्णन 

इसके गनन्तर, अति विस्तीर्णं क्षववाठे, तर्‌, गिरि एवं सरोवरोसे व्याप्त इस भरतक्षेत्रमे 
“सुरः नामका एकं देश है, जो गोधनसे विभूषित एवं कानन-प्देशोसे युक्त है । जहां सरस उन्मत 
तथा अनेकं प्रकारके फरोवाले सघन-वृक्ष सज्जनोके समान सुशोभित दै । जहां अटवीके सरोवरोके 
तोर तथा गहरे जर नवीन कमलिनियोके पत्ेसे टेके हृए दै । इसी कारण तृषातुर हरिणियाँ भ्रमसे 
उसे हरिन्मणियो--पल्नाका बना हा भूमिस्थर समन्ञकर उस जरको नही पी पाती 1 

जहांकी सरिताएं एवं महिाएं समान रूपसे सुशोभित ह । सरिताएं छोगोके मनको हरण 
करनेवारी लह्रियो, एवं महिलाभोके नेत्रोके समान चचक मछ्ल्योसे युक्त दँ । महिका भी 
छोगोके मनको हरण करनेवाली लोरकहरियोके समान वक्र तथा भरू रताओ एवं चंचल ने्रोसे 
युक्त है। खोग सरिताओके नितम्बो-किनारोका सेवनं करते है, पति भी मानरहित होकर 
महिलाओके नितम्बरूप भूमि भागका सेवन करते है । 

उसी सुर नामक देरमे विशार पोदनपुर नामका नगर है, जो इनदरपुरीके समान सुन्दर है, 
तथा जो देवोके नेत्रोको भी मोहित करनेवाला है । जहकि मन्दिरोके अग्रभाग विरिष्टं उत्तम 
मणियोप्े विभूषित है तथा मणि निर्मित दप॑णके समान सुशोभित है । मणिविम्बोमे जब तारागण 
प्रतिबिम्बित होते है, तथ एता प्रतीत होता है, मानो माकारतल नव मोतियोसे पर दिया गया 
हो । जहां धरोमे प्रियतमके परंगोके ऊपर नीलरुचिके पटलवारे छन्ते कगे हए है, जहाँ रात्रिके 
समय रतिगृहोमे प्रियाएं राहुसे पिहित चन्द्रमाके समान दिखाई देती है । 

घत्ता--निमंर आंगनकी मणिमय भूमिपर रविके आताम्र प्रत्तिनिम्बको दर्पण समञ्ञकर 


[> 


वेगपर्वक छेते हुए देखकर सखियां हसने लगती ह ॥६०॥ 


शुष 
विशालनन्दिका जोव ( वहु देव ) राजा प्रजापतिके यहाँ विनय 
नामक पुत्रके रूपमे जन्मा 


उस पोदनपुरमे अपने तेन सद्गसे शतरूजनोके कपालोका निरसन करमेवाङा प्रजापति 
नामका भूमिपाल--राजा राज्य करता था ! गजरूपी घटाओको चूर करनेमे प्रचण्ड उस राजाके 
दाये बाहुदण्डमे जयश्री विराजमान रहती थी } उसका वक्षस्थल श्रीसे विभूषित था । मृगनयनियोके 
दारा उसका सौन्दयं निहारा जाता था । जिसका दान कल्पवृकषोसे भी विरोष होता था। वन्दी- 
जनोको जो निरमिमानपूर्वक अत्यधिक दान देता था वे { वल्दीजन ) एकक्षणको भी उस 
नरनाथका साथ न छोड़ते थे । एसे उस प्रजापतिकी उपमा किससे दी जाये १ 
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वेडुमाणचरिख [ ३. २२.६- 


नामेण जयावड पठस भञ्ज तहु भवर मयावड हु सर्ज । 
जायं दोदिमि सोदेद केम तिणयणु गगा-ौरो जेम। 
जिह काढ गम आयः समेड न सई अवयरियड कामएउ । 
अव्रयरिवि सुरवासहो सरूउ हउ पदम विज निवड तण्ड । 
सो जाउ जयावद-हरिस-हेख जो चिरु मगहादिड गुण-णिकेड। 


घत्ता--जिह्‌ नियम जमेण साहु-खमेण उववणु इसुम-चषएण । 
पाउसु कंदेण नहु च॑देण तिद सोदिड छु तेण ॥ ६१॥ 


२२ 
गपि दिणेदिं कणि पियाहि थणंधड जाउ मयाद्‌ आहि) 
पुरा जदणी-सुड जो पुण समो सुहासिव हू यु्ोह-समग्गि । 
छिदुर गिम्मर-कति-सभिल्टु णिसाई जणाण मण सुपियल्लु 1 
सिरी णिवाु नवो नट्णीहि मणोहरुणं कमलो रमणीं । 
पुरे पडियामर पंच पयार नहाड पयत्थ निरंतर धार । 
गहीररंवार पवज्जिय तूर असेस खटासह नासय जूर । 
पणच्चिय चारविरासिणि गेहि घरर्ग-धयाङि-वियारिय मेहि। 
सुहंकृरु गायड गीउ रवन्सु विदन्नड वंदियणाहं सुवण्णु । 
करेवि जिणेसर-पाय्े ` पूज सुभक्तं अटरपयार मगोञ्ज । 
किओ दहमं दियहे तह नासु तिविट अणिद्हरो ` कय-कायु । 
तथो कदिणनतु सरीरवकेण पबुडूढि गओ गुणसारि कमेण । 
रम॑तउ भूहूर रक्खद्‌ केम अणग्ध-मणी जरूरासिहि जेम । 


धत्ता-बङेणवि तेण विखयवरेण सयरूवि कर निरवज्ञ। 
विरैयण सुद्धि थिर बुद्ध परियाणिय निव-विज ॥ ६९॥ 


२४ 
नव-जोवण-छच्छिए अणुकमेण अदहिणउ सुतु अवशो्ड जणेण । 
सो सुंदरुयर सोहग्ग-रासि संजायउ रिउगल-काय-पासि। 
सुव-जुवरूसमिन्िड ठद्रमाणु पद्यरेहि सेविजमाणु । 
णरवडई सह भवणि भए चत्त रयणाह्‌ रणाठकरिय-गन्ु । 


---- ~~ ----‡`=_‡~ 9 
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३. २४.४1 हिन्दी अनुवाद ९९ 


उस राजाकी प्रथम भार्याका ताम जयावती था, जो रज्जाशील थी । उसकी दुसरी 
भार्याका नाम मृगावती था । उन दोनों मारयामोसे वह कते शोभत्ता था, 8 जैसे सानो त्त्र महादेव 
गंगा-गौरीसे सुशोभित होते थे ! जिस राजाका कार अपनी दोनो रानियोके साथ व्यतीत होत्रा 
था, वह्‌ एेसा प्रतीत होता था, मानो कामदेव ही अवतरित हो आया हो । 

विशाखनन्दिका वह्‌ जीव-मुल्दर देव, स्वरगसे अवत्तरितं होकर उस राजाका विजय 
नामक प्रथम पुत्र हुमा 1 जो गुण-निकेत पके मगधाधिपति था, वही अव जयावतीके हृषंका 
कारण बना । 

घत्ता-लिस प्रकार संयमसे नियम, समतासे साधुता, कुसुम-समूहसे उपवन, कन्दसे 
वर्षातु एवं चन्द्रमासे आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार राजा प्रजापतिका करर भी उस 
विजय नामक पुत्रस सुशोभित था ॥६१॥ 


२३ 
विदवनम्दिका जीव-देव, राजा प्रजापतिक द्वितीय रानी मगावततीकौ कोखसे 
त्रिपृष्ठ नामक पुत्रके रूपमे उत्पत होता है 
पुवंमे जो रानी जयनीका पृत्र ( विद्वनन्दि } स्वगंमे देव हुमा था, वही देव कतिपय 
दिनोके बाद रानी मृगावतीको कोखंसे समस्त सुखोके सारभूत एवं अमृत वक्रि समान, पुत्रके 
रूपमे उसन्न हा । वह्‌ पूरण॑चन््रके समान निंर तथा अद्वितीय कान्तिवाला, मायारहित, 
जनमन प्रिय एवं श्रीकी निवासभूमि, रमणीक नवनलिनी द्वारा उत्त मनोहर कमरुके समान 
था । ( उसके जन्मके समय ) नगरमे आकारे पांच प्रकारे निर्म पदाथ रुगातार बरसते रहै । 
जोरजोरसे तुर आदि बाजे बज उठे । वे वाद्.ध्वनियां समस्त दुष्ट जनोके छिए अस्य हो उटी । 
धरो-धरोमे वार-बिरासिनियोके नृत्य होने रुगे । धरोके अग्रभागोप्र रगौ हुई ध्वजा-पक्तियोसे 
मेघ विदीणं होने रगे । शुभकारी एवं भुल्दर गीत गाये जाने गे । वन्दीजनोके किए स्वण॑का 
वितरण किया जाने रगा । जिनेश्वरके चरणोकी भक्तपरवक अष्टमिध मनोज्ञ पुजा करके दसवें 
दिन ( उस्‌ पुत्रका ) अनिष्टको दुर करनेवाला तथा मनो स्थको पूणं करनेवाला त्िपृष्ठ यह नामकरण 
किया गया । उस तरिपषठका गुणभार शरीर-करमसे एवं बरे वृद्धगत होकर कठ्निताको प्राप्त होने 
रगा । वह भूषर--राजाभोके साथ प्रमोद क्रीडां करता हा किस प्रकार सुरक्षित था ? ( ठीक 
उसी प्रकार ) निस प्रकार कि जकराशि समुद्र द्वारा अनध्यं मणि सुरक्षित रहता है । 
धत्ता-उस विनयवाचु बाखकने भी त्रिकरणनूद्धिपूवंक स्थिर वुद्धिसे समस्त निरवद्य 
( निर्दोष ) कराएं तथा नृप-विद्याएं सीख ली ॥६२॥ 


31 
एक चागरिक हारा राजा प्रजापतिके सम्भल नगरमे उत्पात 
मचनेवले पंचानन--सिहुकी सुचना 
भरजाजनोने अनुक्रम पूवक विपुष्ठसे नवयौवनरूपी रक्ष्मीको अभिनवस्वरूप ( श्ोभा- 
सम्पच्च ) देखा ( अर्थात वरिपृषठको पाकर यौवन स्वयं ही शोभा एवं शेष्ठताको प्राप्त हो मया ) वह्‌ 
सु्दरतर एवं सोमाग्यकी रारिस्वरूम तथा शनुजनोके गकेमे कौ गयी फसीके समान था । वह 
मुनबरसे यक्त विख्यात तथा पृथिवीधरो दवारा सेवित था ! एक दिन जव राजाके साथ वह्‌ निर्भीक 


७० वडमाणचरिड [ ३, २४. . 


5 सिंहासण-सिहरि निसन्तु जाम अच्छ जणेक्क खंपत्त ताम । 
सो मरटेविणु कर-कमरू वेवि विणएण पाय-पंकय णवेविं । 
अवसर रहेवि प्यणियसिबासु विन्नवई पुरउ होईवि निवास 
जा परिरक्खी तुव असिवरेण धर धरणि णाद्‌ पाछिय करेण । 
पीड पंचाणणु पउर-सत्त वख्व॑तु भुचणे मो कम्भसत्तु । 

10 कि जं जणवय-मारण-कएण सरद हरिमिसेण आयड रवेण । 
अह्‌ असुर अहव तुह पु्बवेरि दुद्धरु दुम्वार वहतु खेरि। 
तारिसु विया सीहो ण देव दिउ कयाविं णर-णियर-सेव । 


घत्ता-पिययमःुत्ताई शुणजुक्ताई परितभ्जेवि जणु जाई । 
जीवि इच्छतु र मज्जंतु मय-वदु को वि ण ठाई} ६२ ॥ 


२५ 
तं वयणु सुणेविणु सिरिसणाहू संतप्पड्‌ णिय-मणे धरणिणाहु । 
परिवडि सवणे सणे कहोण तप संजायई असुह-णिमित्तु बप्प । 
गंभीर-धीर-सहे विसाद पूरु सदा-भवणतरादु । 
वरह राड तिणं मागुसो वि किर खेत्तहो रक्खणिमित्तु सो वि। 
5 भडउ करइ रवतः मय-गणाहं द्स-दिसु संपेसिय-छोयणाहं । 
हदे तहो वि पासि द्रवड णिरुत्तु सयलावणि साहु वि कय पततु । 
अपिणासंतउ भड जणवयासु जो जय सामित्तु करद हयसु । 
चित्तगय-महीदुवसो जणेण दीसइ असारु अणभिय-सिरेण । 
जई हणमि ण हरिहर दुद्ध ए ता ममद भरतउ भुवणेह । 
10 अवज अवस्स इड भणि जाम उष हरिहणण-कएण ताम । 
वारिवि जणेर जप्‌ तिविह् विणएण तुरते' जिय विसि । 


घत्ता-जद मई संतेवि असिवरु टेवि पञु-णिग्गहण-कएण । 
उष्िड करि कोड वडइरि विखोड तार्किं मई तणणएण 1 ६४॥ 


२६ 
ह्य चयणिद्दिं विणिवारिवि णरिटु तष्टो आण गर पढमड उविटु । 
वल-परियरि्रड कोवग्गि-दित्तु वख्वंतु सीह मारण-निमिततु । 
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३. २६.२1 हिन्दी अनुबाद ७१ 


राजकुमार रतनाभरणोसे अकृत होकर राजदरवारम सिहासनके उपर वै था, तभी एक व्यक्ति 
वहं आया ! उने अपने दोनों कर-कमरोको मुढुरित्त कर विनयपूर्रक उसके चरण-कमलोमे 
लमघ्कार कर तथा अवसर प्राप्त कर सभीका कल्याण करभेवाङे राजाके आगे खडे होकर प्रकट 
रूपमे इस प्रकार निवेदन किया--“हे धरणीनाथ, आपने तीक्ष्ण खड्गसे इस पृथिवीकी सुरक्षा फी 
है तथा करोसे उसका पारनं किया है । ( अव इस समय ) पुरजनोको एक प्रवर शवितशारी 
पंचानन--सिह पीडा दे रहा है! अहो, संसारम कर्मरूपी शनु ( कितना } वड़ा बलवान्‌ है । 
जनपदको मार डरने हैतु सिहुके छरसे क्या यमराज स्वयं ही वेगपूवंक आ गया है ? मथवा क्या 
कोई महान्‌ असुर आ गयां है, मथवा आपके पू्वंजन्मका कोई दुदर, दुर्गर एवं विध्वंसक ? नरेन्द्र 
समूहं सेवित हे देव, इस प्रकारका विकारी दुष्ट सिह कभी भी नही देखा गया । 

घत्ता-गुणयुक्त प्रियतम, पुत्र दिको भी छोड़-छोड़कर लोग अपने-अपने जीवनकी 
कामनासे भयके कारण सीघ्रतापू्वंक भागे जा रह है" ॥६३॥ 


२९ 
रालकरुमारं त्रिपृष्ठ अपने पिताको ह्‌ मारने हैतु जानेस रोकताहै 


शरी-रोमा सम्पन्न वह्‌ धरणीनाथ प्रजापति उस ( नागरिके } का निवेदन सुनकर अपने 
मनमे वड़ा सन्तप्त हुमा । कानोमे ( वातोके ) पडनेपर कहो कि किसको सन्ताप नही होता ? 
“हाय, अब अशुभका निमित्त आ गया है 1“ इस प्रकार .विचारकर गम्भीर एवं धीर शब्दस 
वह्‌ राजा विशषाल सभा-मवनको पूरता हुमा वोला--“खेतोकी सुरकाके निमित्त तृण द्वारा निमित 
एकं छृत्िम मनुष्य वना दिया जाता ह जिनसे दसों दिशामोमे नेत्रोको फैकाकर चलनेवाले 
मृगगण भी धान्य चरनेमे ( दुरसे ही } सयभीत होकर भाग जाति है फिर मै तो निरन्तर ही उस 
परनाके बीचमे रहता हँ । समस्त पृथिवीपर ( मैने ) सम्यक्‌ प्रकार प्रभुता प्राप्त कौ है, किन्तु जो 
हताश जनपदके भयको रुर नही करता फिर भी लय-स्वामी ( विजयी-सम्रा्‌ ) बना फिरता है, 
वह्‌ निरुचय ही उस चित्रगत राजा-जैसा है, जिसे प्रजा अनमित सिरसे देखती है तथा उसे असार 
समज्ञती है । यदि मै इस दुष्टं सिहको मारकर जनपदका भय न मिटागा, तो छोकोके घरोको 
भरता हृ भेरा अपय अवश्य ही ( दूर-दूर तक ) फैठेगा }" इस प्रकार कहकर भव हके 
क निमित्त वह्‌ राजा उठा, त शत्रुजयी उस तरिपष्ठन तुरन्त हौ विनयपूर्वक पिताको रोका 

र क्हा- 
घत्ता--“यदि भेरे रहते हूए भी पञु-निग्र देतु तच्वार हाथमे केकर मापको उठना पडे 


अथवा वैरौके क्रोधको देवकर जापको क्रोधित होचा पडे, तब फिर हम-जैसे आपके पत्रोसे क्या 
लाभ 7" 1६४ 


२६ 
त्रिपृष्ठ उस भयानक पंचानन--सिहके सम्मुख जाकर अकेला ही खड़ाहो गया 
इस प्रकार निवेदन कर तथा नरेनद्रको रोककर, फिर उसी ( नरे ) की आज्ञा लेकर वह॒ 


भयम उपेन्द्र (--नारायण } त्रिपृष्ठ नामक पुत्र अपनी सेनाके साथ कोधाग्निसे | 
चान्‌ सिहुके मारनेके निमित्त चला । ४ धाग्निसे दीप्र उस वृदः 


१५ 


10 


% 


७२ 


णिहणिय णरल्थि पंड्रिय पासि 
णह-रध-युक-मोत्तियपरंते 
सदत्तण-जिय-वदवसणिवासि 
जंतेण तेण दिह्ूड मइृदु 
पड-पडह-समाहय ताह सह्‌ 
उटठिड हरिणादिड भासु 
सारसलोयणु दाढा-करादुं 
गङ-गनज्ञिए बदिरंतर दिसौइ 


वडमाणचरिड 


॥ ३, २६, ३- 
पल-लुदध-पडिय-गहयर-सुदासे । 


सारिय मय-रोदिय-प्छरंते। 
मदि्र-पिवरततरे स्यण-भासि। 
कररुह-युह-दारिय-बण-गदंदु । 
णिसुणेबिणु कय-महिहरःविमहु । 
कूरासणु मह-रक्खस-समाणु । 
भू-मीसणु मादुर्केसराटु । 
कररतरंशु वदिटय-कसाउ। 


घत्ता-णर-मारण-सीढु, दारिय-पीडु धुरुहुरंत-सह जाम । 
हरि एक्क तुरतु पुरड स्तु वहो अग्गड्‌ थिड ताम ॥ ६५॥ 


तदहो णिकिवासु 
अग्गिम-पयाई 
णह्-मासुराई 
हरिणा करेण 
णिदय-मणेण 
दिद इयर हल्य 
वयणतराङे 
पाडियड सीह 
छोयण-जुवेण 
दावग्गि-जाङ 
थुवम॑तं भाद 
परवियारिऊण 
तद्यो लोदिरदिं 
उवसमिख ताउ 
विजयाणुवेण 
णिय-साहसेण 
ण कद्‌ मदत 
अवरहो अबन्खु 
तं हिवि विदु 
ठिड णिन्वियार 


चतता--एस्थंतरे तेण सिरिणादिण, ˆ पिक्लंतहं 


२७ 


हरिणादिवाघ। 
हय-सावयाई। 
अद्‌-दुद्धराई 
णियमिवि धिरेण । 
पुणु तक्खणेण । 
संगरं समत्यु। 
पेसिवि कराठे । 
छोरंत-जीह 
छोदिय-जुवेणं । 
अनिर विसो । 
करोवेण णार । 
हरि मारिउण। 
तणु णिग्गदिं। 
मेदरगिर्हि जाड 1 
जछदिव घणेण । 
कयरिउ-बस्ेण 1 
मउ गणु वहतु ! 
जो रणे असन्छु । 
बुहयण-वरिट । 
रिडुण्णिवार्‌ । 
ह“तियसाह । 


जय-जय-सदेण, अद्भ-मदेण, मणहर-कोड"वसा ॥ ६६ ॥ 


~~ 


२ 7. फु । ३.2 1. भ, दिवा । 


२७. १. 2. विीठ । २ 7 "तु 1 ३. 2. विवह । ४ ~. , पियसाहं 1 


३. २७, २९1 हिन्दी अनुवादं ७९३ 


चकते समय ( मार्गमे ) उसने उस मुेन्को देखा, जिसके द्वारा मारे गये भनुष्योकी 
हह्योमि पाश्वंभाग पाण्डुर-वरणके हो गये थे तथा जहाँ मांस-छोटपी गृद्ध सखपर्वक गिर्पड रहै 
ये! जिस पिके नख-रनधों द्वारा छितराये गये गज-मोतियोसे नगरके छोर पुरे हृए थे, जिसके 
हास मृगोकि मारे जानेसे ( जहां तह ) खून वहं रहा था, जिसने अपनी रोद्रतासे यमराजके 
निवासको भी जीत छया था तथा जो पवेततके विवरमे रत्नप्रभा नामक नरक -भूमिकी तरट्‌ प्रति- 
भासित होता था, जिसने अपने नखोसे वन-गजेन््रके मुखको विदीणं कर दिया था! 


्रिपुष्ठ ( की सेना ) द्वारा किया गया उपद्रव तथा पटु-पटहके पीटे जानेके चा््दोको सुनकर 
क्ूरमक्षी तथा महाराक्षसके समान प्रतीत होनेवाका, आक्स~मरे नेत्रोवारा, कराल दादधोवाला, 
भीषण भौहोवाला, भास्वर कैरर-जटा्ओंवाङा, गर्जना करता हआ अपना बाह्य रूप दर्गाता 
हआ तथा कूरतासे बही हई कषायवाले अन्तरंगको दिखाता हुमा वह्‌ पंचानन--सिह्‌ उठा । 


घत्ता-मनुष्योको मारके स्वभाववाा तथा पीट-गर्जोको विदा रनेवाला वह पंचानन, 
जब अपने मुसखसे ुरधुरा रहा था, तभी वहु त्रिपृष्ठ तुरन्त ही अकेका धीरे-धीरे उसके आगे 
चिसक्कर शया भौर खडा हौ गया ॥६५] 


२७ 
विपृष्ठं द्वारा पंचानन--सिह॒का वध 


तदनन्तर निर्दय उस हरिणाधिप--सिहके उवापदोको मारनेवारे नसोसे भास्वर तथा 
अत्यन्त दुर्धर अग्रिम पैरोको उस हरि-विपृष्ठने अपने हदयको कड़ा कर स्थिर एक हाथसे तो 
तत्काल ही खीचकर पकड छया तथा संग्राममे समथं अपने दूसरे दढ हायको कराक-मुखके भीतर 
डालकर रपक्पाती जिह्धावाके सिहको पच्छ दिया । रक्तसमान दोनों नेत्रोसे दावाग्निरूपी 
अविर विशा ज्वाराका वमन करता हा करोधसे एेसा प्रतीत होता था, मानो वह्‌ हरि 
्रिपष्ठका विदारण कर, मारकर ही दम केगा । इसके बाद उस हके शरीरसे निकले हृए रक्तसे 
उस हरि-निपृष्ठने मेदिनी-पुथिवीपर उत्पन्न सन्तापको शान्त किया 1 


समुद्रके समान गम्भीर विजयके उस्रं अनुज--त्रिपृष्ठने अपने साह्ससे शतुको वकम कर 
ल्या । मृदु-ुणको धारणं करनेवारे महान्‌ पुर अपने कार्योको कहते नही फिरते । रणक्े्मे 
दुसरोके लिए जो असाध्य एवं मध्यं था उसे भी मारकर दु्जनोके किए दु्िवार तथा वुधननोमे 
वरिष्ठ वह-त्िुष्ठ निविकार दी रहा । । 


ठ घत्ता--इसी बीच उसी श्रीनाय-त्रिृष्ठने देवों दवारा उच्चरित अत्यन्त भद्र जय-जयकार 
ब्दो पूर्वक मनोहर-।६६॥ 
१५ 


[+ 
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` ठर णिल्लिय सुर-करि-करेदिं 
पसरति उद्ध-युव-दंड-जाम 
. निय-युव-जुव-वीरिरं पायडेवि 
णदं वड णिय-जसु गीयमाणु 
पडसिवि प्रमाणेदेण गेहे 
पणविख विणयारुकिड तिविड् 


माखयछि 'णिवेसिवि कर सिरे ` 


, पढम परिरंभिवि टोयणेदिं 
पुणु गाढु करेबिणु सुय॒-जुएण 
आर्िगिय विण्णिवि णिय-तणूव 
पहु आणई पुणुवि णिविद्धवेवि 
पुच्छिड णिवेण वटुं बाहरेवि 
सब्छुवि णिसुणंतु महंत-तेड 
गिहुबड परिसंठिड बाघुएड 


॥  बहूमाणचरि उ 


[३२५६ 
२८ 
` उच्वाइयं कोडि-सिछां फर । 


` किड साहूयारु देवे ताम । 


पुणु यड णिय-पुर-वरे बाहुडेवि । 
अणुराय-गयहिं ससष्टरसमाणु। 


. णरणाहहो बूढा-पहय-मेश । 
। , सामंत-मंति-लोपरहि दिह । 


मउडम्ग-ङगग्‌ मणि भासिरेण। 


, संद्रिसिय हरिसंयुव-कणेदि। 


णरणाह्‌ परियाणिय सुएण। 
'सुर-सीम॑तिणि-मणहरण-लूव । 


- पहु-पीढ-पासि सरिस णवेविं। 


णिय-अणुवहो विकट मणुहरेवि। 
दुम्बारवेरि-बाणेहिं अजेड। 
णिय शुं गुरु आदण हरिस दे । 


घन्ता--णिड सरु सवलेण सुवजु वेण परिरक्खए हरिसंतु ] 
जणु कर छाटेवि महि पेविं धण धारदिं वरिसंतु ॥ ६७॥ 


२९ 
इत्थं तरे द्उवारिय-वरेण ˆ` कंचणमय-वित्तःटया-करेण । 
आवेष्मिणु राड करेवि भत्ति विण्णंतुं णबेतु सिरेण श्चत्ति। 
गयणाड कोवि आइवि दवारे ठिडि दरव देव चित्तावहारि। 
तेइल्वड तुह दंसण-समीह्‌ णर तं सुणि रिडदरिण-सीहु 
, जंपद पेसदि माकर हि खेड पहु आणद्‌ तेण वि सोसवेउ। 
पसि विभिंय-गय-सद्यणेहिं अवरोदलतड थिर-मणे्िं । 
पण्वेषिणु सोवि णिविद्ध तेलु धरणीसरेण सई भणिइ जेत्धु । 
बीसमिड वियाणि नरेसरेण सो चर पुच्छिड वक्यरु परेण । 
को तुह कंठुव कतिह्ञ-भा कहो उाणहयो किं कञ्जे समा । 
णर-विहणा पुच्छिड सोणवंतु भासं भाटुप्परि कर ठवहु। 
. इत्यत्थि विद्िय-गयणधर-भेटु व्रिजयाचल णामे' पयड सेदु । 
उत्तर-दाहिण-सेणी जुवेण संज भूसिड रयणं दुवेण । 


धत्ता--दाहिण सेणीहे, अद्वरमणीदे रणेरपुर रण्चु । 
विस्यड्‌ तवणा णदयरणाहु जठणजडी अणिचञ्जु ॥ ६८॥ 





२८. १. ५. देवि । २. १..ढ ३, 9. वार्णिहि । 


२९, १. 1. ४. सत्ति । २, 7. मय । 


३. २९. १४1 हदौ बनुवाद ७५ 


२८ 
तिपुष्ड कोटििला नामक पर्व॑तो सहजे ही उठा लेता है 

एेरावत हाथीकी सडको भो जीत कठेनेवारे जपते हाथोसे रीलापुवंक कोटिशिलाको भी 
ऊंचा उठाकर जब (उस व्रिपुष्ठने ) अपने भुजदण्डको उपरकी ओर फंराया, तभी देवोन साधुकार 
किया 1 इस प्रकार अपने भुजयुगलकी वीरताको प्रकट कर वह्‌ (त्रिपृष्ठ ) पुनः अपने नगरकी ओर 
टा 1 बनुरागसे भरकर चन्दरमुखियो हारा गाये जाते हुए अपने यञलोगानको सुनता हुमा परमा- 
न्द पूवकं वह्‌ अपने नरनाथ पिताक उस भवनमे प्रविष्ट हभ, जिसके शिखर मेघोको प्रहुत कर 
रे थे। सामन्तो एवं मन्विगणोने उसे देखते ही विनयगुणसे अरुकृत उस न्निपष्ठको अपने भारपटर- 
पर दोनाँ हाथ रखकर मुकरुटमे रगे हुए मणियोसे भास्वर सिरको ञुकाकर प्रणाम किया । 

। नरनाथ प्रजापतिने दूर्षाश्ुकणीको दिखाकर सवप्रथम नेत्रो दवारा आक्तिगन कर्‌ पुनः पुत्रके 
परक्रमको जानकर उसका अपनी दोनो भुजामोसे गाढाछ्गिन कर छया } एकं वार फिर सुर्‌ 
सीमन्तिनियोके मनको हरण करनेवाले सुन्दर अपने दोनों ही पुत्रोका उसे आंगन कर स्या 
फिर उस प्रभुकी चाज्ञासे चे दोनों ही प्रमुके सिहासनके पास हषित मनसे प्रणाम कर वैठ गये 1 
राजनि बलभद्र ( प्रिजय ) को वुलाकर उससे.अपते अनुजं (त्रपुष्ठ ) मनोहर विक्रम-्रापिकरे 

' अनुभव पूष्े। तब दुर्वार वैरौजनोके बाणेसि अजेय, महान्‌ तेजस्वी वासुदेव ( त्रिपृष्ठ ) बह सब 
सुनकर भी चुपचाप वैठा रहा । ठीक ही है, महापुरुष अपनी स्तुति अथवा निन्दा सुनकर हषं 

` अथवा विषादे युक्त नही होते ! 

धत्ता-अपने दोनों वख्वान पूत्रो ( विजय एवं त्रिपृष्ठ ) के साथ वह राजा ( प्रजापति ) 
परजाकरौ सुरक्षा कर रहा धा मानो कर द्वारा पृथ्वीका सालन-पालन करता हुमा वेह हर्षरूपी 
धनकी धाराएं ही बरसा रहा हो ॥६७ 
२९ 
विद्याधर राना जवलनजञटी अपने चरको प्रनापतिनरेशके दरवारमे भेनता है 


इसी बीच हाथमे कांचनमय वेवरता ( दण्ड ) धारण किये हूए द्ासारने राजाके समीप 
आकर भक्िुवंक सिर श्ुकाकर्‌ उसे तत्काल ही विज्ञप्ति दौ कि--“हे देव, देवक चित्तका 
आहरण करनेवाला कोई ( आगन्तुक ) आकादा-मागंसे आकर मापकै दरवाजेपर वैढा है 1 यह्‌ 
तेजस्वी आपके दशन करना चाहता है 1“ यह्‌ सुनकर शतरुरूपी हरिणोके किए सिहके समान उस्‌ 
राजा ( प्रजापति ) न द्वारपालके कहा--“उसे शीघ्र ही भेजो, देर मत करो ।* प्रभुकी बाज्ञासे 
वह्‌ दारपाक भी वेगपूर्वक गया ओौर उस आगन्तुकको वहं भेन दिया । समासद्‌ आाख्वर्यवकित 
होकर तथा स्थिर-मनसे उसे देखते ही रह्‌ गये । आगन्तुक भी नमस्कार कर उस स्थानप्र वैठ 
गया जिसे धरणीडवर प्रजापति स्वयं टी उसे वतलायां था! नरेववरमे उस चरको विश्रान्त 
जानकर उससे ( इस प्रकार ) वृत्तान्त पुषा-“हे सौम्य भाई, तुम कोन हो, कहोसे अगे हो, 
महारा निवासस्थान कहौं है मौर किस कार्यते यहां आये हौ ¢ राजा दारा पे जानेपर उस 
नवागन्तकने अपने माथेपर्‌ हाय रखकर तथा नमस्कार कर उत्तर दिमा-“इषी देके गगनचरोसे 
सन्दर विनयाच तामकः एक पव॑त है जो रूोकी किरणोसे विभूषित उत्तर एव दक्षिण इन दो 
श्रेणियोसे युक्त दै 1 ॥ 

घत्ता-अत्यन्त रमणीक दक्षिण श्रेणीमे पुर नामके नगरमे राज्य करता हमा निर्म 
चित्तवाा एक विद्याधर राजा ज्वलनजटौ स करता है" ॥६८॥ + 


#। 
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७६ वडमाणचरिड [ ३.२०, ६- 
३० 
ठह इलि पटमड बाहुवलि-देड जण-रायराउ भरहुवि अजेड । 
कच्छावणीसःघुव-णमि-णिवाघ छल-सिरिमंडणु खयराहि वायु । 
दं विर पुरिस नेहु जेण खयराही सुविणयव॑तु तेण । 
दर्धिभोवि सहु तण लाभि विणयारङिऊ गवणयर-गामि 1 
णदेणारिगिवि सुह युदेण तह सर-वत्त पुच्छ सुण । 
तदो वणडं वणु अक्षकित्ति , सुय अवर सय॑पह्‌ परकित्ति 
तदहो जोग्गड वर्‌ अकत एण जरणजडीसे तप्प॑त एण । 
पुच्छ संभिण्णु निमित्त-दच्छु  कयन्पंचउ महम दिय सच्छु | 
सो सणई णिटुणि जिह युणि-मुदहाच आयण्णिचं मदं रनिय-बहासु । 
एड हूड पयावई भरद वासे , णरणाहु वि पिह-संपण्ण-सासं । 
धत्ता-तदो विजय तिवि़ सुभ उकं सयर गुणि सपु्ण । 
बल-हरि-णामाङ ससिदल-भाक पुत्त पुराइय-पुण्ण ॥ ६९॥ , 
२९१ 
इद आसि पुरा-भव धनिय' वंदि रिड विजयाणुवहो बिसादणंदि । 
एवहि हुड खयराहिवई एह हयगीड नीटमणि-सरिसदेहु । 
एयहो समर॑ंगणे तोडि सी भयुरिय-भाक-सरुवद्धि-भौयु । 
दोहद तिखंड-सामिउ तिविद् चक्ारंकिय-करुणिव-वरिदु } 
एयदो दिजई णिव्मंतु तेण ` एउ कण्णा-प्यणु महोच्छवेणं । 
दुह ताघ्च पसा मुवणि मन्व भंनेसरदिं उत्तर-सेषिं सम्ब । 
इय आएसिय संभिण्ण-दत्त आयण्णेवि पीणिय-सुबण-सुत्त । 
खयरेसे' हई पेसिय दूड णामेण दटुभासिवि सरूड । 
तुद पासि देव कल्छाण-दे धिड मख्णु करेवि इय भणिवि भेऽ! 
तदि अवसरे रए भूमे समभ्गाणिडं तम-णिदसणेहि । 
तदो देहु मदा-हरिसेण भिण्णु पु सोवायणु संदे दिण्णु। 
मण-तोसे खयरादहिव-णिमिततु परियाणिवि दृं राय-चित्तु। 
जंपिड जई कड वय-दिणह मन्ड वु तण णयरिं अरियण दुस्छ् । 


_____--- ~~ 
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३० ` | 
ज्वलननदीक दूते राजा प्रनापतिका दुर्म बताकर उसे 
उवरनजटीका पारिवारिक परिचय दिया 


“माके कुमे सर्वप्रथम मजेय बाहुवकि देव हूए तथा लोगोके राजाधिराज अजेयं भरत 
मी हृए 1 कच्छ देशके राजके पुन तथा अपनी कुलरूपी श्रीके मण्डनस्वरूप, विद्यधिरोके स्वामी 
तामि नूप आदिको आपके चिरपुरुषोका स्नेह प्राप्त था । उसी परस्मरके न्यायवान्‌, विनयार्छृत, 
गगततकगामी, विद्याधरोके राजा तथा भेरे स्वामी ज्वछनजटौने दर रहते हए भी बारम्बार स्नेह 
मुपूवेक भङ्गिन कहकर जापक कुयखवाता पी है । उस ज्वलनजटीका पुत्र मकंकीति तथा 
रनर कीतिवारी पुत्री स्यंप्रमा दै । स्वर्यभमाके योग्य वर प्राप्त न कर पानके कारण सन्तप्त 
उस उवलनजटीने निमित्तज्ञानमे दक्ष, हृदयसे स्वच्छ महामति सम्भिन्न ( नामक देवज ) मे 
विवास कर ( इसका कारण ) उसे पूछा । तव उस दैवज्ञे कहा--वुघजनोके मनको भसनत 
करनेवाले ुनिके श्रीमुखे मैने जो करु सुना है, उसे सुनो-“धन-धान्यते सम्पन्न इसी भरतव 
मे, प्रजापति नामका एक नरनाथ है । 

धत्ता-विजय गौर्‌ निपुषठ नामके समस्त गुणो समृद्ध तथा उक्ष दो पुत्र ह जो बलभद्र 
एवं वादेव पदधारी ह । वे र्वचन्के समान भारवे तथा पुरा्त-पष्यके फरुषे ही उपे प्राप्त 
इए द ।" ॥६९॥ 


२१ 


ज्वलननदीके इन्दुं नामक दूत द्वारा प्रस्तुत शस्वयंप्रभके साय त्रिपुषठका 
विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीषत कर राजा प्रजापति 
उसे अपने यां आलनेका निमन्त्रण देता है 


“विजयके अनुज--्िपृष्ठका पूर्वभवका दन वह्‌ विशाखनन्दि, जो वन्दीजनों द्वारा स्तुत 
था, वही दसं मवमे नीरमणिके समान देहवाखा खेचराधिपप्ति अच्वग्रीव हुमा है 1 यह्‌ त्रिपृष्ठ 
समरागणमे इस अद्वग्रीवका भयंकर शिखा द्वारा मारुतरख्को भग करके उसके सिरो तोड 
डङेगा । फिर बह नृप-वरिष्ठ त्रिपृष्ठ अपने हाथमे वक्रे अल्छृत होकर तीन खण्डोका स्वामी 
हेग । अतः निर्भ्ान्त होकर तुम महानु उत्सवपूवंक अपना कन्यारूपी रत्व इस ( नरिपुष्ठ ) को 
दो! उसके प्रसादसे तुम भी संसारम भन्य समस्त उत्तर श्रेणीका राज्य भोगोगे 1" सुव्ण-ुत्र 
पोषित ( महागरन्थोके उध्येता ) उस सम्भित्न नामकं दैवज्ञका बचने सुनकर तथा उसीके आदेरसे 
उस विद्याधरनरेदा ज्वलनजटीने न्दुः नामसे परसिद्ध, सुने विश्वस्त दूतके रूपमे आपकी सेवम 
भेजा है! है देव, मेने कल्याणकी कामना करके स्थिर वित्त होकर आपके सम्मुखं अपना रहस्य 
प्रकट कर दिया है 

उसं अवसरपर अत्यन्त हष॑से रोमांचिते होकर राजा प्रजापतिने उत्तम अभूषणोते उस 
दूतको सम्मानितं किया तथा दूते द्वारा ज्वरुनजटीके हृदयके भाव जानकर तथा खेचराधिप 
ज्वल्नजटीके ही निमित्तं उसके सनको सन्तोष देनेके छिएु इस प्रकार एकं वाचनं सन्देश भी 
भेजा--““निरचयपूरवक कु हौ दिनोमे अरिजनोके रए दुस्साध्य इस नगरमे आप अविं 1 


१५ 


७८ .. वहमाणचरिडि _ [ ३, ३१ १४- 


घत्ता--खयरेयु सपन्त, टेषि गिरत णेमिचंद जस धाम । 
15 सिरिहर सुच्छाय ताञुणि पाय छिवमि देव क्य काम ।॥ ७०] 


इय सिरि-वडढमाण-तित्थयर-देव-चरिए-पवरयुण-रयण-णियर-भरिए्‌ विदुह-सिरि 
सकद-तिरिहर.विश्ए साहु सिरि णेमिचंद्‌ भणुमग्णिएु वरुवासुपएव , . , 
उप्पत्ति चण्णणो. णाम, तभो , परिभ समन्तो ॥ संधि ३ ॥ 


प्रजनितजनतोषस्त्यक्तसद्धादिदोषो . . 
दराविधवृषदक्षो ध्वस्तमिथ्यात्वर्पक्षः । 
कुरुकमरुदिनेशषः कीतिकान्तानिवेसः . 
शुममतिरिह कैनं श्लाघ्यते नेमिचन्रः ॥. . 


~ -------~-----~----~--------------- 


३१. १.०.१. एकव ।, 


३. ३१. १५] हि्दी अनुवाद ४७९ 


घत्ता- वह खेचरेदा ( इन्दु नामक दूत राजा प्रजापत्तिका सन्देश ) लेकर दीघ ही वापस १५ 
लौट आया । मै-नेमिचन्द्र लक्षमीगृहकी शीतक छायाके समान श्रीधर मुनिके यरोधाम चरण- 
कमरोका वधमान स्वामीके चरित सम्बन्धी अपनी मनोकामनाकी पूति हतु स्पशं करता हुं ॥७०॥ 


तीसरी सन्धिकी समाति 


इस प्रकार प्रवर गुण-समूदसे परिपूणं विदध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित तथा 
साध स्वभावी भरी नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वधमान तीथकर 
देवक चरिते बर-वासुदेवकी उस्पत्तिा वर्णन करनेवाखा 
यह तीसरा परिच्छेद समा इजा ॥ सन्धि-३ ॥ 


आभयदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आशीर्वाद 


जनोमे सन्तोष'उत्यन्न ` करनेवौला, शंकादि दोषोको त्याग देनेवाला; दस श्रकारकर श्रेष्ठ 
धमेकि पालने दक्ष, मिथ्यात्व पक्षको ध्वस्त कर देनेवार्खा, कुरूपी कमलके छिए दिनेशके समान 
कीरतिरूपी कान्तौका निवासस्थल तथा शुभमतिवाला वह्‌ ` तेमिचनद्र ` ( अश्रियदाता ) किसके 
द्वारा प्रसित न होगा ? 


10 


सन्धि ¢ 


१ 


शणभूवहय दृदहौ व्ण सुणि जरणजडी वि समाय । 
अइ सरसदि दिवस परिगएषि ऊैिमिं य॒ह-युण-मायउ ॥ 


मख्यविरुसिया 
तर्हि विउङवणे पोसिय-वि-गणे | 
वल-परियरियउ विड गुण-भरियड । 
सुणि तहो वत्त पयावड्‌ णिगाड तदहो दंसण-णिमित्तु णं दिग्गउ। 
दा्िण-वाम-करेहि बिहूसिख विहि संएहि वंदिणदि पसं सिख । 
हविह वाहण-ल्ढ णरेसहि रयणाहरण धरें दुवेसदि । 
परियरियउ पटुपततु तुरंतउ राड वणंत्रे हरि करंतउ । 
णिय विला-वर विरदय मणहरे विष्ुरंत मरि -गण-भासिय हरे । 
खंष्टरिय वरखयरंगण-गेततदिं मोहिय-णरषर-खेयर-चित्तदि । 
संहं पडिरद्िएण दिद णरिदु स-समाण संतोसं । 
जाणु सुण्वि रुह विउल-णिय-विहि णि्येड णरपिय कर अबार्व हि । 
अचरुप्पर सम्युह दोएप्पणु पणय- मृरिय.गयणहि जोएविथु। 
दोदिमि णरवर-णहयर-णाहहि स-सरसंदहिं णिरु दौहर-बाहहिः। 
आरिगणदहि सुदा-रस-धारदि सिचि संवंधियरु वियारदिं । 
जिण्णुबि अं्करियउ जिद सोहइ केऊरंसुवेषिं मणु सोहई। 


घत्ता-प्रमदहे णिवडइे परिणविड अक्षकितति दुल्रक्े्ि। 
सुहू-जणणे' जणणे वदि समरे अण भणिया वि कडक्खिहि ॥ ७१॥ 


२ 
मख्यविरुसिया 
ङुखवर-वंतदं होड महवह । 
विणड णिसस्गड कय अववग्गड । 
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सन्धि ४ 


१ ~ 
उवलनजटी राजा प्रजापतिके यहां जाकर उनसे भेट करता है 


अति सरष, ( प्रतीक्षामे ) कुछ विनोके व्यतीत हौ जानेपर गु्णोकी खाने उस न्दु 
{ नामकं दूत ) के वचन सुनकर शुभ-गुणोका भाजन वेह ज्वलनजटी भी किसी समय ( राजा 
प्रजापतिसे मिलने हेतु ) च॑ । 


मर्यविकसिया 

शौर विशेष गणो दारा सेवित होकर तथा अपनी सेनां द्वारा पर्विस्ति रहकर वह्‌ 
गुणवानु ज्वरुनजटी एक विपुर वनमे ठहरा 1 

राजा प्रजापति भी ज्वरनजटीके आगमनका वृत्त जानकर उसके दरेनोके निमित्त इस 
प्रकार निका सानो वह्‌ कोई द्िज ( -दिक्पार ) ही हो । उसके साथ उसके दायीं भौर 
वायौ ओर वन्दीजनों द्वारा प्रशसित उसके दोनो पुत्र सुखोभित थे ! अनेकं प्रकारके वाहुनोप्रर 
आरूढ तथा रल्ाभररणोको धारण किये हुए सुन्दर वेदावारे राजां वारा परिचरित होता हुमा 
वह्‌ राजा प्रजापति हषं करता हआ शीघ्र ही राज-वनके मध्यमे पहुंचा । 

अपने विद्यावठसे विरचित मनोहर एवं स्फुरायमान मणि-समूहसे देदीप्यमान ध्रेष्ठ 
विद्याधर-महिाओके नेत्रो एवं चित्तके किए मोहित करनेवारे विद्याधरो एवं मनुष्योके साथ चह 
सन्तुष्ट सेचरेर ज्वरनजटी उठा गौर ससम्मानं उय नरेन्द्र प्रजापतिके दरशन क्वि 

अपना यान छोडकर तत्काल दी भ्रस्त स्वकीय परम्प्राओं पूर्व॑के तथा निकटस्थ प्रियतम 
( विइवस्त ) जनोका , हस्तावकम्बन करके परस्परमे भम्मुख होकर, प्रणयपुणं नेत्रोते जोहकर 
अत्यन्त ह्षपूवकं दीध॑वाह उन दोनों नरश्रेष्ठ एवं नमचर नाथने { परस्परम ) गछिगनरूपी 
अमृत रसकी धोरासे समधीरूमी सम्बन्धका सिचन किया । जीणे वृक्ष जिस प्रकार अंकुरि होकर 
सु्लोभित होता है, उसी प्रक्र बाजूबन्दकी मनमोहकं मणि-किरणेसि वरे दोनो राजा { आङ्गिनके 
समय ) सुशोभित हौ रहे.ये 1 ( अर्थात्‌ जापति एवं ज्वरनजटी दोनोका शम्बन्धं पुराना पड़ गया 
था, किन्तु उन दोनोनि मिरूकर गाद़ारिगनके अमृतजकसे उसको सीचा, जिससे वह्‌ फिर हरा- 
भरा हो गया) 1 


[1 
क 


धत्ता-प्रवरमति नृपति ( -्रजापति ) के लिए दय एवं सुखोके जचक पिता { राजा ` 


जवरुनजटी }, द्वारा उनके कटाक्षो द्वारा (-मनका भाव समन्ञकर्‌ ) अरककीिने तत्काल ही 
( अपने समुर परजापतिको ) सिर शुकाकरं प्रणाम किया ।\७१॥ 


य्‌ = 
प्रजायति नरेश हमारा ज्वलनजटीका मावभीनः स्वमत - -- -- 
1 ट्य 0, + “+ 
महान्‌ कुरु एवं महानु बरबारछोका अपवगं दान करनेवाला विनयगुण तैसगिक हौ होता है। 
११ 


२५ 


८२ 


वल-रच्छी-पयाव-मश्वंतहिः 
खयराहिवहो भुवणे “उक्कंठिदिं 

5 शट गुणादि बो विण महंतड 
अक्त करित्ति-तण्ु आरहिगेविणु 
तदि अवसरि रोम॑च-सदिय खव 
पिय-वुधव-संसम्गु ण कहो मणे 
एत्थंतरे णर-खयरादीसहं 

19 चवई पयावद-मंति षियक्खण 
जो चिरु पुरिस-गेह-तरु चिण्णद 
तं पई पुणु दंसण-जर्धरिहिं 


वमाणचरिड 


[४,२.१- 


चंदणोर रयणेहि च कतरि । 

वंदिड पय-जुड विजय-तिविद्ट । 
शुर्यणे होई सुयत्थ-युणंतउ । 
णिव्मर णिय-छोयण-फहुं ठेविणु । 
विजय-तिविदट्ठ वेवि सरिस हुव 
करई हरियु भो भाऽव तक्णे । 
परियाणिवि सणुपर-णर-भीसष्ट । 
होई महामई पर-मण.खक्खण । 
वहु-काटेण गते मिण्णउ ] 
संचिवि बड़ारिड अगिवारष्टं । 


धत्ता-केवटु रिं युड कटि परम-सुहु जिह ुणि रुद विउत्तउ। 
दुह-धंसणि दंसणि तुह तणडई्‌ तिह णरेवि संपन्तड ॥ ७२॥ 


३ ^ 
मर्यविरुसिया ~ 
तं सुणिउणं सिरु धुंणिऊणं । 
भणई्‌ अभीसो खयरादीसो ) 
एरिदु वयणु वियार-वियक्लण मा मंति-वर पयंपि सुलक्खण । 
` चिर आराद्धि रिस अणुराए कच्छ-णरेसर.सुव-णमि-राएं । 
$ ˆ फणिवडदिण्ण-खयर-सिरिम्ाणिय णिस्सेसहिं णरणाहरिं जाणिय । 
- - इडे पुणु एयहो भाण-करणःमणु जं माव तं मणड पिसुण-यणु । 
: पुव्बकयु सप्पुरिख ण रषदः कज उत्तरत्तरं आसंघदहिः। 
- इय संभासिवि खयर-णरेसर मउड-किरण-पच्छदय-दिणेसर । 
दूय-मणिय विवाह-विदि विरयण , कय~उलम आणंदिय सुस्यण | 
णिय-णिय-णिठद इड सपरियण वेवि बिदुद्ध वियारिय-अरियण । 
10 घरे घरे जुबइदि गाय मंगल विणिवारिय-खर-पयणिय-घघटठ । 
कृर- कोणाहय-पडह्‌ समद्र किमि न कीरदि केणविं कद्‌ । 


५ ६, 
घत्ता--पवणाहय-महधय-चिधचय पिषिय-दिवायर प॒र घर । 
पच्च संतहैः बहु यणे सुह-सररुद-स्य-महुवर ॥ ७१॥ 
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संसारम बल, रुक्ष्मी, प्रताप, चतुर-्रेष्ठ, चन्दनके समान शान्त-शीतल स्वभावी तथा 
रलद्यतिके समान कान्तिमान्‌ होतेपर भी उन विजय एवं त्रिपुष्ठने खेचराधिप ज्वरनजटीके 
चरणयुगकमे प्रणाम किया ! भ्रुताथका मनन करनेपर तथा उस ( ज्वलनजटी ) से महान्‌ गुणज्ञ 
हनेपर भी वे दोनों भाई ( उसके प्रति ) मल्यन्त विनम्र थे ! + 1 

उसी अवसरपर रोमांचसे भरकर विजय एवं त्रपुष्ठने हर्षित होकर तिकाभी 
आङ्गिन किया तथा स्नेहप्ठावित होकर अपने ने्बोका ({ अकंकीति द्नरूपी ) फल प्राप्त 
क्या । है भाई, आप ही बताइए कि प्रिय वान्धरवोका संसं किसके मनमे तत्क्षण ही हृषं उन्न 
नहीं कर देता ? । 

इसी बीचमे शतरूजनोके लिए भयानक तथा मनुष्यो एवं विद्याधरोके स्वामीके मनको 
जानकर राजा प्रजापतिका, दूसरोके मनकी बातें जाननेमे अत्यन्त चतुर एवं विलक्षण मनतरी 
बोला-“चिरकार्से पुरुष-स्नेहरूपी जो वृक्ष छिन्न हो गया था तथा अनेक वर्षसि जो गल- 
गल्कर्‌ विदीणं हो रहा था, उसे आपने अपने द्ंनरूपी अनिवार जल-धारासे सीचकर्‌ 
बदायाहै।" 

धत्ता--वियुक्त सूनि केवलन्ञान प्राप्त केर जिस प्रकार श्रुतकथित परम-सुख प्राप्त करता 
है, उसी प्रकार भायके दख-ध्वंसी दशन कर इष राजा प्रजापत्तिको भी भापके दरनोसे परमसुख 
प्राप्त हुमा है । ॥७२॥ 


३ - 
ज्वलनजटी दवारा परजापतिके प्ति भारश्रद्ंन व वैवाहिक तैयारियां 
सरयविरसिया 

( राजा प्रनापतिके ) मन्त्रीका कथन सुनकर, अपना सिर धनकर तथा अधीर होकर वह्‌ 
खेचराधीर--ज्वलनजटी बोला- 

हे विचारविचक्षण, है सुरक्षण, है मन्तरीशरेष्ठ, से वचनं मत बोरो, क्योकि विरकारते 
आराधित ऋषभदेवके अनुरागसे ही कच्छ-नरेखरके सुपुत्र नमिराजा, फणिपति-धरणेनद्र दारा 
दत्त एवं सभी नरनाथो दरार ज्ञात बिदयाधर-विभूतिसे सम्मानित हुए थे । मै भी तो हृदयसे इन्दी 
( भरनापति नरे ) का भाक्ञाकारी राजा हं । खरजन तो जो मनमे भाता है, सो ही कहा करते 
हँ । विन्तु सज्जन पुष पूर्वपरम्पराका उल्लंघन नही कर सक्ते । कार्यं भा पडुनेपर उनसे तो 
उत्तरोत्तर धनिष्ठता ही बढती जाती है \" 

ईप प्रकार कहकर पूरयको भी तिरसटृत कर देनेवारी क्रिरणोसे युक्त मुकुटधारी उस 
विदयापरराजाके दूतने कहा कि "विवाह-विधिकी सस्वना कौलिए्‌ । ( व ) मानन्दित 
देवोने उस कार्यको प्रारम्भ कर दिया । । ४ 0 

अरिजनोकरा विदारण करनेवाे वे दोनों ही विलुद्ध ( मनवा) विद्याधर राजा, परिजनों 
सहित अपने-अपने निर्य ( आवास ) भँ प्रविष्ट हुए । धरःषरमे युवतियां मंगख्गान करते लगी 
दष्टननों हारा क्या गया दंगल शान्त किया जने लगा । सामूिक ख्पमे हाथोके कोनो हारा ह 
( नेगाडे ) एवं मृदंग पीटे जानेःल्गे । कही मी कोई भी करुह--गोरगुल नही कर रहा था। 

ध घत्ता-चिह्वाकित घ्वजाएं हवाके कारण फहरा-फट्राकर ूर्यको के दे रही थी । धसे- 

धरो मुखसूपी कमरकी रजसे मनोहर एवं रेष्ठ कुरु-वधुं नृत्य कर री थी ।७३॥ 


५ 


[व 


५ 


10 


15 


(1; 


वमाणचरिउ 7 {, ४,४६.१ 


॥ 
५ 


मंदिरदारे 


, करस.विद्ण्णे 


सोत्तिय-पंतिष्िं रय~चरक 
दव्व दाण-परिषीणिय-णीसग्र 
संजायुई रमणीष् पुरवरे ` 
एस्थ॑तरे संमिप्ण-बिरण्णई 
भत्र जिणवरपुल करेविणु 
खच्छिव कमल-रदिय खयरेसे ` 
णरवरोह-तिमिरुकर-दरणिषि 
कण्ण-दाण-जोदैण खगेसे 
विजयागुवहो १ 
सहं ग्रु सव॑धु रुेविए 
एत्थतरे पयणियनखद-सेणिदे ` 
अछ्याउरे सिहिगडुं खयराहिख 
तहो विसाहणंदी वरु जायउ 


ध ~ ४ # ॥ र) त = 
मख्यविरुसिया ' ` . 
जण-सणहारे । 


५१.१२ 


मणियरःपुण्णे । =" 


जण-कर्यल-पूरिय-दिसि चक ।' - 
- णं अवरुप्पर लच्छि जगीसषएट। ` ` 
` उववण्‌-फलःपोसिय-तेयरःवरे। 
- वरवासे सुहयुण-संपुण्णई । ` 
चिर-पुरिसदं कय-विहि समरेषिणु। 
` इरिहि विद्ण्ण दुहिय परिओसे । ` - 


सम्माणेवि विष्फुरिया ह्रणिषिं। ~ - 


चिता-सायर तरिड सुेसे। ` ,., 
` णिय सुवे विहिणा तुद जयादिउ। 
तूसइ को न दियद भंविबिणु.। 
` विजयार्यैरे वरऽत्तरःसेणिह । '. 
णीठंजण-पिययम-तुपसािड। =“ 
सुड हयगीड चक्क विक्खायड । 


धत्ता-सररह यर-णहयर बड-सुअहो संपर्याणु णिघुणेबिणु! , 
सिरिमायणर्पोयणवर-छुवहो णियचरः षो इणेविणु ॥ ७४ ॥ 


# 


सो हयगोओं 
णिय से रुट्टो 
आहासई वश््वदु ब विदीसणु 


. अहो खेयरहो एड कं णिुवड 


तेण खयर-अहमे अवगण्णेवि 
कण्णा-र्यणु विदण्णड मणुव १ 
तं णिुणेवि सह-मवण- 





४, १.०. जि। २.2. ¶. ए. जोण । ३. 2.1. ४. शठे । 


५, १.2.१२ ४4. ४. मण। 


, ५ 
मख्यविङसिया 
. समरे अभीभो | 
दन इटो । ध 
खय-कालाणल-सण्णिह णीसणु ।. , 
ग्द पायङ्‌ जं क्रिड विरुबड ! 
तिण-समाण सब्बे वि मणिं मण्णेवि। 
भूगोयरहो अणिजञिय-दणुबहो 
ससुदियई दुलय-टुलोदई । 


=+ ॥ ।} 


(त 0 
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% 
्वलनजटोकी पत्री स्वयंश्रमाका त्रिपष्ठके साय विवाह 
मल्यविल्सिया 

जन-मनका हरण करलेवाके मन्दिरे ( प्रमुख ) दारपर सरवशेष्ठ मणियोसे रनिरमित पूरणं 
कलश स्थापित किया गया । ५ 

विविध ) मोतियोकी माभस चौक पूरे गये । दिशाचक्र जनकोलाहसे व्याप्त ही 
गया । उन्य-दानसे दख््रका पोषण किया गया, उपवनके फलौसे पोषित श्वे विद्याधरोके कारण 
वह्‌ नगर इतना जधिक स्मणीकं हो गया मानो, लक्ष्मी ही परस्परम संसाससे ईषया करते छगी ५ 
हो । ( अर्थात्‌ सुन्दर नगर एवं विद्याधरोसि व्याच उपवन-ये दोनों हौ परस्परकी विभूततिको 
जीतनेकी इच्छासे एक दसरेसे अधिक रमणीक बनं गये थे ) । 

इसी बीचमे शुम गुणोसे समृद्ध उस सम्मिन्च नामक श्योत्िषी द्वारा वत्ताये गये उत्तम 
दिवसपर भक्तिपूर्वकं जिनवरकी पूजा करके तया पूरव-परुषोका विधिपूर्वं स्मरण करे, कमुको 
छोड देनेवारी रक्ष्मीके समान अपनी उघ सुपत्रीको परितीष पूवक उस सेषरेका--ज्वरनजटीने १० 
देरि-च्रिपष्ठ-नारायणको समपित कर दिया । अन्धकारक नष्ट कस्तेवाङे स्फुरायमान आभर्ो- 
से जन्य नरेनद्रोको सम्मानित कर सुन्दरं वेशवाला वहं खगेर--ज्वलनजटी योग्य कन्यादान कर 
विन्तारपी सागरे पार उत्तर गया } विजयके अतुज तरिपुष्ठको विधिपूवंक अपनी सुपुत्रीको ? 
प्रदान कर्‌ वहु ( देचराधिप ) वहुत ही प्रसन्न था । ठीक ही है, गौरवशालियकि साथ मनचाहे 
सम्बन्धको प्राप्त कर गपने हृदयमे कौन सन्तुष्ट न होगा ? 1 १५ 

इसी वीचमे, विजयां पवेतकी सुखद प्रणियोमे शरेष्ठ उत्तरेणीमे स्थित अलकापुरीमे 
विद्याधरोका श्री-सम्पन्न राजा रिखिग अपनी प्रियतमा नीांजनाके सायः निवासं करता था ] 
उनके यह विशाखनन्दीका वहं जीव, हयग्रीव नामक पुत्रके रूपम उलन्त हभ, जो चक्रवर्तकि 
रूपमे विख्यात हुमा । - ~ 

धत्ता-नमचर्पतति--ज्वलनजटीकी कमलके समान हथोवाल पत्रीका' भपने चरके 
मुखसे श्रीक भाजनस्वसूम पोदनपुरपतिके पत्र ्िपष्ठके किए, सम्प्रदान. ( समर्पणका वृत्तान्त } 
सुनकर 1\७४॥ स 


९ 
॥ 1 


० 


९५ 
हगोबने ज्यलनजटो बौर तिपू विरद युद्ध छेडनेके छिए 
अपने योद्धागोको ललकारा 
मलयविरसिया 

समरभूमिमे निर्भकि वह्‌ दृष्ट एवं दुर्जन हयग्रीव अपने मनसे ख हो गया। 

यमराजके समान विभीषण ( मयानकं ) तथा प्रर्यकालीन अग्ने समान विनालकारी 
गर्जना कृतां इमा वह्‌ ( हुयग्रीव ) चिल्छाया- “अरे विद्याधरो, इस ( ज्वरुनजदी विद्याधर )} 
ने ( हमारे समाजके ) विषश्द जो कायं किया ह, क्या तुम रोगोनि उते प्रकट शूपमे नहीं सुना दै? 
उस अधम विद्याधरने हम सभी विद्याधरोको तृणके समान मानकर हमे तिरस्कृत करके अपना 
कन्यारते एक अनिजित तथा दानव स्वसूपवाङे भूमिगोचरी (मनुष्य } कै लिए दे जलौ है।* 
हयग्ीवका कथन सुनकर सभा-भवन ( दरबार ) मे स्थित दुर्जय भयंकर योद्धागण ( इस प्रकार ) 


५ 


10 


10 


८६ “ वेडूमाणचरिड [४,५. ८- 
णं जणवय-उप्पाईय कठिल खय-मरू-हय ्वणण्णव-सरिलई | 
चित्तगउ चित्तलय तुरंतउ हय-रिउ-छोदिएण मय-छिन्तउ । 
उदहिड वाम-करेण पुसतड दिढ-दसणगग्िं अहर्‌ उखंतउ । 
सेय.फुडिग-भरिय-गंडत्थटु अवोद युवज्ुड बच्छत्थलु । 
रण-रोमचरई साहिय-कायञ भीय भीम-दसणु संजायउ । 

त्ता--भय भाविय णाचिय परवर्ण कायर-जण म॑ भीसणु 1 
विजना-मुव-वल गत्वियड णीलकंु पुणु मीसणु ॥ ५५॥ 
६ 
मख्यविरुसिया 
उद्धिड सदं तिजय-चिमर । 
भुवणु भरतो खग्गु धररतो। 
अरि-करि-दंतणिदय-बच्छय मणि-कुंडल-मं डिय-गंडयले । 
णिय-कण्णुप्पठेण हयगीवें मदि-ताडिय-कोवें ुल-दीवे । 
पोमायरदं ससप्पिय-पायड भूरिपयवे-भरिय-दिसि-भायउ । 
विस्थरतु कोवेण जणक्खड तरणि वहुड हयगहु दुणिरिक्खउ। 
ईसर-वजदाढ वेण्णिवि जण सहु अहियाहं खयर-जुज्छण-मण । 
पय-पयरुह-जुव-गाहिय-णदयर असि-वर-भूसिय-दादिण-कस्यल । 
दुसह-कोव-पवण-परिवारिय सहयणेषिं फदबिहु विणिवारिय । 
संपत्तावसरु विहउ काठें पडिगाहिड णयणेण विसले । 
इय रुसेवि णं कोड पणटठड णिवडई्‌ अकंपण-हिय अदुटढड । 
क्प्पद चंचर-ुद्धि सहते धीर कयाविण णिरु णिविसंतर । 


घत्ता-उवलक्खेवि दिक्खिवि खुदियसह णं पञ्चक्सु सणिच्छर । 
धूमालड काठड काठसिहुं पभणदं खयरु समच्छर ॥ ७६॥ 


*भो हरि-कंधर 
कहि महु गुं 
किं सुहियद ्चिजहि घणदाइणि 
जरुणजडीसदहो सुव महि-मंडण 


३. {. ४. मुवल्गन्वियड । 
७, १.1. ४.तो। 


॥ 


७ 


-मख्यविरुसिया 


धरिय-वसुधर । 

जंजे अस्य । 

करं मयरहरे धिव मिखई मेइणि । - 
कायुब-जण-मण-माण-विहंडण । 


४७, ४ ] हिन्दी अनुवाद + 


न्य हो उ2े, मानो ( साक्षात्‌ ) जनपदों ते ही कलकर सचा दिया हो 1 अथवा प्रर्यकारीन 
वायसे छण-समुद्रका जल ही क्षन्ध हो उठा हो । मारे गये शतरुमोके रतस मदोन्मत्त चि्ांगद 
नामक योद्धा अपने दृढ अग्रदन्तोसे अधरको चवाता हआ तथा वाये हायसे चित्र-विवित्र चित्तरु 
( एक विष हथियार ) का स्वरं करता हुमा त्कार ही उठा । ( पुनः ) उसने पसीनेके स्वेद 
कणोसे परिपूणं अपने गण्डस्थल, भुजयुगर एवं वक्षस्थरकी गोर हका! रण-रोमांचोसि साधित 
कायवाखा भीम नामक योद्धा भी भीम-दशंनवाला ( देखनेमे भयंकर ) हो गया । 

घत्ता-भयसे भावित परवलको श्ुकानेवाका, कायरजनोके किए भयंकर तथा विद्या एवं 
भुजवलसे वित भयंकर नीखकृण्ड भी ॥७५॥ 


1 ६ ५ 
नीलकण्ठ, अश्वग्रीव, ईश्वर. वच््रदाढ, अकम्पन भोर धुभ्रालय नामक विद्याधर- 
योद्धामंका ज्वरनजटी तथा त्रिपुष्ठके प्रति रोष-अदशंन 

मल्यविरुसिया 

तीनों लो्कौका मर्दन करनेवारी गर्जनासे भुवनको व्याप्त करता हुभा तथा सद्ध हाथमे 
धारण कर वहं ( नीककण्ठ } भी उठा 1 

गजदन्त हारा तरुजनोकर वक्षस्थरुको धायल कर देनेवाला तथा सणि-निमित कुण्डलोसे 
मण्डित गण्डस्थरछोवाला ( स्व ) कुलदीपक वह हयग्रीव क्रोधित होकर अपने कर्गोत्पं द्वारा 
पुथ्वीको ठोकने गा तथा पद्माकरोपर समपित पादवाला एवं सूरये-तेजके समान दुनिरीक्ष्य वह्‌ 
हेयगल-अदवग्रीव अपने विविध प्रतापोसे दिशाभागोको भरता हा, अपने करोघसे जन-संहारका 
विस्तार करने रगा । 

युगर चरण-कमोसे नभस्थलको प्कड्नेवाल श्रेष्ठ खद्धसे भूषित दक्षिण हस्तवाले, दुस्सहं 
कोपर्पी पवनसे व्याप्त ईरवर एवं वच्रदाद़ नामक दोनों योद्धागण ( जब } एक साथ ही शत्रु 
4 साथ उग्रतापुवंक जुञ्नेके किए तत्पर हुए, तब साधिर्यो दारा जिस-करसी प्रकार रोके 
जासके। 

"दीर्॑काठ बाद मुञ्चे यह्‌ अवसर प्राप्त हुंमा था, किन्तु दुरभाग्यरूपी नेवेनि उसे भी ठीन 
लिया }” इस कारणं रूसकर भी नृपति अकम्पनके हृदयका अदस्य क्रोध नष्ट हो गया । ( ठीक 
ही कहा गया है कि }-च॑चल दृद्धिवााः समामे वेढा हुमा भी करद हो उक्ता है, किन्तु धीर-वीर 
पुरुष ( वैसा ) नही ( करते ) । 

धत्ता--समाके क्षोभको उपलक्ष्य कर तथा देखकर, साक्षात्‌ शनीचर अथवा यमराज 
( अथवा काल शिखर )के समान धूमाय नामक विद्याधर मात्सयं पूर्वकं बोला ५७६॥ 


७ 
हयग्रोवका मन्त्रौ उते युद्ध न करनेकी सराह देता है 
मलयविरसियां ॥ ध 
वसुन्धराका पोषण करमेवाङे है हरि कन्धर-अद्वग्रीव, आप मृच्च वहु गोपनी 
“ वताइृएु जो आपको असाध्य खग रहा हो । न+ 
है मखग्ीव, ( माप ) व्यथं ही क्यो क्षीण हो रहे? (यदि आप अदेशदेतो) 
धनदायिनी इस पृष्वीको उलकर मक्र फेक दं १ राजा ज्वलनजटी कामीजनोकि. अभिमानका 


9 


[1 


१५ 


10 


न 


10 


< वटमाणचरिड [४,५,९- 


` ;मणुक्हो गठे छगगी जवो$वि.: . ; -को ण सुमइणिय-ुहि कर दो$वि । 


अड्उवष्ामु करदं गोलच्छहु "..: गि मणिमाल्य इव नय-पुच्छहो ] 
एयई मच्छ सयल-खयरेसदद . : जायु देदि' भरट सुवेसहं । 
मू भगेणं सो वि णएमि,रायहो ˆ करइ छुखक्खर गरड्व नायहो । 


` . पूजमराय-्रिख मणे ङुवियए . -एक्छुवि खणु दिष्टि रिष्ण जिय । 
इय यणु पै.सिहुँ सो सामिय . किम विरोह विरयडई गय-गामिय । 


अहये अहवा अमा मदवंतदं , बुद्धिवि,परिखिजई गुणव॑तहं । 
सिह ब॑धवहं रणंगणु रंषिवि, इ्थु णाययासष्टिं णिव बंधिवि । 
बहु वर जुबदु रसंतउ आणहं , इद मणोरह खट सम्माणह । 


घत्ता-उदतद तई पहरण हय खयरदई अणुणंतडः। 
यकस दुद्धर कृरं धरेवि पमण सं ति णंवंतड | ७७ ॥ 


५ 
~ - _भढ्यव्रिकसिया । 
~ , किंणिक्षारणु ,. \,.. षृ कुणहि भगु] 
, , ' कर्द गय तुद मड , ˆ , , , , „+ , अणिय्‌ सुवणम्‌ 
कोड गुएविणु अण्णु महाहिड ` मणुयदो आबय-देड हणिय हि । 
-, तण्ण करद्‌ धीरतणु पण , ` .; म विहुणडं मूवत्तणु पयण । 
दिप सह वणु ताव॑तड~ , , -- - विसता वअडू-परसरंतख । 
कोऽ होड पित्तनर-समाणरं . ˆ - माण-विंडणु दुक्खरमाणउ । 
जो पपर णिकारणु ष्पद `“ ˆ अहणिसु दियं .खंतष्प । 


णियजणोत्रि सहुं तेण सदित्तणु- - ण समिच्छद पायडिय-समत्तणु ! ` 
मंदाणिर-उल्छसिय-ुम-ड , ,, . “ र सेवियई इुरेददि विस-तर । 
सुंदर र्व समिच्छियं सिरो जर-धारा-खच्छी-खद विद्धि । 
खंति भणिय विदुदहं सप्पुरिसहं हि वंधव-यण-पयणिय-दरिसदं । 
जो पटु विक्ठम बद्ररि-चि्रारणु सोवि शोविण सेयदयो कारणु! 
घत्ता-गजंवई जंतर णः धणई अडरुंधिवि हरिणादिड । 
, , ~ ˆ णिकारणु दारुणि वणु क ग्र करई णिदियादिड ॥ ७८॥ 


१ 





८, २.9. मंयण.1३.क.णु)) ५ > ८.41 


८. १, 2.1. ४.-कृष्ण 1 २.2. दिह ) ३; य 1 ‰, णिक्कारण.णिि.तणुहे । 


४५८१४] हिमदौ बनुबाद 


विखण्डन करनेवाली तथा पुथिवी-मण्डलकी मण्डन-स्वरूपा अपनी सुपूत्रीको एक मनुष्यके गरले 
र्गी हई देखकर कौन सुम्तिवाखा ( विद्याधर ) अपने मुखको हाथसे न ठक रगा तया पुकटे 
गोवत्सके गरेमे पड़ हई मणिमाकाके समान कौन उसकां उपहास नही करेगा ? यहांपर उपस्थित 
सन्दर वेश्वरे समस्त विद्याधरोमे-से जिसे भी आप आदेशा देगे, वह्‌ अपने भ्रूयंग मानसे ही 
नमिराजाके कुरको उसी प्रकार नष्ट कर देगा, जिस प्रकार कि गरड नागको नष्ट कर उखा है । 
आपके मनमे यमराजके सदृश्च क्रोधके उत्पन्न हौ जानेपर आपका शतु एक भी क्षण जीता हुमा 
दिखाई नही दे सकता । यह्‌ सब समश्चकर भी गजके समान आचरण करनेवाछे हे स्वामिन्‌, 


[1 


आपके साय (न मालूम ) उसने क्यो विरोध मोर ल्या है ? अथवा ( यही कहा जा सकता है .. 


कि ), दुर्भाग्य कामे मत्तिवानों एवं गुणवारनोकी वृद्धि भी क्षीण हो जाती है । रणांगणमे सभी 
बन्धुजनोक्रे साथ रोककर राजाको नागपाशसे बांधकर तार-स्वरसे रोते हुए वरःवधू-दोनोको ही 
त्कार रे आगा मौर इस प्रकार तुम्हारे मनोरथका शीघ्र ही सम्मान करूंगा । 

घत्ता-शतरु-विदयाधरोको मारने हतु प्रहरणोको रेकर जव वे ( धूमाल्य आदि विद्याधर ) 
उठे तमी दुदधंर हयकन्धर--अद्वग्रीवका हाथ पकड़कर उसका मन्त्री अनुनय-विनयपूव॑क 
बोला-1७9ाः । । 

॥ ८ ॥ 
विद्याधर राजा हुयग्रीवको उसका सन्ती अकारण ह क्रोध 
५ , . करनेके दुष्प्रभावको समक्चाता है 
भर्यविरसिया 

हे परभु, अकारण ही क्रोध क्यों कर रहे है ? कषटिए, आपकी मुवन-गतिको जाननेवारी 
बुद्धि कहां चरी गयी ? 1 

मनुष्यके किए क्रोधको छोडकर महाचु अहितकारी आपत्तिका जनक, एवं हानिकारक अन्य 
दूसरा कोई कारण नही हो सकता । वहं तुष्णा वदता है, धेय-गुणको क्षतिग्रस्त करता है, विवेक- 
बुद्धिको नष्ट करता है, मुतकपनेको प्रकट करता है, इन्द्रयोके साथ-साथ शरीरको भी सन्तप्त 
करता है, विषके सन्तापकी तरह ही वह क्रोध-विषं भी अति प्रसरणशीक है 1 

वह्‌ कोध पित्त-ज्वरके समान माना गया है तथा वह स्वाभिमानं ( अथवा गौरवसीरता ) 
का विखण्डन करनेवाला ओर दुःखोका घर है 1 जो व्यक्ति पग-पगपर अकारण ही क्रोध करता है 
ओौर हृदयमे अनिश ही सन्तप्त रहता है, उस व्यक्तिके साथ उसके आप्तजन भी प्रकट रूपमे समता 
एवं मिता नही रखना चाहते । ( ठीक ही कहा गया दै कि ) मन्द-मन्द वायुसे उल्लसित पुष्पके 
भारसे युक्त विषवृक्षका या द्विरेफ-श्रमर्‌ण सेवन कसते"है ! (अन्तर्बाह्म-) सौन्दयं ( अथवा 


[ 


9 


अभिवांछित कार्य-सिद्धिकी ) रक्षा करनेवारे ( अन्धी--) खोक किए सिद्धांजन स्वरूप तथा 


ल्मीरूपो वृद्धि किए जरुधाराका ( कार्यं ) क्षमा-गुण ही (कर सकता) है तथा वही 
कषमागुण मित्रो एवं बन्धुजनोके हृ्षको भी प्रकट करता है, एसा विवेकदील सत्पुरुषोने कहा है । 
जो प्रभ अपने विक्रमसे क्रोधूर्वक शुका विदारण करता है, उषे भी मरनेपर ( करोधके.कारण 
ही ) कोर श्रेय नही मिरता 1 


घत्ता-जिस प्रकार मृगराज नभमे गरज.गरजकर जाति हुए र्घोप्र उछलनूद | 


करतां ? ॥७८॥ 
१२ 


करता है, तव क्या वह्‌ भक्रण हौ अपने शरीरको दारुण दु देकर क्या अपना अहित नह 


९० वैडमाणचरिड (४.९. १- 
५५ 
मल्यविकसिथा 
'अरिवरे तुल्ले बीररसोतछे । 
सावि करेव्वी भंति हरिन्वी | 
दोर्हिमि द्दव-परक्षमवंतदहं परियाणिय-सस्थह णयवंतह । 
पुल्नणिञ् वर्व॑त णिरुत्तड भो चक्कर बुष पर्त । 

5 द्वीणुवि म्वंतेण णरा दंडणीउ सहसत्ति सरा । 
करिव गज्जिय अंतर मर्दजिष्ट गास-करिरण दिणयरु उगगञु जिह | 
तिद आयरणई पुरिसो भासर्ि भाविय-सुवण-पहुत्त पयास्हिं 
जेण भयारि कोडि वखवंतड अगुखीदि पाणे विरत्तउ । 
ल कोडिसिखा संचाछ्िय आयवन्तु जिह तिह पद्वीछि । 

10 जासु दिण्ण सयमेय समाइवि जख्णजडीसे' स घर जावि । 
जो वर्वंतु तरिविह-वर-संगरे किह पई जिष्यई' भड-कय-संगरे । 
हडं रदंग-खच्छी-संजुत्तड ुदियई मकर गच्छ अजुत्तउ । 


घत्ता-मृढ मणं जणे किं कषिवि प्प अणिभ्जिय-करणह । 
हय-टुक्वहो सोक्खदो सिरि हव परिणाम मए धरण ॥ ५९॥ 


इं सुणि माणं 
तच्छ सुवेसो 
इय परिणाम~सत्यु जाणेविणु 
सह्‌ मयवंतु अक्रञजेण जंपद्‌ 

§ युव्रण-पयासण-दिणयरक्रिरणदिं 
तद्यो बयणदिं सो तिमिरणि, दियमद्‌ 
संति बयणु हियई परिभाबेवि 
आदहासड्‌ विशुद्ध हयकंधर 
जिद अवहरिड रोड पवद 


10 विह सततुविण होड गुणयारड 





१० 


सख्या 


मकरि अमाणं । 

पडिणिड एसो। 

मंति परिष्टिड मडणु करेविणु । 
णयणिद्ीण णर ठंसणे कंप । 
कायारि व तिभिरकर-दणणि 
पडबुद्धड ण तुरयगदु,दुम्मद्‌। 
रोयण-जुयदु स-मा चडाविवि । 
पाणि-तलट्ष्पदं पहय-वघंधर । 

काट ल्देविणु पाणई कडू । 

इय जंपेविणु वदरि-वियारड । 


९ १.7, मरे०1 २.2... ए, मड ३.2. ठ. ए, मुव । ४. 2. 1. ४.८ । ५१. ४ 


जिप्मय ४. जिप। 


४, १०, १०1 हिन्दी अनुवादं ९१ 
६4 
हयग्रीवके मतत्री दवारा हयग्रीवो ज्वलनजदीके साय 
युद्ध ने करनेकी सलाहू 
मलयविल्सिथा 

यदि शतु समान शक्तिवाला, वीर एवं पराक्रमी हौ तब उससे सन्धि कर प्रान्त दुर कर 
रेता चािए । पि 

यदि शश्र दैव एवं पराक्रमकी अपेक्षा समान हो, तब नीतिशास्त्रके जानकारोमे वख्वानुको 
ही पूजनीय बताया है । ह चक्रधर, विद्रानोने यह्‌ भी कहा है कि दोनोमे-से यदि कोई हीन भी 


हो, तो वह्‌ भी मततिवान्‌ एवं सरागी रानाओं द्वारा सहसा ही दण्डनीय नही होवा 1 जिस प्रकार ५ 


हाथी की विघाड उसके अन्तर-मदकी तथा प्रात.कारीन किरणे उदयाचलमें आनेवाले सूर्यकी 
मुचना देती दै, उसी प्रकार पुरुषके आचरण उसके मनको कह देते है तथा लोके होनेवाठे उसके 
( भावी ) आधिपत्यको प्रकाशित कर देते है । निप कोटि-भट वलवान्‌ ( वरिपुष्ठ } ने मुगारि-- 


पंचानन सिहको मात्र अपनी अंगुलि्यसे ही प्राण-वियुक्त कर डाला, टीला-ीकमे ही कोटिशिला- , 


को चायमान कर दिया भौर उसे छतेके समान जहां -तहां पुमा डाला, विद्याधराधिपति ज्वरन- १ 


जटीने जिसके घर पटंचकर स्वयं दी जिसे सम्मानित क्रिया । विविध सेनाओसे युक्त उस 
ज्वरनजटी तथा त्रिपष्ठके भटो द्वारा विरचित संग्राममे आप किस प्रकार जीतेगे? मै रथांग 
स्ष्मी रूपी विद्यसे संयुक्त है, इस प्रकार जाप व्यर्थं हौ गवं करके मृद्‌ मत वनिए्‌ 1 

घत्ता--अरे, मूढमति तथा इन्द्रियोके वशवर्ती कुपुरुपोके विषयमे क्या कटा जये ? 
( अर्थातु उनकी सम्पत्ति परिणाम कालमे अस्थायी एवं दुद होती है } विन्तुजो ( इन्द्िपविजैता 
एवं ) विवेको जन है उनकी ध्री-रुक््मी, परिपाक-कारमे दुखोको नष्ट कर ( स्थायी ) सुख प्रदोने 
करेवाटी होती है ॥७९॥ । 


१० 
भइवप्रोव अपते मन्त्रीको सलाह न मानकर युदध-ेतु 
सन्य निकल पड़ता है 
मल्यविङसिया 

“भप विज्ञ ह, अतः मानको अनिष्टकारी मानकर आप अहंकार न करं ओर (युद्धन 
करने सम्बन्धी ) मेरी सलाह मानले!" - 

ईस प्रकार ( अपनी सङाहका ) परिणाम स्पष्टं रूपसे जानकर वह्‌ मन्त्री मौन धारण कर 
बैठ गया, क्योकि जो बुद्धिमान होति है, वे बिना प्रयोजनके अधिकं नही वोकते। जिस प्रकार 
अन्धकार-समूहका हनन करनेवाले तथा रोक-भरकाशक सूर्-किरणोके दोनमाजसे ही ने्विहीन 
नर उत्करे समान ही कप उठता है, उसी प्रकार उस मन्तरीफी सलाह दारा अज्ञानान्धकारसे 
मच्छादित मततिवारा वह कुटिल-वुद्धि अदवगरीव प्रतिबुद्ध न हो सका । 

मन्त्ीके वचनोको हृदयम विचारकर तथा तेत्रोको मायेपर बदाकर वह्‌ हयकन्धर--गश्व- 
श्रव हयेरियोसे पृथिवीको पीटता हुमा तथा उस ( मन्त्र ) का विरोध करता हुआ (इस प्रकार } 
बोा-“निस प्रकार उपेक्षा करनेसे रोग बढ़ जाता है गौर समय पाकर वह प्राण ठे रेता, 
उसी प्रकार शवुओका नाच करमेवारे शवूको बह़ावा देना भी गुणकारी नही है 1" इस प्रकार 


+य 


५ 
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टि गलमाणु हयकयर वर न भनिभावसाणि नवकंधरं 

चलदिव भविरल जटकल्छर ८ खय-मर-वस-संजाय विसारि । 

शब्॑गणु पूरु असंसटि यरे वज्जि संखदि । 
व्ा-तिणि-तरुबरगिरिवरि किथिगवरे समरंगणि उतकंठि। 

15. , निपमतई इई परवद पवो परिद्व ॥ ८० ॥ 

११ 
+ मछ्या 
इय हयमीवहो चहु अवणीवहो } 
ठ चरि गिर तिरु असमंजसु । 
: बिारिणा अवारं , सहते समीरियं । 
युणेवि वेड-तामिणा सयंग-मत्तयामिणा। 
5 ~ पावि भासियं असेस-द्रेस वासियं । 
। अहो तुरंग कंधे रणाबणी-धुरधरे । 
- समायये । , सवंसम्ोम भायरे । 
, रणम्मि भीर-मीहरे परिष्टिषु ९ 
„ किमस्य कालि जुञ्जप अवस्तु सतु जुच्जए । 
10 सुणेवि ताड जपं ण भूहरेण कषयं \ 

2 तियम्पिङण माणसे ` दरं विमुकतागे ॥ 
विसेवि गूहमंदिरे स देयरेसयुवरे। ` 
हिविद्र-सीरि संजुभो उगेयवंदि-खंथुवो । ' ` 
गीर णाई णीर्दी सम॑तिवम्मु धीरी । 

15 पयाव-वर्यगेखसोे ^ भेद पोयणेसये 1 


घतता हसं । 
विय वि चर दसवर-विगुरिञदि गिं इुघुमसिरि रि लिम॥ ८१॥ 


१२ 
सख्या 
दुम्हाण मई भ्डदै कयरई ॥ 
ज्णणि व पेक्ख ध वेहुरदो रक्लद । ति 
गुणदीषु वि शुणियणसंसरन हद गुणी पयय नयस्य । 
पालुमाविर्जरवासिर होड यथंषयण 
_-------->र 
क 1, 96 ककरो" । २.2. "वा । 
१९. १.१. प.मोम। २.४.13. भरो 1४ 2.ण्ख\५ ४ स्वि 
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गरजता हुमा .बहं हुयकन्धर--अश्वग्रीव उठा (उस समय } वह्‌ रसा प्रतीत होता था, मानो ` 


गीष्मावसानके समयका नवीन .कंधौरवाला साड ही हो । जिस प्रकार प्रल्यकालीन वायुस समुद्र 
विशा एवं अविर कल्लोखोसे भर उर्ता है, उसी प्रकार शंखोके वजते ही असंख्यात खेचरोसे 
गगनरूपी आंगन भर उठा । ~. 

धत्ता-समरांगणके लिए उत्कण्ठितं वह्‌ अद्वग्रीव मागमे शत्ुजनोपर बाक्रमण कर उन्हे 
पराजित करता हुंगा तथा घास, लकड़ी, जल आदि छेकर आगे बढता इजा, एक पूव॑तपर स्थित 
नवीने सुन्दर नगरमे रुका ॥८०॥ 


११ 


राजा प्रजापति अपने गुप्रचर द्वारा हयग्रीवकी युद्धौ तैयारीका 
वृत्तान्त जानकर अपने सामन्त-वरगसे गूढ़ मन्बणा करता है 


मङ्या 


इस प्रकार अत्यन्त अविनीत हयग्रीवका चरितं वड़ा हौ निरकरुशा एवं सर्वथा असमंजस- 
पूणं था । 

अबाधगतिसे समामे भये हुए चरमे मदोन्मत्त गजगतिवाङे खेट--स्वामी प्रजापतिसे कहा- 
“अरे, समस्त दोषोका घर, रणोमे धुरन्धर अपने कुलरूपी आकारके किए भास्करके समान, वह्‌ 
तुरगकन्धर--अद्वग्रीव खेचरो सहित चदा आ रहा है ओौर रणक्षेत्रमे भीरुजनोके लिए भयंकर वह 
महीधर ( पव॑त ) पर स्थित है । अतः अब इस समय क्या उचित है ? (मेरी दृष्टि से तो ) शवसे 
अवद्य ही जुञ्लना चाहिए 1“ 

चरका कथन सुनकर राजा प्रजापति कम्पित नही हुमा, बल्कि तुरन्त ही बिचार कर वह्‌ 
अपने मनका तामस-माव छोड़कर अनेकं वन्दीजनां दवारा संस्तुत त्रिपृष्ठ, सीरि-बरूदेव तथा अन्य 
सेचरो ओर समुद्रके समान गम्भीर एवं धीर सामन्तवगं सहित, भपने प्रतापसे सूर्यको भी तिरस्कृत 
कर देनेवाङा वह्‌ पोदनेरा -्रजापति गृढ-मन्दिर ( मन्त्रणा-कक्ष ) मे प्रवेश करते ही वोला- 


घत्ता-“हमारी चपलाक्षी जो ( यह्‌ ) रुक्मी है, वह सब भाप छोगोके संसगसे ही ( जुटी ` 


) है, क्या बिना उत्तम-ऋतुके धवा आदि शरेष्ठ वृक्ष चिरकाल तक पुष्पश्री धारण कर सकते 
?॥८१॥ 


१२ 
राजा प्रजापतिकी अपने सामन्त-वगंसे युद्ध-विषयक गूढ़ मन्त्रणा 


मख्या 


“अब्‌ आपलोगोको मति हमसे रति करती हई हमारी भोर माताकी तरह देखेगी तथा 
वधृके समान हमारी रक्षा करेगी । 

( क्योकि ) गुणहीन व्यक्ति निक्चय ही गुणीजनोके संसर्गसे न्यायमा्ेमे गुणी बन जाता 
है 1 षाटल-युष्पोमे व्याघ्र जल सुवासित होकर खपरेको भी सुगन्धि-गुणके आधित कर देता है । 


१५ 


गुणोजनोके संसग॑से अकुशल व्यक्ति भी कुशल बन जाता है गौर सञ्जनोके विधि-कार्यो (के ५ 
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5 अङ्सलकुसक कञ्ज-चिहि सयल्हे अविर्चिति वियद युबणखलखहं । 
बरवत हयम सुद्धि चक्रपाणि वदरियण-अणिषटिड । 
सहँ अवर खयरेसहू भक्लहु , किं करणिड महु होद्‌ मरक्खह्‌ । 
इय भणि विरमिड महिवंई जावेद मणई महाम सस्मर तवहं । 


अ्ददै तुज पसा पत्तं चोह-विभुद्धि भाउ सयवत्तई । 

10 जर जायाईइव तेय-सणादहो धुरणीयले जिह घासर णाहो । 
जडवि पडतु दई विवुदयणदं संसगो* आणादिय सुवणहं । 
जलल्ड करवाङगउ करदह छण द्द्‌ सिरु द्छय गिरिं । 


घत्ता--कयहरिसदो पुरिसो सामरणु परमस्थ सुड णावर । 
तासु वि पुणु णिव सुणु फुं विणड तह उवसमु पणयामर ॥ ८९॥ 


१३ 
मख्या 
उवसम विणयदिं पयणिय पणय । 
भुरि पुरिसो चिगयामरिसो 1 
सहं भक्तिर साहि पणचिजइ करभारूयरे ठवेवि धुणिलइ्‌ । 
साहु समाग सणुयं पयणई कय अणुराउ महामई पमण । 
5 अण्णुणयाठकड जणु पिव किकरतु मिवे न नई । 
इय जाणेवि णयभूसिड सुच्चद्‌ उवसमु सहँ विणएण ण युच्चई। 
वेयवंत हरिणई बणे बणयर छह णासदहि सयमेव शुणायर 1 
काद ण राणु मणु कल-पसादणु करद मदीये पुरिस-पसहणु । 
कदिणहो कोमलु कदि सहाव णयति णिय-मणि परिभावहू । 
10 दिणयरेण मिरु ताविद्‌ ङुखुयायर सुदिणाभी विन्‌ । 
पियवयणहो वसियरणु ण भल्ड अव्थि भवरु माणुसदं रपुज्ञऽ। 
जुत्तउ महुरं खव दुख परपु वि हइ वद जणवल्खहु । 


घत्ता--सयरत्य सत्य सादणडं हिययग निरविक्खड । 
र बारणं कारणु जयसिषिदि साह अण्णु ण णोक्छउ ॥८२॥ 


~ 
२... प द्टीः! ३.7. ५. सरसि । 
१३. १.7. ४, सवि 1 २, ४. दारण्णु । 
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भ्रभावे ) से समस्त खलजन भी अचिन्तनीय ( उत्तम ) कार्यं करे लगते ह । वैरी-जनोके चि 
अनिष्टकारी तथा बल्वानु, चक्रपाणि--दहुयग्रीव अन्य खेचरेशोके साथ ( युद्धके छि ) सन्नद़ हो 
चुका है, अतः ( अब ) आप वताद्वए कि सुने क्या करणीय है ? (हे मन्वियो, अव कुछ भी ) 
चिपाइए मत 1" 

यह्‌ कहुकर जब महीपत्ति-प्रजापतिने विराम छया, तव महामति सुश्रत (मन्त्री इस प्रकार) १० 
बोख--“भापकी पासे ही हे विशुद्ध बोधि ( - ज्ञान ) की प्राप्ति हुई दै । जिस प्रकार पुथिवी- 
मण्डलपर तेजस्वी सूक उदित होनेपर शतदर्वाछे कमल-पुप्प भी विकसित हौ जाते है, उसी 
प्रकार मैने जड़ होते हए भी सज्जनोको आनन्दित करनेवाछे विवुधं जनोके संसगंसे पटुता प्राप्रकी 
है जरा-सा पानी तलवारके अग्रभागमें छगकर जव वह्‌ करीद्रौका भी दलन कर डालता है, 
तब क्या वह्‌ इन दक्ति-गिरीनदरो ( विद्याधरो ) के सिर्रोका दलन नही कर डल्गा ? 

घत्ता--'"हषित वित्तवारे पुरुषका उत्तम आभरण परमार्थं है मौर वहं परामशं श्रुत ही 
हो सकता है, अन्य नही । है नृप, सुनो, उस प्रमार्थ-रुतकां फक विनय तथा उपरम ( कपायोकौ 
मन्दता) है, जिसे देवगण भी नमस्कार करते है ॥८२॥ 


१३ 
मन्निवर सुभूत द्वारा राजा प्रजापतिके किए सामनीति धारण करनेकी सराह 
मल्यविरसिया 


उपशम एवं विनय द्वारा प्रकटित प्रेमसे भूषित पुरुष क्रोध रहित हो जाता है \ 

तथा मस्तकपर हाथ रखे हुए सादं दवारा वहु भव्ति पूवक नमस्कृत ओौर संस्तुत रहता 
है1 साधु-समागम मनुष्योके कि प्रसन्न करता है । महामतियोका कहना है कि अनुराग करने- 
वाके महीपतिकी नीतिक्ञ-जन दासता स्वीकार करनेमे भी नही लजाते । यह समक्चकर नयगुणसे 
भूषित एवं पित्र होकर उपदाम एवं विनयगुण मत छोडिए। जिस प्रकार वनम वनेचर वेगवन्तं ५ 
हरि्णोको भी शीघ्र ही मार डालते है, उसी प्रकार वोरो, कि इस पुथिवी-मण्डल पर किस पृर्‌- 
पर्थी गुणाकरका गुण स्वयं ही जपने मनोरथकी पूति नही कर देता ? अपने मनमे यह्‌ समन्च 
सेना चािए कि नीतिज्ञ दारा ककंरताकी अपेक्षा कोमरुताको ही सुखावहं कहा गया है ! सूयं 
दारा पुथिवीको तो सन्तप्त किया जाता है, जवकरि कुमुदाकर उससे आह्वादित होकर रहता है। 
मनुष्योके छिएु प्रियवाणीको छोडकर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसाद्र--क्दीकरण नही क्हाजा १० 
सकता । दुरम मधुर वाणी बोलकर परपोषित होनेपर मी कोय जन-मनोंको प्रिय होती है 1 

धत्ता--सभी मनोर्थोका साघन करनेवाली, निरपेक्ष होनेपर भी हृदयमे प्रवे करनेवारी 


तथा शनुर्गोको रोकनेमे कारणभूत सामनीतिसे बढ़कर जन्य कोई नीति उत्तम नहीं हो 
सकती ॥५३॥ 


शद 


कर्विय-रिऊणं 
सायु रइल्नद 
पसु सास बुहयणहं पडत्तउ 
. विणु करयं कदमिडं ण पाणिडं 
5 खर-वयणेण कोड त्रिस्थरियद्‌ 
~ जिह पवणेण दबाणलुं णीरं 
जो सामेण वि उवसामिजई 
रियभे ४. भायि 
अरियणे साम-सञ्खचे उ 
- परिणामेवि ण परु बिक्तिरियहे 
10 सङ्क समिर धूमावछि-भीसणु 
मणु न जाई छवियों वि महंतो 
जरणिहि-सिलु ण परताविजद 


बुडमाणचरिउ 


[ ५१४५१ 
१४ 
मख्या - ` * ' 
पिच चविञणं | १९ 
, दव्ु समिन । 
णिय-मणे णिव परियाणि निसू्तड । 
होड पसण्णडं जख्यर-माणिरं । 
कोमङेण उसाभिवि धरियद्‌ । 
घण सुक्क णिय जुद-जियखीरे । 
तत्थ ण वप्प सत्थु परिलित्नई। 


, कि णरेद इयरेहि अणे । 


जाद्‌ साम-साष्टिड ख-किरियहे । 
फ पुणरवि पजक हुवासणु। 
विक्षिरियहे कयावि कुखवंतहो । 
तिण हउ दुकहि बहि भगिजद्‌ । 


षत्ता--णयवंतड दंति उण करणि जो तदं रि णो' उपञ्जद्‌ 1 
पच्छासणु भासणु सुय सय किं रोय पीडिञ्जई ॥ ८४ ॥ 


ङ्ध जाम मायणे किं कि रु 
वप्प कोमटेणावि परिद्िंड 
किन्न सेदु मह तीर णिवे 
तेउ भिरत्तणु सदिड सणाणणु 
5 ` रहि सृतेज्ञ दसीएण दीवड 
तेण जे वेत्यु साय षिरइन्जइ 
इय भणि सुस्युड धिरभिख जावेद 
आहासइई कोवारुण-खोयणु 
“ किण्ण सुजोपि पढाविड यारिसु 


10 सो णयदच्छु देहि समासिख 





` १४. १,०.५४. णे। 


, १५. 


मटख्ग्रा 


उवगच्छदई दहिभावदहयो अयु । 
रिड कमेण भिज्जइ उवरुक्खिड । 
पविग्रारिज्ज विरदय भए 
होइ असंसख सुह-रुण-मायगु । 
किं न उणीवइई घड-पिड-दीवड। 
निच्छउ किं पिनण्यु स॑तिञ्जद्‌ 1 
विजड विजय-छच्छीवई तावेहि । 
उण्णमियाणणु णय~गुण-मायणु ] 
भणई रदिख संबंधे तारिदु । 
साहिय-सत्थु सवयणु पयासिऽ। 


४,१५.१२] =. हल्दी अनुवाद ९७ 


१४ 
सामनीतिका प्रभाव 
मर्यविलसिया 


किसी भी कोधित शात्रुको प्रिय-वाणी बोलकर उसपर साम-सान्त्वनाका, उपयोग कौजिएु ` 


मौर द्रव्यार्जन कीजिए ॥ 

हे नूप, प्रथम--सामनीति नुधजनोके किए कही गयी दै, इसे आप अपने मनमे भरीमाति 
समञ्च रीनिए ! जल्चरोसे युक्त कीचड्-मिश्ित जल कनकफलके विना निर्मल नही हौ सकता 1 
करवँर-वाणी बोलनेसे क्रोधका विस्तार होता है, जबकि कोमरु-वाणीसे वह॒ ( क्रोध ) उपशम 
धारणकरतादहै। 

जिस प्रकार दावानकरु पवनसे वढता है किन्तु मेधो द्वारा छोड गये जलसे वह शान्त होता 
है, जो सामनीति द्वारा शान्त किया जा सकता है, उसके उपर गुरु-कास्तरं नही छोड़ा जाता । 
है नरेद्र, अरिजनोको सामनीतिके उपायों हमारा साध्य करना चाहिए अन्य उपायो क्या प्रयोजन ? 
बुधजनो द्वारा एेसा कहा गया है कि यदि ज्रियाशीर, दृ्टको सामनीतिसे साध लिया जये, तो 
उत्क प्रिणमने ( विपरीत } हो जानेपर भी वह्‌ विकारयुक्त नही हो सकता । भोषण-अग्निको 
जसे शान्त कर देनेपर फिर क्ण वहं पुनः जलनेकी वेश करती है ? कुलीन महापुरुष यदि 
क्रोधित मी हौ जाये, तो भी उनका मन कभी भी विकृतिको प्राप्त नही होता । समुद्रका जलक्या 
फूसकी अग्निसे उष्ण किया जा सकता है ? 

घत्ता-जो नयवानु, इन्द्रिय-जयी तथा आत्म-संयमी है, उसका शत्रु कोई नही होता । जो 
प्य-परोजन करता है अथवा जो श्रुत-सम्मतं माषण करता है, क्या वह रोगसे ( पक्षमे संसार 
रूपी पीडासे ) पीडित हो सकता है १ ।॥८४५॥ 


१५ 
सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव 


मरयविरुसिया 

यदि दूधको कच्चे घडमे रख दिया जाये, तो क्या वेह सहज शीघ्र ही दही-मावेको प्राप्त 
हो सकता है? 

सम्मुख उपस्थित एवं उपलक्षित शत्रु भी अत्यन्तं कोमल वचनोसि धीरे-धीरे भेद ( फोड़) 
लिया जा सकता है । क्या तदियोका प्रवाहं - वेग महाच्‌ पर्वतोका भेद करके उन्हे विदीणं नही कर 
उरुता ? तेजस्विता भ शुभ गुणोके भाजनस्वरूप मृदुनुणके साथ ही सनातन ( सार्वत ) रूपमे 
रह्‌ पाती है । घरपिण्डको प्रकाशित करनेवाखा दीपक स्नेह-तेरु रहित होनेपर भी क्था बत्तीके 
बिना वृञ्ञ नही जाता ? अतः उस हयगरीवके साथ निरय ही सामनीतिका व्यवहार कीनिए, 
किसी अन्य नीतिका व्यवहार कही 1" 

यह्‌ कहकर जव ( मन्तरिवर ) सुभरुतने विराम छिया तब नयगुणका भाजन तथा विजयरूपी 
र्ष्मीका पति (तिपृष्ठका बड़ा माई--विजय) करोधसे मपती आंखे लार करके मुह्‌ उपर उठाकर 
वोखा-- “सम्बन्ध रहित अक्षर तौ तोतेको भी नही पाये जा सक्ते ? किन्तु विद्रानोने नय-दक्ष 
उसे ही कहा है जो शास््रकी वातको ही जपने कथन्‌ दारा सार्थक श्प पकादित करे । 

१३ 


[1 


[4 


१ 
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॥ |.) १५. १३- 


घत्ता-परितप्पई छृष्पई जो पुरिसु णिरणिय-हियई सकारणु । 
सो गुणहरु मगहर उवसमई अणुणषएण मय-धारणु ॥ ८५॥ 


अणु अंतरुसहो 

किर एकेणं 

अडक्ुवियहो हिउ-पिड-वयणुष्लिड 
सिदहि-संतत्त-तुप्प-णिवडंतउ 
अहिमाणिहे पुरिसो पिड हासिख 
णड पुणु तन्विवरीयहो रामे 
सिहि-संतत्तड जाई मिरत्तणु 

इय रिउ पीडिड विणयदहो गशच्छई 
वेयायरदि रिसिय णयवंत्िं 
विणड सवंधिवि धरिय छुलक्कटु 
अह्‌ तुंगो वि जणेण खमहर 

कह ण होई अवा सुहवारणु 


१६ 


मख्य 


उवसयु पुरिसो । 

चप्प णएणं । 

कोव-णिमित्तु हवई पच्िह्लिड । 
णीर जाइ जङ्णतत तुरंत । 

अह्‌ सो होई ्ियई अयुहासिउ। 
किं अणुङलु दोर खटुं सामे । 
जलं सिचि लोहं खरत्तणु । 
इथरद खदु न कयावि नियच्छद्‌ । 
सप्पुरिसद णिमित्त मइवंतदि । 
पाण-हरणु पिवक्ख-परक्कमु । 
छह ंषिज्जइ' फसिय-जर्‌ } 
णरहो खमा-परिभूदहे कारणु । 


घत्ता-दु्भेएे ते बिणु रवि वि खु अच्छवड्‌ दिणक्खए 1 
ते ण मवई महम तेयसिरि जउ इच्छतु सपक्वए ॥-८६ ॥ 


अहि णिसर्गर 

ण समद्‌ सामे 

सो सामे पञ्ज णिरारिड 
ता गञ्जड मडमत्त करीसरु 
जण पुरड पेक्खई्‌ पंचाणणु 
काणणे जेण करिदु णिहाल्वि 
तेण सवास ुहा-युहे पत्तउ 
द्द दणड वयणु उलंधेवि 


१७ 
, मख्य 


वरे रर्गउ 

पयणिय-कामे । 

वडवाणलुं व जटेषि अंवारिड । 
णिल्दूरिय स-भसक णटिणीसंर । 
परिविहूुणिय-केखरु भीमाणणु 
णिहणिज्ज्‌ णहरदि ` ओराठवि ! 


„किं सो परितन्जियई पमत्तड । 


किण्ण वप्पं समणे णासंधिवि । 


१६, १. 7. त्तर । २, 7 कीरसकेण । ३.7). र्म 1 ४. 7. फं । ५. 7. प्रतिमे तेण मुव मद 


तेमसिरि पाठ है । 


१५, १८7. आ 1२.५४ नज । ३1. ४. सहासि। 
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धत्ता-जो पुरुष अपने हितके निमित्तविशेषसे क्रोध करता है अथवा परिताप करता है, 
तव उस गुणगृह, मनोहर एवं अरहकारी पुरषको निश्चय ही ,अनुनयःविनय पूर्वक शान्त किया जा 
सकता है ।८५॥ 


१६ 
सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव 
मल्यविलसिया 


“विन्तु जो पुरुष धिना किसी निमित्तके ही हृदयम श्छ हो जाता है, उसे किस विलेष 
नीतिसे शान्त करना चाहिए ? 

अत्यन्त क्रोधी व्यक्तिके सिए हितकारी प्रिय-वचन उल्टे उसके क्रोधके निमित्तं ही बनते 
है । अग्निस सन्तप्त घीमे यदि पानी पड़ जाये, तो वह्‌ तुरन्त ही अग्नि बनं जाता है। अभिमानी 
परुष, यदि वह्‌ हदयस सुकोमल है, तभी उसे प्रिय बचन प्रभावित कर सकते रै, किन्तु जिसका 
हृदय कक॑श है, उसके किए रम्य सामनीति षया अनुकूरु पड़ सकती है ? अग्निस तपाये जानेपर 
ही खहा मृदुताको प्रा होता है, किन्तु जरसे सिचित कर देनेपर वही ककं हो जाता है! इसी 
प्रकार शत्र शतु दारा पीडित होकर ही नम्र बन सकता है, अन्य किसी उपायसे नही । वेदोकां 
अचरण करनेवारे ऋषियों, यतीतिवन्तो एवं मतिवन्तोने सत्युुषोके निमित्त दो उपाय बताये 
है-सम्बन्धीजनो ( बन्धु-बान्धवों ) के प्रति विनय धारण कर कुलक्रमका निर्वाह अथवा, प्राणोका 
अपहरण करनेवाले शतके प्रति पराक्रस-प्रदजेन । गगचुम्बी क्षमाधर--पवंत ( पक्षमे क्षमा-- 
शान्तिको धारण करनेवाला अथवा राजा ) उन्नत ( पक्षमे प्रतिष्ठित ) होनेपर भी लोगों दारा 
वह्‌ सहन ही छव लिया जाता है ! ठीक ही है, वह्‌ क्यो न खंघा जाये ? ( कहा मी गया है-) 
'ुरूषके लिए क्षमागुण, सुखका वारक तथा पराजयका कारण होता दै" । 

घत्ता-दुरभेय तेजके विना रवि-सूयं भी दिवसावसानके समय अस्ताचलगामी हो जाता 
है 1 कोद भी महामति यदि अपने पक्चकी विजय चाहता है, तो वहु अपनी तेजस्विताको 
न छोडे ।८६॥ 


१७ 
राजकुमार विजय सासनीतिको अनुपयोगी सिद्ध करता है 

त मल्या 

“स्वभावसे ही अहितकारी तथा शरकरमोमि लगा हा व्यक्त प्रेम अथवा सामनीतिके 
प्रदरशनसे शान्त नही हो सकता । 

बल्कि सामनीतिसे उह उसी प्रकारं प्रचण्ड हो जाता है, जिस प्रकार वडवानक अपार जल 
रशिसे ! रमर सरित श्रेष्ठ कमछिनीको छिन्न कर देनेवाला हाथी मदोन्मत्त होकर तभी मरजता 
है जबतकं कि चह दूसरों ( हाथियो ) के विदीणं कर देनेके कारण अस्त-च्यस्त केशर (जटा } 
तथा मयानक मुखवारे पचानन--सिहको अपने सम्मुख नही देवता । जो करीन्द्र सिके नखों 
हारा वनमे चारो ओससे सोज-खोजकर मारा जाता हो वही प्रमत्त करीन्द्र जव सिहके निवास्- 
स्थान गुफा-मृलपर मा गया हौ, तव क्या वह्‌ उस ( सिह्‌ ) के दारा छोड दिया जाता है? आपके 
वचनो ( यद्यपि चे अनुत्छुंवनीय है तो भी उन ) का उल्लंघन कर्‌ सामनीति दारा उस अख्वग्रीवते 


१५ 
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कठ व गंघगएण निहम्मई्‌ महु अणुवेण तुरयगलु दुम्मई। 
ह पुणु एयहये सुणमि परक्कश् णण्णु कोचि पायडिय परक्कमु ! 
दइड अमाणुस-युव्र-ब जेण जे तुम्ददं मखे विदहूसणु तेणजि। 
इय भणे विरमिए विजए गुणाय इयर विं संति भणई्‌ गणसायर 
घत्ता--फुड सज विजर्णे वञ्जरिड सयुं कञ्जु कं परभणमि । 
अभरुणिय-गई जड-मई देवहडं तहवि भति दुह णिहणमि ॥ ८७॥ 


१८ 

मय्या 
फिन्न कमख मुह किख पुरा तुह । 
जोदसिएणं ` इड विमणेणं । 
तई बिहु करमि परि्खणु एयहो अमणु च जद सिरिवदहे अजेयो । 
पवियारिड किड कम्म-भयंकर परिणामे वि ण होई दुहंकर। 
जेण-तेण फिरिया-चिहि मइवरु अवियारिवि ण कृयावि करई णहु । 
जेण समरि चक्कब जिणेन्वड विषफुरंत-चक्केण हणेन्वड । 


इह सत्ति दिवसहि वर-विज्ड सादहिजउ सो हरि जाणिलड। 

इय करणीउ वयणु पडिवञ्जेषि तदहो असे सं सड परितज्िवि । 

एस्थं तर विदहि-विविह करेषिणु जटणजडीसें पाणि धरेषिणु । 

पुरुविव्जागण-साहण-वर-विहि उवएसिय तद्यो पयणिय-सुह-णिहि । 

जा बारह चरिसेदहि ण अवरहि साहिञ्जद विहिणा णर पवर! 

सा सयमेष पुरड हुव रोहिणि तो सहसत्ति अदिय-विणिरोहिणि। 
चत्ता-जुवि-जिय-रवि अवर वि पुरो तदये बिज्जड सयरपरिष्टय । 

विगय रुव गरुवहँ किञ्च खु रणे पडे मड-हणणद्िय ॥ ८८॥ 


१९ 
सख्या 
विजया विजयो सिद्धिं अजयद 1 
अवर पहंकरि सयङ सु्ंकरि । 


अ. 7. प्रति स प्रतिखपिकर्ता के प्मादवक या यन्य किसी कारणवश ४।१७।९ के अन्तिम चरण 
दियते ४।१७1११ कै अन्तिम चरणके वि तक्‌ पाठ बुटित { ग्खित ) है ? ५ 7. = कनन । 


१८. १.1. क 1 
१९. १.2. ४.्ी। 
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गख्बन्धन नही किया जायेगा बत्कि मेरा अनुज ( विपुष्ठ ) उस दुम॑ति तुरयगल { जखग्रीव } का 
उसी प्रकार वध करेगा, जिस प्रकार कि गन्धहस्ति कल्भको मार उार्ता है । मै इस ( त्रिपृष्ठ ० 
के पराक्रमको जानता हँ । संसारम एसा प्रकट पराक्रमवाटा अन्य कोई नही, जिसकी भु 
अमानुष--दैव-बल है ( उपे समञ्चकर ) उस विषयमे ( आपका.केवल ) मौन ही विभूषण होगा ।“ 
इस प्रकार कहकर जब गुणाकर विजय चुप हा, तव दूसरा गुणसागर-मन्त्री इस प्रकार 
बोला-- 

घत्ता “अपनी विजयसे स्पष्ट ही विजयने भपना समस्त कर्तव्य-कायं कहु दिया है । तो 
भी है देव, भविष्यको जाननेमे असमथं एवं जड्वुद्धि होनेपर भी मै आपकी कुछ ्रान्तियोको दुर 
करना चाहता हं ।"' ८७ 


१८ 
गुणक्तागर नासक मन्त्री दारा युद्धम जानेके पच पुणं-विदया 
सिद्ध कर रेनेकी मन्त्रणा 


म्या 

“है कमलमुख, शरेष्ठ ज्योतिपीने क्या पहले ही आपको यह्‌ सब मही कट्‌ दिया था ? 

(अवद्य कही थी) तो भी मे उस अजेय विजेता, एवं अमानुषिक श्रीरक्ष्मीपति 
( --तिपृष्ठ) कौ परीक्षा करना चाहता हँ । क्योकि विचार कर रेनेके वाद किया हुमा मरयकर 
कार्यं भी परिणाममे दुःखकर नही होता । अतः जो विवेकी है, वे विना विचारे एेसा कोई यद्रा- 
तद्वा कार्यं न करे कि जिससे युदधमे वह्‌ ( त्रिपृष्ठ ) उस विद्याधर चक्रपति हयग्रीव दारा जीत लिया 
जाये तथा उसके स्पुरायमान चक्रके दारा बह मार डाङा जाय । जो सात ही दिनम, रेष्ठ 
विद्यामोको साध जगा वह इस पृथिवी-मण्डकल्पर नारायण समञ्चा जाता है! यह्‌ अवद्य ही 
करणीय है 1 इस प्रकार उस गुणसागर नामक मन्तरीके कथनको सभी सभासदोने संशयरहित 
होकर स्वीकार किया } इसी वीचमे विविध विधियां सम्पन्न कत प्रमु ज्वलनजटीने हाथपर हाय 
भरकर प्रचर्‌ युखमिधिको उत्पन्न करनेवाऱे विदया-समूहुके सिद्ध करनेकी उत्तम विधिका ( उस 
्रपृष्ठ एव बिजयको ) उपदेश दिया तथा जो विद्या मन्य महापुरुषोको वारह वेमि भी विधि- 
पूर्वक सिद्ध म हौ सको, वह अदित-निरोधिनी रोहिणी नामक विद्या स्वयमेव सहसा ही उसके 
सम्मुख प्रकट हो गयी । 

घत्ता-दयतिमें रविको भी जीत केनेवाखी अन्य समस्त विया भी उसके सम्मुख आकर 
उपस्थित हौ गयी 1 युद्धे शबुभोका हनन करनेकी इच्छा करतेवाले निरहुकारी महाच्‌ पुरषोके 
ङिए्‌ तत्काल ही क्या-कया प्राप्त नही हो जाता ॥८८॥ 


१९ ` 
त्रिपृष्ठ सौर विजयङे लिए हरिवाहिनी, वेगवती आदि पांच सौ विद्यागोंकी 
मान एक ही स॒प्राहुमे सिद्धि 
मल्या 


अजेय विजयके किए भी समस्त सुखोको प्रदान करनेवारी विजया, प्रभकरी सिद्धां 
राप हो गी । चु , प्रभकरी आदि सिद्धय 


१ 1 


9 
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हरिःबाह्िणि-वेयवद्‌ विुद्ड इय विञ्जड पंच-सय-पसिद्ध । 
समरंगणे भंजिय अरिवर सुव सत्ते दिणेदि सेस वि वस हुव । 

5 विजयागरुड विञ्ञाख्करियउ णर-खेयर-रायद धुरे धरियउ । 
णीसेसुहं णृहयरहं णरिदृहं अङि पियारिय-कूर-करिदह 
एत्थंतरे दहो सिरि इच्छतदयो अरिदिणणत्यु समरे गच्छंतो । 
उब्ियतोरण-धय-णिय-णयरद्य दाणाणंदिय-णरबर खयरहो । 
रयण-मया-हूरणाटंकसियहो णिय-असेस-सेणा-परियरसियद । 

10 , मंगख्यरसुद-सडण-समिद्धहो णीसेसाबणि वरए पसिद्धहो । 
"संदिररगय-सीमंतिणि-यणु भूमगेदि पथंमिय-युस्यणु । 
लर्वेजछि तद्यो सहु णिय णयणदहि सन्वस्थ चि परिभिवद समयणटि । 
घत्ता-दुज्जेयहो एयहो णं सुवणि अमल किन्ति विस्थारद। 
प्रचक्कहो धिको समरयुद्यो णाई तेड विणिवारई ॥ ८९ ॥ 
२० 
मल्या 
करि धय पतिं गयणे पुरं । 
केवल णहयलुं पिहिड ण गयमदु। ८ 
पर-नर-बर-दूसद्-चकबदटे तेड वि सयलु टंबर भवदे । 
संहं तुंगंग-तुर॑गर्हं चवठततणज्िय जकहि-तरगद । 

$ खर-खुर-हय-महिरेणुदि नग यणु मइङिड अदियजसो हवि सचयणु । 
सेणा-पय-मर-पीडिय-ं स्िय धरणि ने परणिय ठाणहो चल्छिय । 
हरि दिययहो रच्छ वि पवणाहय निम्मखाह वल्छिवि भज्जिवि गय । 
वियछ्यि मयजल-निन्छरवारण पडिवारण-मण-दष्प-णिवारण । 
वारण चालवसेण विणिरगय णं खय-समए मिखिय मह-दिग्गय । 

10 - , तिकलण-खुर-खय-खोणि अणेव मणहरकंटाणेच समेयई । 
फेणावि-वयणई तुंगंगहईं सासवार-संचच्िय-तुरगईं । 
विविहाद-परिपूरिय-रहवरु फेसियि रदियदहिं जोत्तिय-हयवर । 
समणे समिच्छिय-सुदर-वाहण चडिवि इत्ति रण-भर-णित्वाहण । 

। घत्ता-पर-मदि-हर मदिहर अवर पुणु धवल-ऊत्त-हय-रवियर 1 

15 अणु णिग्गय-संगय तो सयरू असि-मंडिय-दादिण-कर ॥ ९० ॥ 





२: 1. मदिरग्म गय । 
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४. २०. १५] हिन्दी अनुवाद १०३ 


` इनके साथ हौ समरांगणमे दुर्जेय शवूजनोकी भुजार्जको तोड़ देनेवारी हरिन, 

वेगवती आदि समस्त विशुद्ध एवं सूप्रसिदध पच सौ विद्यां सात दिनमे ही उस ( विजय } के 
वक्ीभूत हो गयी । इस प्रकार विदयामोसे मलंकरृत विजयके अनुज उस त्िपष्ठको राजा प्रजापति ५ 
एवं खेवरराज ज्वलनजटीने अपनी तर्वारोसे कूर-करीनद्रौका विदारण करनेमे समर्थं समस्त 
विद्याधरो एवं राजाभोमे शिरोमणि घोषितं कर दिया 

इसी बीचमे संग्राममे शतके हननके किए जानक इच्छावारे, उस त्िपुष्ठको श्री-समृद्धिकी 
कामनासे तोरण एवं ध्वजा-पताका आदि नगरको सजाया गया 1 मपने उस नगरमे निकलते 
समय राजा एवं विद्याधरोके दानसे आनन्दित रतनाभरणोसे अकृत, अपनी समस्त सेनासे १० 
परिविरित, भंगखकारी शुभ-शकुनोसे समृद्ध, निःशेष अवनितरपर प्रसिद्ध उस त्रिपृष्ठपर, भवनोके 
आगे खडी होकर अपनी भृकूटियोस देवोको भी स्तम्मित कर देनेवाल सीमन्तिनियां चारो ओरमे 
अपने मदमाते नयनोके साथ-साथ लावांजल्याँ फेंकने रगी ! 

घत्ता--पेसा प्रतीत होता था, मानो उन ऊावोके रूपमे इन दुर्जय त्रिपुष्ठकी अमरकीति 
ही विस्तारी जा रही हो । अथवा मानो समरे मुखमे आये हुए शाचुके तेजका ही निवारण किया १५ 
जारहा हो ॥८९] 


२० 
त्रिपुष्ठका सदल-वल युद्ध-भूमिकौ ओरं प्रयाण 
मल्या 

हायिरयोपर लगी हुई गगनमे फह्राती हुई ध्वजा-पताकाभोसे केवल निर्मल जकाश ही 
सही ढक गया था । 

अपितु इस संसारमे अन्य दूसरे महाराजाओके लिए दुस्सह, चक्रवर्ति कुकरूपी आकारका 
समस्त तेज भी ठक गया था! हीसते हृए एवं समुद्र-तरंगोको भी जौत रेनेवाी उत्त ग तुरगोकौ 
चपरतासे उन ( घोड़ी ) के तीव्र सुरोसे आहत होकर उड्नेवारी धूलिसे मात्र गगन ही मलिन ५ 
नही हुभा अपितु शतुका यदरूपी शरीर मी मिनि हौ गया । सेनाके पद-भारसे पीडित होकर मात्र 
धरणी ही चायमान न हुई अपितु पवनाहत होकर हरक हृदयसे निर्मल लक्ष्मी भी चायमान 
होकर भाग गयी । प्रतिपक्षी-हाथियोके मनके दर्पका निवारण करलेमे समथ, मद-जल्लावी 
हाथी पीलवानोके वज्ञीभूत होकर ही निकटे, मानो प्र्य-कालमे महानु दिग्गज हौ मिक वैठे हों । 
तीक्ष्ण सुरोसे पृथिवीको क्षत करनेवारे, मनोहर स्वन्धोसे युक्त फेनसे भरे हुए मुखवारे तथा तुंग १ 
शरीरवाले, घोडे सवारों सहित चले । विविध आयुघोसे परिघं, फेरोसे रहित उत्तम घोडे जत 
हुए रथ भी चले । अपने भनमे इच्छित सुन्दर वाहुनप्र चटृकर वह्‌ त्रिपृष्ठ भी शीघ्र ही रणके 
भारका निवंहून करने हेतु चला 1 । 

घत्ता--दुसरेकी पृथिवीका अपहरण करनेवाले योग्य वेरा-मूषा युक्त न्य महाराजा भी 


सर्किरणोके तापका हरण करनेवाले इवेत-छत्नोको छुगाकर अपने-अपने 
रेकर उस तरिपष्ठे पीपी चले ॥९.०] दाहिने हाथमे तलवार १५ 


१०४ 


वरेणु भष 
खेयर पियणा 
उष्फडेवि रह गयणंगणे गथ 
अवरुप्पर्‌ पेक्खंत पयद्हि 
पोयणवडई बलु उण्णामिय सुह 
खयरादिड गयणयङे बथंतड 
णिय बल-सुंद्र ससिर तणृर्हु 
गंभीराई-सयल-गुण-सीमह 

. तणयद पुरड वयंतु पयावद्‌ 
सूं कामिणिदिं णिहाछ्डि खयरहिं 
कंति-विसुक्कु वि कोउहर्-यरु 
मणु सिवियारूढ-सणेउर 
पे पामरयण-्विदहि दिउ 


कइमाणचरिउ 


२१ 
मट्या 


[४.२१. £ 


महि-युएविरयं । 

वियसिय वयणा । 

जड वि तो विभू आउल्करय । 
सूर वीर-णर-हियई विसदटूर्हिं | 
गच्छ विज्जाहरदं अहो । 
पवर विमाणे चडिवि णियंतउ। 
जाई वि ण जुद्‌-जिय-अंभोरहु । 
पविरेहदई अइ सोम सुभीमं । 
णय-विक्कमहं महासमु णाच । 
वियसिय-युदहि करहु रिड-खयरदहि। 
कहो ण अखव्बु हवई भणु सुहयस्‌ । 
कय-मंडणु णरणाहंतेउर्‌ । 

अवरे अबरहो तक्लणे सिद्धड । 


घत्ता--वर चरुवई गरुवई परियणई करस कडार्य॑ई ठेविणु। 
रुह रीर कीर संचलिय भूरि कहार मिटेविणु ॥ ९१॥ 


णिएवि करीसं 

तुरगो 
वदुणंदासि-विहूसिय-पाणिहिं 
गियचड्‌ तुरय पुरड धाविञ्जइ 
पहि परिगच्छंतहो महधावहो 
सामिय रक्खु रक्खु पभणंतिदिं 
चिरई वि पाहू गोरु ढोडड 
एड अवरोह मणोहर ए भड 
ए तुरिय-गद्-कय-अन्छेरउ 
ए कमे एह विङासिणि 
वहु-णिव-वेदिड ए पयावड्‌ 
इय भासंत कयायर जणवय 


४: 


भख्या 


श्त्ति सुमीसं । 

अद्‌ चड्कंगो । 

उत्मड़-मडदिं महा-अदिमाणिषिं । 
जाड शुम्यु टु उल्छधिञ्जई । 
धरणीहरहो पयावदणामहो । 
मदिलाएविणु सिरु पणवंतिहि। 
पामरे पुणु-एणु अवलोक । 

एह घंट-रव-सुहलिय्‌ गय-घड । 
परु तुरंगमु सामिहे केरउ । 
कायुअ-ज्णं माणक्त-उल्छासिणि । 
स-युड प्िद-साहिंड हरिणाचद । 
कडयहो सिरि येक्छंति सर्वमय । 


१.1. ४. गवं 1 २.7. णि1 ३... ४. ली 1४.70. हद । 
२२. १.2.६1२ ०.पाणिव 1३... ४. ली । ४. णु1५4.7. त्‌ ४. मधत । 
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२१ 
विद्याधर तथा नर-सेनामंका युद्ध-हेतु प्रयाण 
` मल्या 


रल, सेनाकी धृक भयस भूतरको छोडकर नभस्तलमे चली गयी ओर वहाँ जाकर उसने 
व्याकुरु होकर विकसितवदना विद्याधर्सेनाको विधूलित कर दिया 1 

प्रस्परमे एक दूसरेको देखनेमे प्रवृत्त वे समी शूरवीर नर अपने-अपने हुदयोमे आस्चरय- 
चकित थे! पोदतपुर-नरेशकी सेना ( विद्याधरोको देखते हतु ) अपना मुखं ऊंवा कर तथा 
विद्याधरोकी सेना (पोदनपुरकी सेनाको देखने दहतु) अधोमुख किये हुई चल रही थी ! सेचराधिपने ५ 
प्रवरःविमानमे चदकर तथा आकार-मा्गभ जाते हृए देखा कि वल एवं सौन्दयमे अपने समान 
तथा जाति, बल एवं चुत्िमे कमरछोको भी जीत ठेनेवारे गाम्भीर्यादि समस्त गुर्णोकी सीमा-स्वल्प्‌, 
वजरेखाके समान ( तेजस्वी ), तथा अति सौम्य एवं अतिभीम, अपते दोनो ही ( विजय एं 
्रिपुष्ठ ) पुत्रके आगे-आगे प्रजापति-नरे्च चक रह थे, एेसा प्रतीत, होता था मानो नय एवं 
पराक्रमके आगे महान्‌ प्रशम ( शान्ति एवं कषार्योका असूदरेक ) ही चल रहा हो 1 १० 

अपनी-अपनी कामिनियोके साथ विद्याधरो तथा विकसित मुखवाठे शतु विद्याधरोने एक 
ऊट देवा । ( ठीक है आप ही ) किए किं कान्ति-विमुख होनेपर मी कौतूहलकारी वस्तु क्या 
अपूव सुखकारी नही होती १ तपुरोसे जटिल अलंकृत, एवं मनोहर शिविकापर आरूढ नरमाथोके 
अन्तःपुरको मार्गमे चरते हृए पामरजनोनि देवा तथा तत्काल ही परस्परमे कहने रगे-- 

घत्ता-“अनेक कटार मिलकर परिजर्तोको तथा बड़े-बड़े सुन्दर चस्वा, कलर, कडाही १५ 
लेकर सीघ्रतासे लीला-कीडा पूर्वक जा रहे है 1 ।९१॥ 


२२ 


नागरिको दवारा युद्धमे प्रपाण करती हई सेना तथा राज प्रजापतिका 
अभिनन्दन तथा आवद्रयक वस्तुर्का भेट-स्वरूप दान 
भलया 
करीशको देखकर तथा अत्यन्त भयभीत होकर अत्तिचपक अगवा तुरंग त्कार ही भागे । 
वुनन्दा नामकं खड्ग से विभूषित हार्थोवाजे महाममिमानी उद्भट भट नृपततिके घोडेके 
अगि-भगे दौड़ रहै थे! शीघ्तामे वे रता-परतानमि गुल्मोको भी लँघते जाते थे! मागमे बतयन्त 
वेग पूर्वक दौडते हुए भ्रजापति नामक उस धरणीधरसे स्वामिन्‌ रक्षा कीजिए, रक्ना कीजिए, इस 
प्रकार कहती हई तथा सिरं शुकाकर प्रणाम करती हुई महिकाएं भेटस्वरूप प्रदान करने हेतु ५ 
गोरसको दो-ढोकर ठा रही थौ 1 पामरजन बारम्बार उसे देख रहे थे ( ओर कह रहे ये ) कि 
हमारे स्वामीके शतु -नगरका धिरावे करनेवाङ़े ये सब मनोहर मट है, यह्‌ घण्टौके रवसे मुखरित 
गजोकी घटा है । अपनी चपलत्िसे आक्चर्यचकित करनेवाछे ये उत्तम धोडे ह । ये करोलकं 
{ ऊंट ) है जौर ये कामुकजनोके मनको उल्लसित करनेवारी विरासिनि्ा है । यनेक राजामोसि 
१ तथा ५५७ { ५५ + {त्रिपृष्ठ ) सहित हके समान यह राजा प्रजापति १० 
1 इस प्रकार कहते हुए जनपदके छोग॒ उनका आदर कर रहे थे तथा आक्वयंचकरित 
कटक (सेना } कौ श्रौ-शोमभाका निरीक्षण कर रहे ये । + 


१४ 


10 
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घत्ता-निच्छर-जर-पविमलकण धरणु करि भग्गागरु वासि । 
गिरिमासख हयरूड करइ सुहु सिषण्णहो मंद गुणासिड ॥९२॥ 
॥ २ ३ 
सख्या 

गयवर दंत हरिणई कंतई । 
अडविं सचित्तहो दिति बय॑व हे। 
वण-थण सवरि रूड णियंतड गिरि-तीरिणि-कूई धिदरुंतड । 
तरुवर-सघण-वणई वचृरंतउ सरवर-जदं कदयु विरयंतड । 
रह-रहंग-राषदि पूरंतउ जणवय-सुद-विवरई दंड । 
रेणुहिं गयर्णगणु छायंतड वर'दुस्यदहिं घण-सिरि दरिसंतउ। 
तरल-तुरंगद्ि महि रुषघंतड पडराउह-दित्ति दिप्प॑तउ । 
इय णिय-पहुवलु विस्थारंतड अरियण-मण-मउ पसारतड। 
हरि परिमियहि पयाणिषि पढठमड णिम्मदहियादियमाणस-गुणमउ । 
पडि पियणाठिय साणु-पएसग़ बहु विह सेवय-जण-कय-वास । 
विउल-रहावनत्तायठे केसड संपत्तउ ण सामरु वासउ। 
वहु जल-ततिण-वरु-राइय-धरणिे सेणाव-वयणे सुह्‌-करिणिहे । 

यत्ता--पह-सम-हउ गय-मृउ दरिहेवद्ु तडिणि-तीरि-आवासिउ । 

गय-गामिहे सामिषे ` समईं फिंकरयणु आवासिउ ॥ ९२ ॥ 
२४ 
मख्या 

पड-मंडविया तक्खणे रइया । 
गडरउन्भिय अरियण सुन्मिय । 
चणि-यणेहिं विस्थारिड आवणु णाणावल्यु-चषएण सुहावणु । 
गिर णिय घर्‌ चिन्हई निन्भिचहि पुर गदि सयुव्भिय भिच्चिर्हि। 
उत्तारिवि गुड गदव समुहव्ेड _ साउह चामर सारिस धयवड। 
कय जलगाद्‌ करटि करिवालदिं वणस्क्ेसु निवद्ध सुमा । 
गय-परिपाण-खलिण-परिमार दं ुेवि पीय सरलं मणा । 
सम-जट-ख्व-पूरिय सचटगडई बीसमियई वदा तुरंगई 1 


२३. १.7 
२४८. १.2 1२.29. ५. ख| 


> तिमे ९ ट 
रेणुहि गयणगरणु । २. >. भरतम “तामिह तष्ट नमरं 


” पाठ भिता ह । 
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धत्ता-निचर-जरुके निर्मल-कण बिन्दुओंको धारण केरनेवाङ, हाथियों हारा मग्न अगुरं 
वृक्षोसे सुवासितं तथा परवंतोके आश्चयमे बहुनेवाी मन्द गुणाधित्र वायु उस राजा प्रजापतिकी 


सेनाको सुख प्रदान केर रही थ ॥९२]॥। १५ 
२३. 
्निपष्ठ अपनी सेनाके साथ रथावतं शेर पर पर्ुचता है 
मल्या 


उत्तम गजोके दन्तो एवं हरिणो कान्त वह्‌ अटवी प्रस्थान करती हई उस उत्साही सेनाको 
{ सुख ) प्रदान कर रही थी । 

पीनस्तनी शबरियोके रूपको निहारती हई, पवत तथा नदियोके कितारोको विदक्तित करती 
ई, तस्वरोके सधन वनको चूर-चूर करती हुई, सरोवरोके जलोको कीवड्-युक्त करती हुई, रथ- 
रथागों ( चक्रं } के शन्दोसे ( दिश्ञाओको ) पुरी हुई, तथा जनपदोके श्रुत-विवरो ( कानो ) को १ 
भेदती हुई, सूलस गगनागनको छाती हुई, श्रेष्ठ द्विरदो ( गजोके माध्यम ) से घनश्रीको दर्शाती 
हई, चपल तुरगोसे पृथिवीको रांघती हई, प्रचुर आायुधोकी दीपिसे दीप तथा इस प्रकार अपने 
भुके बृलको विस्तारती हई, अरिजनोके मनमे भयको फैलाती हई, गुणन्ञोमे सवंप्रयम-विजयके 
साथ हरि--्रिपृष्ठ द्वारा नियन्वित प्रयाणोसे शघरुजनोके अहंकारको चूर करती हई वह सेना, 
अनेक भकार सेवकजनो द्वारा सेवित प्रतिपक्षी सेनासे व्याप्त विरु रथावतं नामक पवंतके एकं 
सानु ्देशमे प्च । वहाँ वह्‌ केशव--( त्रिपृष्ठ ) इस प्रकार पंचा, मानो देवो सहित इन्द्र ही भा 
प्ैचा हो । विपुर जल, घास, वृक्षराजि भादि सुखकारी उस प्व॑तपर सेनापतिके भादेरसे समस्त 
सेना रकं गयी । 

घत्ता-तथा पथके श्रमसे थकौ हई निर्भीक हरि ( त्रिपृष्ठ ) की उस सेनाने नदीके किनारे 
अपना पड़ाव डाक दिया । गजगामी स्वामीकै ( आनेके ) साथ ही किकरजनोने भी वहाँ डरा 
डर दिया ॥९३॥ 


[1 
1 


© 


५ 


२४ 
र्थावतं पवंतके अंचरमें राजा सपैभ्य विभाम करता है 
मल्या 

तत्का ही पट-मण्डप खड़े कर दिये गये तथा अरिजनोको क्षुब्ध कर देनेवाी गृहाः 
( युद्धमे प्रयाण करने हेतु ) ध्वनि कर दी गयी । 

( वर्हापर ) वणिक्जनोने विविध आवद्यक एवं युहावनी वस्तु्मोका एक बाजार पला 
दिया । निमी सेवकोनि उस सैन्य नगर स्थित रोगोके अपने-अपने डरोके सम्मुख ( जपने-अपने 
वि्ेष ) चिह्लं ( उरा पह्वानने हेतु ) खड़े कर दियै तथा उनके सामने गुड़ आदि भारी वस्तुञओंके ५ 
ठेरके ठेर उतारकर, आयुध सहित चामर सदुश ध्वज-पताका रूगाकर, हाथियोके सन्दर 
गण्डस्थरोवाले क्च्चोके साथ हाथियोको भी डुवकियां रगवा-रगवाकर वन्यवृक्षेसि वाध दिया 
घोड़ोके परियाण ( रक्षण } चीन ( र्गाम ), आदि मारोको उतारकर ( थका मिटाने हेतु ) 
जमीनमे लिटवाकर एवं मनोहुर ( शीतर } जरु पिलाकर शरम-जल-कणो ( पसीना ) से पूरित 
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परिदरुन्छिय वाणासण-लैर सरु-घुध-सेय-पसुत्तणरेसर । 

10 विगय जंतु छर करहु महीयढु पीय सम्मञ्जहिं जु सौयदु । 
देहि कंडवड्‌ अवणय रहवस इस्थु णिवच्छई सुंदर ₹यवर। 
णेहि वसद बणि काई नियच्छ तण-जल-कंठष्‌-तेरहु गच्छि । 
इय मिच्चयणु ससामिरि चुत्तञ , कंकर होई न अप्यादृत्तड । 
नरवरःविदड पविसब्जंते णिय णिवासि हरिणासरई जंते। 

15 किय पयञ्जणिदुणंवद सत्वं सामतः मंडचियद् भ्व । 


घत्ता-तोडेवि गदु हयगढु जई न खड णेमिचंद जञ पयडमि । . 
जण-मण-हरु सिरिहरु परिदरिवि ता हुववह-मुहि निवडमि ॥ ९४॥ 


इय सिरिडढमाण-तिस्थयर.दैव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-मरिए बिदुद-सिरि- 
सुकद-सिरिहर विश्णु साह सिरि णेमिचंद अणुमण्णिएु सेणाणिवेस- 
दिस्थरणो णाम चडत्यो-परिेभो समन्तो ५ संधि ४ ॥ 


श्रीमनज्जिनाधिप-पद-दयगन्धवारसि- 
धाराभिवेन्दनपवित्रितस्वंगात्ः 1 
गीर्वाणकीतित्गुणो गुण-संग-कारी 
जीयाच्चिर चतुरधीरिह्‌ नेमिचन्द्रः॥ 


३, , ट्स 1 
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-सकरागवाले घो डको विश्राम करने हतु बंध दिया ! वाणासण-स र-धनुषवाणको दूर ही छोडकर 
पसीनेसे तर तरेदवर वायु-्रवाहमे सोने रुगे। “भूमिको जीव-जन्तु रहित करो, ऊंटोको शीतङ 
जक पिलाकर स्नान करांओ ! ( यहं ) काण्डपट { एकान्त विभागीय पर्दा ) रगा दो, ( अपने ) 
रथको हटा छो, यहौपर उत्तम कोटिके सुन्दर धोञंको बांधा जाये । वैलोको केकर ( चरने हेतु } 
कोई जंगङमे चला जाये ओर कोई धास, जक, काष्ठ ( ईधन ) तथा तेर लाने हैतु चला जाये ।” 
इस प्रकार स्वामियों ( हाकिम ) ने भृदयजनोको अपदेश दिये ! ठीक ही कहा गया है किं सेवर्कोका 
अपने ऊपर कोई अधिकार नही होता । हरि-जिपुष्ठके साथ ही साथ अन्य नरेन्र अपने-अपने 
सुरज्जित आवासोमे प्रविष्ट हए । ( उस समय ) सभौ भव्य सामन्तो एवं, माण्डलिकोने ( तरिपुष्ठकी 
प्रतिज्ञा सुनकर ) इस प्रकार प्रतिज्ञा की-- 

धत्ता-हयगर ( अ्वग्रीव ) का गला तोड़कर यदि उसका क्षय न कर दरं तो मै तेमिचन्द्र 
जैसे प्रकट यशका भागी न होड भौर श्रीगृहुके समान जन-मनका हुरण करवाल श्रीधर कविको 
छोड़कर अग्तिके सुखमे जा पड ।॥९४॥ 


चतुथं सन्धिकौ समाप्ति 


दस प्रकार प्रवर गुण-रलन-समूहसे परिपूणं विदध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साघु (स्वमावी) 
श्री नेमिचन्दर दवारा जजुमोदित् श्री वधमान तीथकर देवक (स्तुत) चरित काण्यँ 
(लेना-निवेश-विस्तार' नामक चुं परिच्छेद समत हुमा ॥सन्धि ४॥ 


आश्वयराताफे लिए कविका आश्ीवदि 


शरी मज्जिनाधिपके चरणयुगखकी गन्धोदक-धाराके अभिवन्दनसे पवित्र हुमा है समस्त 
गात्र जिसका, एेसा तथा देवों हारा प्रसित गुणवाछा, एवं गुणीजनोकी संगति करणेवाङ वह्‌ 
चतुर बुद्धि नेमिचन्दर ( कवि श्रोधरका आश्रयदाता ) इष रोकमे चिरकारु तक जीवित रहे । 
॥। 


[1 


२०५ 


संधि ५ 


# 
एकि दिणे केसरि-णिदखणु आइवि हयगल दुवे । 
पणवेवि सहंतरि विण्णविड पणयसिरेण सरवे ॥ 


दुव 
म्‌ 1 
तुह णाय र्‌ एहु धीरत्तणु पयडडई मणे उण्णड्‌ 1 
5 जठदि-नख्हो महतत आदहासं किण्ण वरग संन ॥ 
आणंडु जण गुण-गण-घणाहं केवल शिसुणंतहंबुहयणाहं । 
अवरोयंतहँ मणहारि देह दुर्ख्हु पई रद्उ जभ ए] 
तुह णिरुवम-बयणहि कोमले विमटयर सुहारस “सीलं । 
वबिदौ विय णर कडद्िणु वि करेहि चंदो चंद मणि व शुहयरेहिं । 
10 शुण-णियर णिरडं चक्छवद्‌ जेण तुह उभरि करई सो णेहु तेण । 
जुत्तउ वुम्दहैः दोदिमि जणाहं संधाणु करणु सपणय्‌ मणा 1 
पवियारि कल विरद्यइ जं जे विहडइ ण कयावि णिरुततु तं जे । 
सामिड-सेवड-माया.कलनतु वंघर-जणेर-गुर-मितु -युत्‌। 
मायउपित्तिखयण णय-पवीण रुसवदि महामडं ज्ुभ-अदीण । 
15 चिर तेण सर्यपह-सुंदरेण संगिय चक्षारुकिय करेण । 


घत्ता--एवरहि पुणु णिच्छड इउ वयणु तुह कण्णभर्‌ णिविड । 
जाणंतु पुरा यह मणु करई को अविणड णेह जि ॥९५॥ 


२ 


दुबई 
अवरुवि चद्कवद्िणा जंपिड सार कमण वंरुना | 
असुणंतेण पडि गाहिय मच्छ परोक्ख वधुणा ॥ 
क = यह परा चरम 
१. १,१. १. णायार 1 २. ]. ४.९६ 1 ३-४. 7. सारसी सहि। ५. 7. दूली पतिम मह प 
अलिखित ही है । ६. 7. 1. ४. मेतु 1 ७. ४, पित्तियडण । ८. 7. वू । 


सन्धि५ 


( विद्याघर-चक्रवर्तौ ) हयभरीवक्ता दूत सन्विप्रस्ताव लेकर त्रिपृष्ठे पास मता है 

अन्य किसी एक दिन पंचानन-सिहका निरदेखन करनेवाले उस त्रिपुष्ठकी सभामे हयगल-- 
मखग्रीवके एक सुन्दर दूतने आकर प्रणाम कर्‌ भौर प्रणत सिर होकर ( इस प्रकार ) निवेदन 
किया । ॥ 


दुवई 
"ह नागर, आपकी धैरयशीलता आपके समुन्नत सनको प्रकट कर रही है ! समुद्रकी तसा 
पंक्ति, क्या उसके जरुकी अति-गम्भीर ताको नही वता देती ?" 
"बुधजनोँ द्वारा आपके गम्भीर-गुण-समूहका ( परोक्ष ) श्रवण मात्र भी हमारे हए 
आनत्दका जनक रहा है ओर ( अब तो साक्षात्‌ ही ) आपकी देहका दर्शन हमारे मनका अपहरण 
,कर रदा है । यथाथंतः मापने ये दोनों ही (--गम्भीर गृण-समूह्‌ एवं मनोहारी देहं )-दुलम 
( वस्तुएँ ) प्राप्त की है 1 आपके निरुपम, कोम, नि्मलतर सुधारसके समान शौतल एवं वचनोसे 
कठोर पुरुष भी उसी प्रकार विद्रावित हौ जाता है, जिस प्रकार चनद्रमाकी सुखकारी किरणोसे 
चन्द्रकान्त मणि 1 इन्दी कारणोते गुण-समूहका धारक वह चक्रवर्ती हयग्रीव आपके उपर स्तेह्‌ 
करता है अतः आप दोनों प्रणय मनवाङे जनोके किए यही युक्तिसंगत होगा किं ( परस्परमे } 
सन्धि कर ले) क्योकि एेसा कहा गया है कि गम्भीर-विचारके बाद क्याग्याजोभी कायर, 
वह्‌ कभी भी. निगडता नही ! नय-नीति-प्रवीण महान्‌ एवं महामतिवारे स्वामी, सेवक, माता, 
कलत्र, बन्धु-बान्धव, पिता, गुर, मित्र, पुत्र, भाई, चाचा घादि कभी रसते कही हँ । चक्रसे 
अलक्त हुस्तवारे उस सुन्दर हयग्रीवने चिरकाकसे स्वयंप्रमाको ही तो माँगा था-- 
घत्ता-किन्तु यह्‌ ठीक है कि ( चक्रवर्ती ह॒यग्रीवकी ) उक्तं माँग निर्चय ही आपके काचोमि 
अभी-जमी ही सुनाई द होगी 1 यदि प्रभु ( हयग्रीव ) पहले ही इस बातको जानते ( कि आप 


उसे चाहते है ) तो वे आपके मनके अनुसार ही करते । स्नेह-विजडित होकर कोई अपने स्नेही 
व्यक्तिकी भल्ला अविनय करेगा ? |९५)) | 


र 


( हयग्रीवका ) दूत तरिपुष्ठको हुयग्रीवके पराक्रम तथा त्रिपृष्ठे प्रति अतीतकी 
परोक्त सहायताोका स्मरण दिराता है 


दवद 
“अपने कुर पी कमरके लिए वन्धुके समान उस-चक्रवर्तीं ( हयग्रीवं ) ते यह्‌ भी कहा 
है कि परोक्ष-बन्धु ( त्रिपृष्ठ ) ने मेरौ परिस्थितिका विचार किये विना ही उस स्वयप्रभाके साथ 
पाणिग्रहण कर ल्या है । | 


॥ 


[+ 
॥-1 


1, 


५ 


९१९ वहृमाणचरिड [९.२ 
को एतयुःदोसु तदो इय वियु विरमेविणु जो परिहर दष्ु । 
पणवंतिषि सो वि णियजीवियव्वु ण गणड कयावि चकब मन्नु । 

5 सो सुर-णर-सेयर-मण-पियाई आयर कंताए समपियाई । 
किंमण संचितिउ देनण्णु चकाषिड हय-कंधर पसण्णु । 
किं णस्थि णतो सुमणोरमा णारि सुरपिय-समरद्-खमाउ। 
परिसहई अदंक्ु माणु ताञ, थोउवि पयडिय दुसह-पयायु । 
अणुणीय चक्कवड जं मणु अणुहंजदि सुह वहू वप्प सज । 
10 तंकं भणु होड सयंपहादि चलरोयणाहे सुंदरषहाहे । 
जो णिलिय करणु सयोणरासु परिभूहं परहो ण हवेर तायु । 
जीवि सठगु वुहयणहे तं जे मशु भवजस परिदरिड जं ञे। 
घत्ता-युणि तुह विवाह दुजय खयर ससरंगणे अणिवारि। 
इद्विय दडाहर वह हणण सदं पुणा विणिवारिय ॥९६॥ 
३ 
दुबई 
सं पेसिवि समंतियणु मडेसिह भष्पहे तदो सयंपहा । 
णेह-णिमिततु अण्ण णारीयणे गिम्ह सो सुदाबहा ॥ 
इय भणेवि वयणु दुन्दीकरेवि हयगल्हो दुड ठिड ओसरेवि। 
पत्थंतरे बहु णय-हियय~वाणि वाहरई संयलगुण-रयण-लाणि। 
$ अहो एरिु वयणुन एल्यु नण्णु वल्लरई कोवि सुहयरु पसण्णु । 
सप्पुरिसद बल्छ्ह णायवंतु हयगुं युएवि को बुद्धिवंतु । 
ठौरियु विणु जाणई वप्प जाणि मो इयर कोवि खव सयल णाणि। 
जो वरद कण्ण वरु युवणे कोवि कं कटवि ताहे वरं सोवि होई । 
हय दृद देउ मण्णियद नण्णु ठंघडइ ण कोवि तं णर समण्णु । 
10 इय जु्तिशदीणु तुह पट करतु किंपर्रण णिवारिड अणई जघु । 
॥ अहवा बुहो वि मण्णद णिर्तु णय-रदहिड असंतु वि षु अतत । 
भणहारि वत्थु जायदं ण कासु यव्वज्ञिय वर पुण्णं णरा | 
म बका णिन्मच्छियड सोवि = मण्णड न सुवणु विदि कोवि । 


२, 
च. 


१.7. ह । २. 7 बक्कमु । ३-४. 2, जनु । ५.7. सरः । 
१.7. इं । २.7. सय । ३. 7. तासु वि जाणद । 
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दसं प्रकारके विक्ल्प्मे विरमकर कभी," जो द्पेका परिदयाग किये हृषए है, उसका इस 
स्थितिमे दोष ही क्या ¢ वह्‌ मव्य चक्रवती तो, जो उसे प्रणाम करते है, उनके लिए ( समय 
आनेपर ) अपने प्राणोको भी कुछ नही समश्ता ( बर्थात्‌ अपने छिएु प्रणाम करनेवारोके छि 
वहु अपे प्राणं मी न्यौछावर कर सकता है ) 

जव उस हयकन्धर चक्रवर्ती, हयग्रीवने प्रसन्न मनसे देवो, मसुष्यो एवं चेचरोके मनको 
प्रिय लगनेवारी अतेक कान्ताओको पूवम भौ सर्पितं ( प्रदान ) कर दिया, तव क्या आपकी 
मन-चिन्तित स्वयंप्रभाको भी वह्‌ न छोड देते ? क्या उनके णस अप्सराओके समान रतिमे समथं 
सुमनोरम नारियों नही है ? फिर भी स्वाभिमान इस अतिक्रम { इच्छाके विरुढ कायं } को सहन 
कर रहा है तथा उस दुःसहं कार्यको थोड़ा भी प्रकटित न होने देनेके द.सह्‌ प्रयासको कर रहा 
है । अत. उस मनोज्ञ चक्रवतीकी अनुनय-विनय कर उसे प्रसन्नं करके तुम जिनसुखोक्रा अनुभव 
करोगे, उन्दे, तुम ही कटो, कि क्या सुन्दर्‌ प्रभावाली उस स्वयंप्रभाकर यंच ने्रोसे पा सकोगे ? 
निस व्यक्तिने सदाके किए अपनी इन्दियोको जीत लिया दै, उसका दूसरोकि द्वारा पराभव नही 
हो सकता, वुधजगोने मनुष्ये उसी जोवनको इलाधनोय माना है, जिने भपयज्ञका तिरस्कार 
करदियाहौ) 

धतता--आपके विवाहको सुनकर दरू्रोके द्वारा रोके जानेमे कठिनं दुर्नेय विद्याधर गण 
जव अषरोष्ठ दवक्रर समरागणमे आपको मार हतु उ खहे हुए थे तव हमारे प्रमु ( हयभ्ीव ) 
मै स्वये ही आकर उन्दँ सेका था” ॥९६॥ 

४ 
विजय हुयभ्रीवके दरूतको रता है 
दुव 

“अन्य नारौ जन्मे निस्पृहं रहुनेवाछे उस प्रभु हयग्रीवके किए सर्मापित करने हतु तथा 
उसके स्नेहकी प्राक्षिके निमित्त आप अपने मन्विजनोके साथ स्वयंप्रभाको मेरे साथ भेज दीजिषए्‌ 
इसीमे { आपकी ) भलाई है \" 

उक्वग्रीवका दरुतं इस प्रकार कहकर ओर चुप्पी साधकर सरककर वैठ मया ! इसी वीचमे 


१, 


[0 


1, 


५ 


समस्त गुणरूपी रत्नोकी खानि तथा न्याय-नीतिपूर्वक हृदयकौ वाणीवारे वक्देव ( विजय )} नै ५ 


कहा-“अरे ( दूत ), इस प्रकारके वचन हयग्रीव जसे हितैषी प्रसन्न व्यक्को छोडकर अन्य 
दूसरा कोई नही बोर सकता 1 सत्पुरुषोकि वल्लभ एवं चतुर हुयग्रीवको छोड़कर अन्य दूसस कौन 
न्थाय-नीतिमे निपुण हो सकता है, तथा उसके समाने दूसरा कौन ज्ञानी सुना गया है ? फिर मी 
हाय, वेसा जानकर हयग्रीव यह मी ( रोक व्यवहार ) चही जानता कि ससासे जो कौर्म 
वर्‌ किसी कल्याका वरणकरलेता है तव कहौ कि बही चसकावर क्योहौ जाताहै? तो, 
( सुनो ) इसमे दैव ही प्रमुख कारणं माना गया है, अन्य कोई कारण ही ! कोई भी सामान्य- 
व्यक्ति इस नियमका उल्लंघन नही कर सकता । (फिर भी ) रेतसे अन्यायपू्णं एवं युकतिहीन 
काको करते हुए भौ अपने स्वामीको तुमने वयो नही रोका ? अथवा न्थायनीति रहित असन्त 
एं युक्त (कायै करेवा } प्रभुको तुम जैसे बुद्धिमान. दूत भी मान्यतादे रहो ( यही 
आस््येका विषय है ) ! पूर्वीजित उत्तम पूष्यके प्रभावसे किस व्यक्तिको मनोहूर वस्तुगोकी उप 
रन्धि नही हौ जाती ? वह्‌ वरुवान ही क्या, जो तिरस्कृत होकर शंट-फटकार खा जाये जो 
कोई सुवर्णो ( यवितुक्त कथन ) को न माने, वह्‌ दैवका मारा हौ (कहा जाता) है। ` 
१५ 


१५ 


॥ बड़मागचरिड {५,३,१४- 
धत्ता-जुत्तड वेक्खि संसग्गु सई णिक्कारणु खलु छुष्पद्‌ । 
सहि निस्मर जोन्हणिए विगु संडलेण को विप्पद्‌ ॥(९५॥ 
1 
` इवई 

जो गच्छद्‌ कुसम्मि सय-भाविड णि अबिवेय-थक्षभो । 

सो खलु रुण केण दंडिजइ पटु विसाण-युक्को ॥ 
पर्थण-विहि-परिगय-जीवियव्वु मगणु वि जुत्त मग्ग वि गन्बु। 
एरिसं पत्थण विहि पुरथगीड पर मुणई युवणेणावरं महीड । 

5 सुंदरयर सिरि मर्हसई करतु दु हडं-इय गब्बुम्बहंतु । 
प्रिभवई परदं जो हेख-हीणु सो णरु कित्ति जीव णिदहीणु । 
ते णर पडिहास्हिं सल्णाहें संसियई जम्भ धुदयणर्हि ताह । 
जो जाई ण मोहो भए समर जयु मणु ण पमादनई रम 
दप्पणु च साह निम्मढु वहतु विक्त॑त भूदसंगयु धरतु । 

10 भीसणु हवेषि खलु दुहृ-चित्त सूडुव मसाण-भूमिहि णिदितु 
दंतिवि मय-हय-वेयण-सदहाड णिञ्मड पुक्खरि ण धिवई सपाउ। 
गय खे महा-मय-मत्त-चिन्तु किं णियद्‌ ण भगु तुह पह अतिततु । 

घत्ता-णयणुन्भवे विससिदि दूसहो कारणेण विणु तम्मई । 
को वप स इच्छई संगहई फणिहे फणा-मणि दुम्मई ।९८॥ 
५ 
| इवई 

वण-करि-करड-दरण-रीरारय- सहयो केर छडा। 

कं मणु जबुएण परिकुप्यड णिह गयो वि्डा ॥ 
चित्तादि जु णायहीणु सो खयर्केहं पमणियई दीणु । 
फं णहेण जाइ उण्णड्‌ वहतु वायस धुणंत-तणुजाय-चन्तु । 

5 इय भणिवि थक्छरु करि मखणु जाम णय-सषिड अणुत्तरं बिजउ ताम । 
सिरिवडदे पीढ-सम्युहं सरतु वादरद दृड मच्छर धरतु । 
इय बुद्धि विञुक्कँं ण चित्त तंजे अष्पहो हिड अवगच्छद्‌ ण जं जे। 
इउ सह अच्छरिड ण मणि मणे ञं वप्प परंन्तड णड गणेई । 





४.79. घ षा। 
४. १.2. ९ं। 


५, १. 2. सीसोसरछ्डा 1 २. ]. ४. कोहं 1 ३. 7). मुक्कं । 


५.५. ८] ॥ हिन्द अनुवाद ११५ 


घत्ता--उपयुंक्त संसगंको देखकर दुर्जन व्यक्ति स्वयं ही अकारण कोप करने छ्मता है । 
किन्तु आकाशम निर्म ज्योत्सनाको देखकर क्या कोई उपर मल-मूत् फेकता है १” 1९अ॥ 


9 
विजय हयग्रोवके असंगत सिद्धन्तोकौ तीत्न भत्स॑ना करता है 


दवई 

“मदत युक्त, अनिवेकमे पड़ा हुमा जो व्यमि कुमार्गकी भोर जाता है, वहु निक्चय ही 
सौगोसे रहित पु है । अवसर आनेपर वह्‌ किसके द्वारा दण्डित नही किया जाता ? 

जो प्रा्थना-विधिसे जीवित रहता है तथा याचनाकी युत पूवक जो स्वाभिमान हीन 
होकर मागता फिरता है, वह प्राथ॑ना-विधिवाला तुरगग्रीव सोचता है कि इस पृथिवी-मण्डरपर 
उसमे बहृकर अन्य कोई है हौ नहीं । अपने आपको 'बुन्दस्तर श्रीसे विभूषित" कटता हमा मै 
धू्जय हू" इस प्रकारका अहंकार करता हुभा, जो अकारण ही द्रूसरोका तिरस्कार करता चरता 
है, वह्‌ अधम ( भला ) कितने समय तकं जीवित रहेगा १ एसे व्यवित्त सज्जनोकी हंसीके पत्रे ही 
बनते है । विद्वज्जन तो उत व्यक्तियोके जन्मकी प्रशंसा करते ह, जो मोहके कारण मायायुक्त 
नही होते ओर जिनका मन रमणीके कारण प्रमादयुक्त नही होता । सज्जन मन तो उस दर्पणके 
समान है जो वृत्तता ( सदाचार--दूसरे पक्षम गोलाई ) को धारण करता हुभा तथा मूति ( वैभव, 
एेरवयं, दूसरे पक्षमे भस्म ) का संगम पाकर निर्मकताको धारण करता है । ( इसके विपरीत ) 
दुष्ट चित्त दूज इमशञान-मूमिमे गाडे गये शूर समान भयंकर होता है । मदके कारण वेदना-शून्य 
स्वभाववाा हाथी भी निरिचिन्त होकर पोखरमे अपना पांव नही डारता । तव तुम हौ कहो कि 
८. रहित महानु मदोन्मत्त चित्तवाला तुम्हारा अतप्त स्वामी, क्या यह सब ( कतेव्याकरतंन्य ) 
नेहो जानता ? 

धत्ता--बाप रे, ठेसा कौन दुर्मति होगा, जो-अकारण ही नेवरोसे निक्त हई दुस्सह्‌ एवं 
दुलद विषरिल्ञावाे मुजगके फणि मणिक छीन लेनेकी इच्छा करेगा १ ।९८॥ 


५ 
हैयग्रीवका दूत त्रपुष्ठको समञ्चाता है 
दई 


[ 


१५ 


जंगरी हाथियोमे शरुण्डका रीरागोमे ही दलन कर देनेके कारण निखरी हुई सटावाक्ञे . 


सिहके सो जानेपर क्या जम्बुक ( शुगर } उसकी सटाको छोच केता है ? 


जिसके मन्तकी अभिकाषाएं न्याय-तीत्ि विहीन है, वह्‌ दीनहीन ( मधम ) विद्याधर कैसे . 


कहा जायेथा ? ऊँचारईको धारण करनेवाङ़ उस आकाञ्से क्या जिसमे उड़कर कौवा भी मपने 
शरीरको केंपाता हुमा जिते छोडकर भाग जाता है । 

इस प्रकार न्यायपूणं एवं निरुत्तर कर देनेवाङा कथन कर जब वह विजय चुप हुमा तव 
श्रीपति त्रिपष्ठके सिहासनकी मोर खिसककर मात्सयंधारी वह्‌ ( हयग्रीवका ) दूत ( विपुष्ठसे } 
बोखा--'इस संसारमे जिनका चित्त विवेकसे विहीन है वे अपने हितको नही पहचान सकते, 
इसमे मुके कोई भी भावयं नही है! किन्तु मुस तो उस समय आर्चर्य हेता है, जबकि, बापरे, 


९ वहूमागचरिउ [५.५.९- 
रसणावस गड दाठाकराटु ट इच्छ 

न 1 प्रय-पाणकरणु इच्छद्र विराबु | 

ल दम्भ द प-वा अद्रदूसहयर णिदछिय-काड । 
सोई कदणिय-पोरिस-सहाउ पयडद अनुतु सुवणः वराड । 
ण कावि जेण णारायराइ संधतु निदाकिड रणे राई 1 

धत्ता-कं संगरे कोवि वयण सरु णिय विक्कमु संदरिसद्‌। 
जिह कण्ण-मयंकरं गडयडईं तिह कं जहरु वरिस ।\९९॥ 
६ 
दुबई ष 
णिय-णारी-णिचासि जिह रण-कहवि रइजई सदच्छष । 
को मू-भंग-मीम-मड-मीसणु तिह वीरस पेच्छष 1। 
सादहिड असेसु जेणारिवग्गु गिम्म॒रु-जसेण धवच्डि धरु ] 
रंजिड गुणेहि बुहयणु सवं समरंगण मरे उड़ि सर [प्‌] व॑धु । 
5 गंमीरिमाई निञ्जिड समुद दंडिड वेण खुं पिसुणु खुदटु 1 
तणु-तेे नित्तदड दिणिदु णिय्‌-वङ-मरेण चप्पिड फणिदु ! 
वंदियण-रोर दाणेण दिण्णु सयरेदह्ि पर-णर-मण-मंदु-मिण्णु । 
तारि जुत्तउ ण णिसुततु अण्णु मणिमय कुंड मंडिय सुकण्णु । 
विक्डण-धारा-किरणोलि-दिन्तु कपाविय-महिहर-खयर-चितु । 

10 जक्लदहि रवर इय-वहरि-चक्छु रं ण सुणि तदहो सहसार चकु । 
हय वज्नरंतु विणिवारि दृड पभणई पुरिसोत्तमु सई सरुउ। 
तदो महु बिसेषु विणु संगरेण ण ुणिन्बड्‌ इय मणि युक तेण । 
गड माणवि वञ्जिड दूड जाम तक्खणे तो आण जुत्ति ताम । 

चत्ता--गंमीर-घोस रण-भेरि-हय सयर्वि दिसपडिसदिय । 

15 भय~वेविर-विग्यह्‌ गयणयर णरबर चित्त-विमदिय ॥१००॥ 





६ १.2. सरंधु। 


५.६.१५] हिष्दी अनुवादे १९७ 


दूसरा कोई उसे समज्ञा द, गौर फिर भी वह उसे समन्नना नही चाहता । विकराल दाढबाला 
विराट (-बिकाव ) अपनी जिह्वाके वज्लीमूत होकर दुग्धपान तो करना चाहता है, किन्तु वह्‌ 
दुम॑ति अत्यन्त दुस्सह एवं शरीरको तोड़-मरोडकर रख देनेवाटे घनके समान उष्डेके प्रहारको 
नही देता । जिसने रणभूमिभे सत्रुकी नाराचराजि-बाणपंक्तिको जोडते हुए कभी भी नही 
देखा, वह्‌ बेचारा विजय मपने स्वाभाविकं पौरुपको क्यो ( व्यथं ही ) सुखा डरना चाहता है ? 
वह्‌ सुन्दर वर्णेमि अयुक्ति-संगत कथन कयो कर रहा है ? ॥ ॥ 

धत्ता-जैसा मुखसे कहा जात्ता है, वेसा क्या कोई युद्धम भी ( अपना ) पराक्रम दिखा 
सकता है ? जिस प्रकार मेघ कानोको भयंकर रगनेवारी गड़गडाहूट करता दै, क्या वैसी ही 
जखवर्षा भी करता है ?॥९९॥ & 


प 


हयप्रीवक्ते पराङ्नमकौ चुनौती स्वीकार कर त्रिपृष्ठ अपनो सेनाको 
युदकौ तैयारोका बादेश देता है 


दुबई 

अपने .अन्तःपुरसे ( वैठ-वैठे ही ) जिस किसी प्रकार अपनी इच्छानुसार युद्धकी वात रचायी 
जा सकती है, किन्तु ( महिलाके ) तीक्ष्ण-भू-भंगोसे भी उर जानेवाला भट युध भूमिमे शचू- 
वीरोका सामना केसे कर सकता है ! 1 
। जिसने समस्त शनृ-वगंको वमे कर लिया दहै, जपने निमंल-यशसे धराग्रको धवलित कर 
दिया है; बन्धु-बान्धरवों सहित जिसने बुधजनोको अपने सद्गुणोसे रंजित कर छया है, समरांगणमे 
धनूष-बाण लेकर जो उड़ता रहता है, ( अर्थातु वेगपूर्वंक बाणवर्षं करता है ) 1 जिसने भपने 
गाम्भीर्यादि-गुणोसे समुद्रको भी जीत ल्या है, क्षुद्र चगरलोरों एवं दूजंनोको जिसने वलपूर्वक 
दण्डित किया ह 1 जिसने अपने शारीरिक तेजसे दिनेन्द्रको भी निस्तेज कर डा है । त्था जपने 
बरु ( सेना ) के भारते जिसने फणीन्द्रको भौ चाप दिया द ¦ वन्दीज्नोको उरुदानसे जिसने छिन्न 
कर दिया है, जिसने अपने प्रयलोसे शत्रुजनोके मनके रहस्योको भी भेद छवा है1 मणिमय 
कुण्डलोसे मण्डित कणंवारे उस्र अद्वग्रीवके समान अन्य कोई दूसरा युक्तिवाचु नही कहा जा 
सकता 1 

“अपनी तीक्ष्ण खड्गधाराकी किरणावरलिते दीप्त अद्वग्रीवने पृथिवीके विद्याधरोके मको 


५ 


[+ 
11 


आतंकित कर दिया है, जो यक्ष द्वारा रक्षित है तथा जिसने वैरि-चक्रका क्षय कर्‌ डाला है । - 


कया उसके सहल आरावाले चक्रको नही जानते ?" यह्‌ कहते हृए जव ( हृयग्रीवका वह ) दूत 
शकं गया, तब स्वभावसे ही सुन्दर वह्‌ पुरुषोत्तम-त्िपृष्ठ बोला-“उसका एवं मेरा विरिष्ट 
प्रक्रम तौ युद्धे बिना नही जाना जा सकता 1” इस प्रकार कहकर उसने उस दरूतको विदा कर 
दिया (५ मान-मदित वह दूत चखा गया, त तत्कारु ही उस त्रिपृष्ठे युव्तिपरवक ( यदध हेतु ) 
अल्ञादेदी। 


कम्पित शरोरवारे गगनचरो एवं नरवरोके चित्त विमित हो गये ॥१००॥ 


[1 


५ 


घत्ता--गम्मीर घोषवाले रणभेरीके शन्दोसे समस्त. दिशाएं प्रतिध्वनित हौ उठी तब भयस २० 


10 


1 


ॐ 


११८ 


वंडमाणचरिड 


७ 
दुव 


जठमरनमिय-बारिदिर दसा संकिय सण सुहयरो । 
मोरदं समर-भेरि-रउ पूरई दिवस यणाई सुंदरो ॥ 


तं सदु णिमुणेवि जय जयहि पभणेवि । 
केण वि सुहडेण भुवण-यल-पयडेण । 

तो छियड करब महव करवा 
सड कोषि णं कालु उण्णमिय-वर-माटु । 
कयवेरि-वर-भंगु रण-हरिस-भरियगु । 
ण उमाई सण्णाहु णर्व-जर्य-सरिसाहू । 
केणे वि सरेण रिड-द्र्ण-सुसचेण। 
सहसत्ति सेयंगे भय-मत्त-मायंगे । 

सद धित्त गुडसारि सरुखयर-मण्हारि । 
पक्खरिय बर तुरय खुर खणिय-खोणि-रय | 
जोतिय तुरगा दिढ-यररहंगाई। 
संदणई सघयाई साउदई णीदाई। 
भूगयहि मणु परिगदहिय-कवएहि । 
पहुवास-पंगणडं वहु-मूरिमग्गणदं 
कर-कमटि केणावि णिय चित्त संभावि। 
गुण-रच्छि-परिणभिड वर-वंस-संकमिड। 
भगिहि परिहरिड ` णिय-सरिु धणु धरिड। 


घत्ता-संगेदिय-कवय मड जस-भरिय सत्थ सजोगु धरेषिणु। 
संठिय सम्बुदेः णिय-सामियहं पटु-पसाड सुमरेविणु ॥१०१॥ 


[1 


इुवईं 
कसुम॑वर-विङेव-तबोरुहि णिय-त्येदि सेवया । 
सई निरु पुव्वमेव सम्मेणिय रए बारियावया ॥ 


अदू-बहङ-गरय-रगिय-मयंग संश्चा-जुब-घण-संकास तुंग } 
जोहदहि आयध नि्रंग परिणिग्गय करफंसिय-पयंग । 
दिढ-वद्ध-चार-कवयहि भडेदिं वेटिड असंख-दय-वर-थंडदिं । 


७, १, >. 
८ १2 


सदा। २,२.०८} ३. 2. केगाबि। ४०. सगं" 1 
, सम्मणिय ! २, 9. ष । 


(५. ७. १- 


५,८.५1 हिन्दी अनुवाद ११९ 


७ 


सैन्य समुदाय अस्तर-शस्त्रोसि सुसज्जित होकर अपने स्वामी 
्रिपुष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गये 
दवद 
समरमेरीकी ध्वनि, जो कि जक्के भारसे नम्र हए मेर्धोकी स्थितिसे शंकित मनवाङे 
मयूयेको सुन्दर रूगनेवारौ एवं आनन्दित करलेवाटी थी, दिशामोमे फेल गयो । 


समरभेरीके उस शब्दको सुनकर जय-जयक्रार वोलकर भुवन तले प्रसिद्ध कोई सुभट तो 
महावलयमें मी भयंकर तरवार तौलने रगा 1 “ 


नेरीके बल्को भंग करनेवाले, रणके हष॑से फुर अंगवाठे, किसी भटने भपना माथा चा 
तानं दिया, मानो काक ही आ गया हौ । नवीन मेघके समान भामावाके किसी ( काठे ) भटका 
शरीर ( हर्षसे फुर जानेके कारण ) कवचम ही नही समा रहा था! मुसरु द्वारा रिपुका दलन 
करने हतु किसी कुश भटने सहसा ही मदोन्मत्त उवेतांग हाथीको देवों एवं विद्याधरोके मनको 
हरण करनेवाले गुडसारि--कवचसे सज्जित कर दिया । सुरोसे भूमिरजको खोदनेवाले उत्तम 
धोडको पक्डर नामकं कवचसे सज्जित कर दिया गया । द्ढृतर चक्रवाके र्थोको ध्वजा 
अंकित कर तथा आयुधोसे भरकर उनमे घो जोत दिये गये । भूमिगत ( पैदरु सेनाके ) मनुष्य 
भी कवचोसे युक्त होकर तथा विविध बाणोंको लेकर प्रभुके भावासके- प्रांगणमे पहुचे । किसी. 
किसीने अपना चित्त एकाग्र कर कर-कमलोमे गुण (ज्या ) रूपी लक्ष्मीको नवाकर ( सुकाकर } 
उत्तम वंस ( बांस ) से बने हुए अपने समान ही नही दरटनेवाले धनुष धारण कर क्यि। 

घत्ता--यशस्वी भट कवचोसे सज्जितं होकर तथां अपने योग्य शस्त्ोको धारण कर प्रभुकी 
छपामोका स्मरण कर अपने स्वामीके सम्मुख उपस्थित हो गये ॥१०१॥ 


[4 


राजा प्रजापति, ज्वलनजटी, अक्तकीतति गौर विजय युद्धक्षेत्रे 
प्हुनेके छिए तैयारी करते हँ 


दुवई 


[ 


[4 


राजाने सर्वप्रथम स्वयं अपने ही हाथों द्वारा आपत्तियोके निवारकं पुष्य, वस्व, विरेषन, , 


ताम्वूर आदिके द्वारा सेवकोको सम्मानित किया 1 


व गते रगे जानेके कारण सन्ध्याकारीन मेके समान प्रतीत होनेवारे उतुङ्ग 
हाथियोपर सवार होकर निष्ठुर योद्धागण अपने हाथोसे सूरयका स्परं करते हुए निकले 1 सुन्दर 


9 


५ 


कवचोको दृढता पूवंक बधि हए कवचवाङे असंख्य भरोस युक्त उत्तम घो दारा परिवैष्टित ५ 


15 


10 


१२० वटूमाणचरिउ 
आरुदिड पयाचड्‌ वारिदे संहस्रत्ति विद्य मंगर अर्णदे | 

- सेयर कवय-संजुवहि जु आरुदेषि करीसरे समरे धुत । 
असि-यद्धिष्टि सयर परटवंतु जलणजडि विणिमाउ तेयवेतु | 
विधिण्ण-वंसि सिकष्वा-समाणे शंमीर-घोसि गृरुबइ सदाण्‌ । 
दंसणमितत्‌ विदाबि-सूरे आरुहेषि समरे संगाम सूरे] 
दप्पापहारे दुल्लय-करिंहि हु अक्षकित्ति दारिय-गिरिंदि । 
दंभोि सरिस महु तणडं देहु ण गणदूं महु मणु सण्णाहु णहु । 


९. 


इय भणेवि समर-जय-सिरि रएण विजएण ण चित्त णिच्छवेण । 
घत्ता-पविमर तणु वख्यंजण-सरिसे काठ मेह-मह-मयरले। 


आरषि सद अवियल-ससिरे काममहे मंडियनरे ॥१०२॥ 


५ 
दुई 


महु मदि-बछुड सयलु रइकंतहये कद पोरिसु न थक्षमो । 
इय भयबल्िएण सण्णाहु ण गिर हरिणा वियुक्भो ॥ 


सरय॑घर रवि उरयारि-केड विसरिस-गुण-गण-रच्छी णिकेड । 
संठिड हिम गिरि-सण्णि्ट-करिदे णं णव-जरहर रुपयगिररिदे । 
तदो परियरेवि ठिउ देचयाउ संदर्यर गयणंगणायाड । 
णच-रवि्चिु वरुवि-संपयाड पदयो आणप्र बदु चलियड सराह । 
मह-धयवड रुधिय-वारिवाहु 

संपेसिय अवखोयणिय-नाम देवी हरिणा संजणिय काम । 
देक्छण-निमिन्त परबरदो सावि तक्खण-निमिन्त संपत्त धावि। 
भासति तुरय-गदुं सहं निवे उद्टिड खयर पिणिक्किवेिं । 
पुम तुह तेपे सयछ छिन्न खयरेसरा विल्ना-विभिण्ण। 
णिरसिय-पक्खाई य ण हयराई संगरे गिण्ई णरु को वि ताई। 
अरि-सिण्ण-वत्त वल्नरिय तासु चिरमिय विल्लाहर वइरियासु । 


णिय-कर-जुएण सिरि विकिरति -कुुमंजलि सुरयण-मणु हरंति । 
चत्ता--गय-छंगलु सुस अमो मुहु देवयोई बलददादो] । 


३. “णि । 
१. ». ह्‌ 


दिण्णड्‌ विजयदछौ विजयौ कएण णव-ीरदरु णिणददहो ॥१०३॥ 


[५.५.६- 


५.९, १६] हिन्दौ अनुवाद १२९१ 


अनिन्य वारणेनद्रपर राजा प्रजापति मंगर्-विधियों पवक सीघ्र ही सवार हुआ । कवचोसे सज्जित 
सेचर सेनासे युक्त होकर, समरे धृतं ( कुश ) वह तेजस्वी ज्वरनजटी विद्याधर भी तल्वारकी 
भू हाथमे पकडे हए तथा श्रेष्ठ हाथोपर सवार होकर निकला । विस्तीणं वंशमे रिक्षाके समान, 
गम्भीर घोषम निरन्तर महान्‌, अपने दशंन ( आंखे दिखा देने ) मात्रसे ही शूरवीरेको विद्राबित- 
कर्‌ देनेवाला, रणभूमिमे युद्ध करेमे शूर, ( शत्रूजनोके-- ) दर्पका दलन करनेवाका, अकंकीति 
भी तक्ताल ही गिरीन््रौको विदीणं कर डालनेवाछे दुर्जय करीन्दरपर सवार हो गया । भेरी देह तो 
वच्रके समान ही है अत्त. मै इस कवचको तुच्छ समञ्लता हुं ॥ इस प्रकार कहकर समर-जयकूपी 
श्रीम रत विजयने निख्चय ही उस कवचको छआ तकं नही । 

घत्ता-निर्मरु तनुवाला वेह वलदेव ( --विजय ) अंजनके समान कारे कालमेघ" 
नामक महान्‌ हाथीपर सवार होकर एसा सुशोभित हुजा, मानो कामदेवके मण्डित गलेपर यिरिर- 
कालीन पूर्णचन्द्र ही विराजमान हो ॥१०२॥ 


त्रिपृष्ठं अपनी अवलोकिनी दिया दारा शाध-तैग्यको शक्तिका 
निरीक्षण एवं परीक्षण करता है 


दुबई 


“म समस्त महिवखयका रतिकान्त हूं, मेरा पौरुष कभी भी नही थका ।“ इस प्रकार ` 


८ कहकर ) भय-विवजित उस सच्चाथ हरि-तिपृष्ठने कवचका सव॑था परित्याग कर दिया (धारण 
ही न्ह किया)। 

सौन्दयंमे जो शरद्काटोन मेघके समान था, ठेसा तथा गरुडध्वजके समान एवं विसदर 
गुण-गणरूपी लष्मीका निकेत वह हरि-त्रिपृष्ठ हिमगिरिके समान अपने करीन्द्रपर सवार हौ 
गया । वह्‌ ( उस समय ) एेसा प्रतीत हो रहा था, मानो रौप्य गिरीन्द्र ( विन्ध्याचक ? ) पर 
नवीन जलधर ही स्थित हो । सुन्दरतर गगनांयणमे आये हृए देवगण उसे चारो भरसे घेरकर 
खड़े हो गये 1 

नवीन सूरयविम्बके समान रूप-सम्पदावाले उस त्रिपुष्ठकी आनज्ञासे दर्पोद्धत वे (सभी भट) 
चले । उतके महाब भरुडध्वजोसे वारिवाह्‌-मेघगति स्क गयी ! > > > > >८। हरि-त्रिपुष्ठने 
इच्छित कार्यको पूणं कर देनेवाटी अपनी अवलोकिनी ( विद्या ) नामक देवीको शतरु-सेनाके देखने 
हेतु ( षर्थात्‌ उसके प्रमाण एवं शवितिका पता रगाने हैतु ) भेजा । वह देखने हेतु दौडकर वहं 
( शतु-स्थरुपर ) जा पर्ची तथा ( सारे रहस्योको ज्ञात कर वहसि ) लौटकर बोरी --दुष्ट 
राजाओके साथ वह्‌ खेचरेनद्र तुरगगक ( हयग्रीव जसे ही ) तैयार होकर उ्नेवाछा था कि उसके 
पूर्वं ही आपके तेजके प्रभावसे उन ( समस्त ) रातु-विचयाधरोकी विद्या छिन्न-भिन्न हो गयी 1 
समस्त विद्याधरोके पक्ष काट लिये गये । अव युद्धमे कोई भी मनुप्य उन्हँ पकड़ सकता है 1" 
( इस प्रकार } उन विद्याधरोके वैरियों ( विपुष्ठ भादि ) को शवुसेनाका वृत्तान्त सुनाकर बह 
( भवलोकिनी-विद्या नामकी } देवी चुप हो गयी तथा अपने दोनों हा्थोसे देवोके मनको हरण 
करनेवाखी कुुमांजलियाँ उस त्रपृष्ठके सिरपर बिखर दी । 


१, 


प्‌ 


घत्ता--देवोने नवीन नीरधर-मेधके समान गज॑ना करनेवाले बलभद्र-विजयको उदकी २० 


विजय हेतु गदा, छगल, मुसर एवं अमोधमुखी चवित प्रदान की ॥१०२॥ 
१६ 


१२२ 


10 


18 


10 


वडुपाणचरिड 


१ © 

इुवई 
गय~पंचयेण्णु-खगगु कोत्युहमणि चाड अमोहसत्तिया। 
एयहि हउ अजेउ विजयाणुड गय-सम्बत्थ-पित्तिया ॥ 


[१. १०,१- 


एत्थंत्रे हयगल-तणिय सेण 
मदिणी मेदणि मंडल-रएण 
गोर्हिमि वरँ गछ गलियाई 
भग्र-भरिय-भीर बाहुडिवि जंतु 
इय भणि आवाहि रण-निमित्त 
सँर-घाय-जाउ रउ हयवराहं 
दोषं वि वलाः हुड पुरउ भाई 
इयरेयराहं जीविय-रवाईं 
णियुणेवि तं सरु हरिसिय सकाड 
भड भडहो तुरि तुरयदय तुरंग 
रह रहो सयर वि रई सगव्ब 


आवंति णिदाछिय रण-रसेण। 

णं णिय-तेएे बिजयाणुवेण । 
हयदिंसिय-पडहई घस्जियाई । 
धीरतरंगु रण-मन्ह थंतु | 

तहे कारु बीरु करि धीर चित्तु। 
णव-जल्य-जार सम मणहराह । _ 
रणु चार निय-तेएण णाई। 
णित्तासिय-हय-गय-मड्-सयाई । 
जोहद्िं वर-वीररसाणु राउ। 
भौयंगहो मड कूरंतरशु । 

इय अवरुप्पर्‌ अग्भिडिय सब्ब । 


घत्ता-तिक्खण-वाणासण.सुक्क-सर दुरद्ियह्‌ पिसुदडं । 
टि देहि ण महियङे गुणरहिय कोवदद्ध जुब पयडहं ॥१०४॥ 


११ 
दुबई 


अवरूप्परु हणंति सदेविणु सुदडई युहड सुंदरा 1 ॥ 
णिय-साभिय-पसाय-निक्डय-रय धणु रब-भरिय-कंदरा ॥ 


छिप्णिवि जंघ-जुवरे परेण 

ठिड अप्प-सन्तु वर-वस-जाउ 
आयड़िवि धणु फणिवइ-समाणु 
भिदेचि कवर युहडहो णिरुन्तु 
गबा ण मुह-बड़ धिवडई जाम 
पडिणय जो सो णिय-सरेदि 
पडिगय-मय-पवण कएण भी 
गुह्-वड़ फाडेवि पटव-सुंड्‌ 
णरणाहहैः सिय छत्तई वरेहि 
सदसा मुण॑ति संगरे सकोह 





१०. 
११. १ 2. 


णिवडिड ण सुर मड असिवरेण । 
अवेरंविय संठिड चार चाड । 
घण-मुद्टि-सुक्छ जोहेण वाणु 1 

किं भणु न पयस सुष्पहुतु । 
गय मत्त-मयंगह्यो सत्ति ताम । 
विणिहड पूरिय गयणोवरेहि 1 
सयरेण रसतु महा-करीु 1 
करिवाट्ुं छधि णिवडिड पयड्‌ । 
णिय-णामक्खर-अंकिय-सरेहि । 
सिक्खाविसेस वरिसंति जोह 1 


१7] ५. कोच।२ 2.1३ .] ४. ्ल।४ 7. मायगरउ कूरं तरं । 
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१० 
नरिपुष्ठ भौर हयग्रीवो सेनाभोंका युद्ध भारस्भ 
दुव 

गदा, पांचजन्य, खड्ध, कौस्तुभमणि, चाप ( -धनूप ) एवं सभी प्रकारकी सिद्धिर प्राप्त 
कराने प्रसिद्ध अमोध शवितसे विजयका छोटा भाई त्रिपृष्ठ अजेय हो पया । 

इसी बीचमे, रणके रसमे रगे हृए त्रिपुष्ठने हयगलकी, मेदिनी-मण्डरकी रजसे मिनि 
सेनाको मति हृए इस प्रकार देखा मानो वह॒ अपने ( त्रिपुष्ठके ) तेजसे ही मलिन हौ गयी हो । 
दोनों जोरकी सेनार्ओगी गल गर्जना होने लगी, घोडे हींसने खो, पटह ( नगाडे ) वजने लगे । 
'यभीत एवं उरपोक ही { रणभूमिके ) बाहर भागता है, किन्तु मो धौरवीर होता है, वह्‌ रणमे 
शत्रका सामना करता है 1' इस प्रकार कहकर धीरचित्त वीर ( त्रिपृष्ठ ) ने उसी समय रणके 
निमित्त अपने योद्धाओंका आह्वान किया । मनोहर उत्तम घोडके खुरोके घातसे नवीन मेवजाच्के 
समान धूलि उड़कर दोनों ओरकी सेनाओके भगे इस प्रकार सुशोभित हुई, मानो वह्‌ त्रिपृष्ठके 
तेजका प्रभाव ही हो, जो उस युद्धको रोकनेके लिए (वीचमे ) आ गया हो । दोनो पक्षोने होने- 
वाले ज्याके शब्दोनि घो, इाथियो भौर अनेक भटोको त्रस्त कर दिया । ( ज्याके } उस गब्दको 
सुनकर उत्तम वीर-रसके अनुरागसे भरे योदाओनि रोमावित-काय होकर स्वयं ही हष॑-ध्वनि की । 
तुरन्त ही भट भटोसे, घोडे घोड़ोसे, कूर अंतरंग वा हाथी हाधियोसे तया रथ रथोसे, इस 
प्रकार सभी दपं युक्त होकर परस्परमे एक दूसरेसे आ भिड़े । 

घत्ता--बाणासनोसे छोड़ गये तीक्ष्ण बाण दूरस्थित सुभटोके शरीरोपर न उदर सके । 
ठीक ही है, जो गुण ( ज्ञानादिक, पक्षान्तरमे धनुषकी डोरी ) को छोड देता है, एसा कोई भी 
क्या पुथिवीमे प्रतिष्ठा ( सम्मान, पक्षान्तरमे ठहरा ) को पा सकता है ॥१०८॥ 


११ 
दोनों सेना्मोका घमासान युद्ध--ब्न्दोजनोने मृतक नरनाथोको सुची तषार 
करने हेतु उनके कुर भौर ना्मोका पता गाना प्रारम्भ क्या 
दुव 
सुन्दर ुभट परस्परम अन्य सुभटोको वृला-व्ाकर मारने रुगे मौर अपने-अपने स्ामियो- 
“ के प्रसादसे निक्षिप्त वेगवाऊे धनुषके शब्दोसे कन्दरा्मको भरने रुगे 
किसी भरने असिवरसे अन्य बूरवीरकी दोनो जंघा काट डाली, फिर मी वह्‌ (भूमिपर) 
गिरा चह; बल्कि उत्तम वंश (कुल, पकषान्तरमे वास) मे उत्पन्न होनेवाला वह्‌ चाप-धनुष तथा 
आत्म-सत्वका अवलम्बन कर वही ( रणभूमिमे ही सक्रिय ) स्थित रहा ! फणीन्द्रके समाने अपना 
. धनुष खचकर किसी योद्धाने कठोर मूसे नाण छोड़ा, जिसने दुसरे सुभटके कवच तकको मेदकर्‌ 
( माप ही } करिए कि क्या भपना सरक्त प्रभुत्व नही दिखा दिया ? मदोन्मत्त हाथीके मुलपर 
महावत कपड़ा भी न डा पाता था कि शतु-योद्धा गगनके उपरमे ही अपने वाणोकी वर्षा कृर 
उरे शक्तिहीन बनाकर मार डालते थे ! प्रतिपक्षो हाथीके उछलकर गमत करनेके कारण भीपण 
महाकरीरवर अपने चर { महावत ) से ही रूठ गया तथा अपनी प्रचण्ड रम्बी सूंडसे मुख वस्त्र 
फाइकर तथा महावतके आदेरका उल्छंषन कर भाग गया । कुछ कदर योद्धागण सपनी रिक्ा- 
विशेषको दिखते हुए युद्धम सहसा ही स्वनामाक्षराकरित उत्तम बाणोसे नरनाथोके दवेत वणक 
छत्रोकी वर्षा करने रगे । 


ल 


1, 


[1 


५ 


9 
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घत्ता-चिरकादुं धंरिवि रण-धुर-मयः परण तेः । 
कुक नार समासि वंदियण पुच्छा सुदल ॥१०५॥ 


१२ 
ड्वई 
ि द्िणे चिनिर्विसाहय ६ 
संजायादि य दुरयहं मगोहरी । 
किं वहो उच्छकंव सुत्तािदहि तार॑क्रिय रणं सिरी ॥ 


अणवरया यूड्डियन्चार-चाव कमर यरड्‌ भाषि युक्ख माव । 
रेति रणंगणे जोह केम चित्तयरे भित्तिषटि टिष्ठिय जेम । 

5 दूसद-पदार पीडाच्छो वि तो पार्णई धरई महु कोवि । 
क्रं जीवहि परिथकर्िं दयाई जा ण वयणु पहु पभणई पराई । 
चक्केण चिण्णु मू-भिउडि-मीघु वामेण करेण धरेवि सीघु। 
कोवेण कोचि बिभ जणे वेण ससम्मुहूं रउ दणेवि । 
घणु-ख्य अणत्थ-संतावणेय वायरहं जाय विदिया्ि जेम्व । 

10 अरि-सरु्-गुण केण वि भडेग पिय इव वियुम-हय-यय भडेण। 
चण-प॑क-मन््ि पविलीण-चकं मणि जडिय-निविड-रह गिव थक । 
सर-दच्ियदिं कव सणोरमेदि आयडढिय प्वरतुर॑गमेदहिं। 


पत्ता-कावि मूर आमूच्ो णि ठेवि गदु निर मुदि । 
णं णहे जय जसु वरदो भमई सन्वस्य वि दूसंह गदो १०६ 


१३ 
इव 
दिह घारेवि करेण वासरं पड करिणा सुदड-पाडिंओो! ४ 
दादिण-चरशर चमि निय-स्तफ़ जम इव वीरुपाडिवो ॥ 
हत्येणं ठेवि मड वारणेण गयणचके खितु दुव्वारणेण । 
खर्द्‌ कि्ौणिए उल्छंखंतु तह्य भे इरि व रेहइ दचतु । ध 
5 सर-वाय-जाय-मङ-समर-देड णिरसदहि करि णिदिय-तेड 1 
कृर-सीयरे दि कोरासियाहं णिद्धञ आवड युण-वासियाहं । 
संपूरि्यगे रेहंति जोह णिच्चर गहंद अरि-विजय-सोह । 





२. 7. षरिविण घुर । 
१२. १.1 ५. । २. 2. "गदं । ३. 7. दरं 1 ४. ]. प. गख्हो । ॥ 
१३. १.2. ० २. 7, श्व 1 ३.1. ४. क्विादणिए । ४ ]. ४. व 1 
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धत्ता-चिरकार तक रणकी धुराको धारण करनेवाछे मृतकृ हूए तेजस्वी नरनार्थोकी 


~ सूची तैयार करे हेतु वन्दीजनोने उनका संक्षेपे कुर एवं ताम पूना प्रारम्भ कर दिया ॥१०५] 


१२ 
तुमुल-युदध-अपने सेनापतिकी माज्ञके विना घायर योदा 
सरनेको भी तैयार नये 
त वई 

हाथियोकी मनोहारी डा हुई, उसमे आहृत उनके गण्डस्थोसे उछलकर गिरे हुए 
गज मुक्ताओंसे वह्‌ रणश्री एेसी प्रतीत हई, मानो दिनम तारे दी निकक षये हों । 

मुख्य भावका ध्यान कृरते हुए अपने ही हाथो अनवरते पसे सुन्दर चापको चद़ानेवाे 
योद्धा रणागणमे किस प्रकार सुज्ोमित थे ? ठीक उसी प्रकार ( सुशोभित थे ), जिस प्रकार कि 
चित्रकार दवारा भित्ति-ङिखित चित्र ( सुशोभित होते है ) 1 अर्थात्‌ वे इतनी शीघ्रतासे वाणको 
धनूषपर चटढातते ओर छोडते थे फिं जिससे पासका भी व्यवित उनकी इस क्रियाको नही जान पाता 
था, इसीरिषएु वे चिव्र-लिवित जैसे प्रतोत होते थे । दुःसहं प्रहारोकी पीडासे आकृ होकर भी 
कोई योद्धा तवतक प्राणोको धारण किये रहा जवतक कि उसके स्वामौने उसे शतुजनोकी दयापर 
जीविते रहतेसे क्या लाभ ?' इस प्रकारके वचन न कह दिये ! चक्र द्वारा उच्छिन्नं भरू-भृकुर्सि 
भयानक शीशको बाये हाथमे पकडकर उसने क्रोधित होकर सम्मुख आये हुए जत्रुको तल्वारसे 
मारकर आदचर्य-चवित कर दिया । निस प्रकार शतुका दमनं कर उसे चूर-चूर कर दिया जात्ता 
है, उसी प्रकार किसी भटने टट हई धनुरंताको अनथं एवं सन्तापकारी जानकर तोडताडकर 
फेक दिया तथा शुके वा द्वारा उच्छिन्न गुण ( रस्सी } वाले धनुषको अडवमभटो एवं गने 
द्वारा उसी प्रकार छोड दिया गया, जिस प्रकार भ्रष्ट स्त्ीको छोड़ दिया जाता है । गहरी कीचडं 
मे फंसे चक्रवाके मणिजडित जिस दद्‌ रथपर तृपति वैठा था, बह बाणोसे धाय हुए मनोहर 
्र्वरतुरंगो दासा जिस किसी प्रकार सीचां गया } = 

घत्ता--(युद्धकौ } निष्डुर भूमिस किसी योदधाकी मूते कटी हुई भुजाको छेकर गृद्ध 
आकादामे उड़ गया 1 वह एसा प्रतीत होता धा, मानो उद दुर्जय वीर पुर्पकी जय एवं यदोगाथा 
ही स्वेन भ्रमण कर रही है ॥१०६॥ 


१३ 
दुरुल-युद--घायल योद्धाओके सुखसे हुमा रक्त-वसन रेनालिक- 
षिचयाके समान प्रतीत होता था 


दुवई 

„ (मदोन्मत्त) हाथीने ( किसी ) योद्धाको पटककर उसके वाये वैरको अपनी सुते द्दता- 
पचक पकड्केर तथां उप्ते दाये पैरको चापकर यमराजके समान ही अपनी पूरी शक्तियरवक 

उसे दो भागोमे चीर डाला । 
दरार हाथीने किसी योद्धाको अपनी पडते पकड़कर आकादमे फक दिया । किन्तु बह 
( योद्धा ) भी ( कम } खिलाडी न था, वह्‌ ( ऊपरसे भिरकर ) अपनी कपाणसे उसके कुम्भस्थल 
का उल्लासपूवेक दलन करता हया पिके समान ही सुरोभित हुमा । करीनद्रोके तेजको भी 
निदंशिति कर देनेवाले युद्धम योद्धागणोके वाणो आक्रान्त हौ जानेपर हाधियोने भपनी सङा 
शीतल ल-कणोसे गुणाश्ित पदाति सेना उन भरटोकौ मपदाका निवारण किया । शतुओपर 


[ 
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फरगुण-खय-दल-कीडिविवगगो तयसार-गुणा इव मदिरे । 

+ कर-णिग्गय-लोहिय-पवाह पविरेदइ मत्त प्यडनणाहूुं । 
णावेड्‌ अंजण-पदिहर सुदु साणुगछ्य-गेद्भ-गिल्छ्रतु । 
णिरसेवि सुच्छाविण टुक्ख-जाय पुणु भिद्य वैरि वेण रसियकाय | 
ते धारिय कदेव महा भे । स॒ह संगहु भणु कीरई ण केः । 
अवछोएविणु विंमल-सरीरु सारण-मणु करबटेण बी । 
केणवि णड णिहउ द्यावरेण दुगड ण गिहम्मई महैवरेण। 

15 घत्ता--वयणेण पहाराउछिय मणु लोहि कोवि वमंतउ। 

सई ब समरगणे णरवरहं इदयालु द्रिसंतड ॥१०७॥ 
१४ 
इव 
ण हरई सत्ति कायु वि उरे णिचडंती अवारणं । 
तं ण कति किंपि जं वीरहं दृप्प-विणास-कारणं ॥ 
उरे निवडंती द॑वुज्जराए सामग चार पओहराए । 
किड असिख्याई तासिय-विवक्ु भड कतई इव सुद-मीचियक्सु । 
5 अरिणा छ्ुवेण हियए विदिण्णु धावतु कोवि दुक्खेण खिण्णु । 
तं रस कंठ-कंदलि स~कोड दंसाणिउ विसहर इव सुभोउ। 
केणवि सदहसाणिय-कोसठेण करि धरिय छुरिय सिद्िलावणेण । 
भिर ५५. 3 
खचुहे कारणु णिय वद्रहिं हभ दुदधतरंग भ्नविं विरूब 1 
दलियप्र दाहिण-सुष हयकवाु अवरेण करेण धरेवि वाहु । 
10 केणवि हडं रिड प्रहरतु जोड आवड काञयु वि उवयारि होई 1 
सर-गिहयंगेण वि हयवरेण परिदरिड सयंड सिक्खाहरेण । 
करणी णी बारहो ण वंतु सयुदोड विहूरसुहं जाइवतु । 


घत्ता--वर कठि णेव हारं ण चमर सुण्णासणु धारंत । 
तासंतु द॑तवि णामेण इरि करण न वे हरिजंतड ॥१०८ 


व 
५... ४. के । ६.2. इ 1७.27. इ] 8) 
१४. १,7.९1 २. 7, प्लग्द्‌ । ३.1. ४.९हे। ४. 2. शव । ५. ४, "नं 1 ६. 7, णाएबद्ड 
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की गयी विजयसे सु्ोमित तथा शतरु-बाणोसे क्षत-विरत योद्धागण निर्वल सूपसे गजेनद्ोपर वैठे 
हुए देसे सुशोभित हो रहै थे, मानो पवंतके अग्रभागपर स्थित वे एसे मुडे हृए वृक्ष हौ, जिनके 
पते फाल्गुन-मापकी धृपसे क़ गये हौ गौर जिनका मात्र त्वचासार ही शेष वचा हौ 1 प्रचण्ड 
हाथियोमे शरेष्ठ गजराजकी सूंडके कट जानेसे सवते (चूते ) हए शोहुका प्रवाह इस प्रकार युोभित 
हो रहा था, मानो अंजनगिरिके शिखरसे गेरमिधित रना ही वह रहा हो । मूच्छकि दूर होते 
ही दुख-रहित होकर घावोसे रसते हए शरीरवाले योद्धा वैरियोसे पुनः जा भिडे मौर जिस किमी 
प्रकार महाभदो द्वारा वे पकड ल्यं गये । किए, कि शुभका संग्रह्‌ किसके द्वारा नही क्या 
जाता १ घावोसे विहर शरीर देखकर उसे तर्वारसे मार डारमेकौ इच्छा होनेपर भी किसी 
दयावीर सुभटने उसे मारा नही । ठीक हौ कहा मया है-दुगंतिमे फंसे हए शुको महामट 
सारतै नही ।' 

घत्ता--तीयण प्रहारसे आकुलित मनवाले किसी योद्धाके मुखसे खूनकी कै हो रदी थी। 
वह्‌ योद्धा इस प्रकार सुशोभित हो रहय था, मानो समरांगणमे वह राजाभोके सम्पुख इन््रनाल- 
बिद्याका प्रदंन कर रहा हो ॥१०७]॥ 


१४ 
तुमुल-युद्ध-आपत्ति भी उपकारका कारण बन जाती है 
दु्वई 

किसोके वक्षस्थलपर असह्य शशक्ति' ( नामक विद्याकी मार ) पड़ी तो भी वंह ( बर्थातु 
उस शक्ति नामक अस्त्रने } उस { रक्तिकी मार खाये ) योद्धाकी शवित्ि-सामर््यका अपहरण न 
कर सकी ¦ निर्वय टी ( शास्त्रोमे ) एसी कोई वात नही कटी गयी है, जौ ( युद्धकी इच्छा 
रखनेवारे ) वीरोके दर्पे विनाज्ञका कारण वते । ॥ 

( सीर कमकतके समानं ), द्याम-आमावाछी दन्तोञ्ज्वला ( जिसकी नोक उज्ज्वल है, 
पक्षान्तरमे, उज्ज्वल दातोवाली ), चारं पयोधरोर ( च्छे पानीवाटी गौर महात्‌ ; पक्षान्तरे 
सुन्दर स्तनं एवं जंघा्ओंवाङी ) कान्ताके समान असिलताने शत्रुको वक्षस्थरुपर पडते ही उस 
वस्त विपक्षो भटको एसा मारा किं उसने सीघ्र ही मपने नेत्र निमीलित कर लिये । शकके कुन्त 
दारा विदीर्ण हृदयवाजे तथा उसके दुखसे पीडित हकर भी किसी योद्धाने क्रोधित होकर ( उसके 
पीछे) दौदते हुए उस शात्रू-मटकी कण्ठ-कन्दरिमे इस प्रकार काटा, लिस प्रकार कि सर्पं अपने 
फणस ( अपने सरको ) काट छेता है । क्रंसी बन्य शनु-योदधाके दवारा अपने कौरारसे सहसा ही, 
शिथिलता-पवक हाथमे धारण कौ हई शुर उसके धारककी ही मृत्युका इख प्रकार कारण बना 
दौ गयी जिस प्रकार कि दुष्ट अन्तरगवाली अपनी ही मार्या दुक्वरितर होकर ( दूसरेके च॑गुरमे 
फंसकर्‌ ) अपने ही पत्तिकी मृलयक्रा कारण बन जाती है । किसी भटने मपने कपोलके हृत हो 
जाने तथा दाहिनी भुजाके कट जानेपर भ बाय हाथसे करवार धारण कर प्रहार करते हुए 
शतको मार डाला । सच ही है--कमी-कमी आपत्ति भी उपकार करनेवारी हो चाती है । वाण 
दारा निहत अंगवाले घोडे अपने सवारोँ द्वारा परित्यक्त कर दे गे हाथी भी घायल 
महाबतोको छोड्-छोडकर्‌ व्याकुरु होकर भाग गये 1 

घत्ता-जिस घोडेके उत्तम कण्ठ्मे नतो हार था ओौर न चामर्‌ ही, तथा जिसका आसन 


२०५ 


9 


9 


लारी था, एसे पिहासनवाला वह्‌ ( घोडा ) हाथियोको तस्त करतां हा नाममात्रसे ही नही; २० 


अपितु क्रियासे भी हरि हो गया ॥१०८॥ 


१२८ टूमाणचरिउ [ ५. १५. १ 


१५ 
दुव 
रण धार यवेण स्वस्थ बि सरहय-तणु वि हयवरो । 


णिय-मय-पदहे श्त्ति पयडंतड सूरत्तणु व पुह्यरो ॥ 
सिरि मुग्णरेण अदिएण कोवि परिता छोहमणएण तोषि । 


ण सुअद णियंरा चिवसों चि बीर रणरंगे हह अच्चंत-धौस्‌ । 
5 भिदेवि अभिचञ्ज वि देहताणु पाण्‌ सुहउहो अवहरइ वाणु । 

सो एण फटेण विवज्जिभो वि पुण्णदई दिणि को ण हव परोवि । 
रक्ख॑ते सरसंचयो सामि ससरीरहि निर मायंग गामि। - 
केण चि किंडऽभत्थायार देहु कं किण्णे करई पवहतु णेह । 
रज्ादिमाणु-कटु-पहु-पसाड मणि सण्णिचि गिय-पोरिस-पहाउ । 

10 वण-भरिय-सरीर वि सूर तोवि णिवडंति ण अप्य ण-परु पटोवि । 
करि अवयवेहि हय-धय-बडेिं छिण्णेदि ' अणेयहि रह-वडेहिं । 
संकिण्णु रणंगणु तं पटू अड दुग्ु ममिर-खयरदि विरु । 


घत्ता-विरएवि पाणु रुदिरासवदो मत्त णरंतारंकिय । 
णिरु जाइद्वाण णच्चंति सरह युदड थडेदिं असं किय ।\१०९॥ 


१8९ 
दुबई 


इय तदो वादिणीह अवरोप्यरु दप्युद्धरदैः जाय 1 
हय-गय-रह-मडाहरण दूसहु पेयाही सुवायओ ॥ 





दर्थं तरम्मि सुद सागरम्मि । 
कवे परततु दिणयरुब्व दित । 

$ चमुवड रहल्थु रह्-मंडच्च्यु । 
रणे उत्थरतु | धणुल्य्‌ धरतु । 
हरि विस्सणामु महियरे सणासु | 
णयवंतु मति णाराय पति 
संधंतु चवं णिद्रुर सहाव । 

10 धायड तुरतु अग्गिड सरतु। ५ 
मर-मरु भणतु विभिड जण॑तु 1 
क्ली ससण्णु ..... ~. -अण्णुं । 
हेर सरेरहिं णहयरे चरेदि। 
मडयण-सिराप्र सीसय-हुराष्र । 

१५. १ ए किण) 


१६. १.1 ४. केव! २.2. कज्जौ समण्णु अण्णु । ५, प्रतिमे कज्जी समण्णुके वाद बनुपलन्वि पचक 
सात ईश्च देकर थण्णु पाठ ह । 
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९५ 
तुमृखयुढ-राक्षस-गण रुधिरासव पान कर कूबन्धोके साथ नाचने रते है 
दुबई 


बाणोसे शरीर कै क्षत-विक्षत हौ जानेपर भी आज्ञाकारी उत्तम घोड़े वेगपूवंक युद्ध कर 
रहे थे। एेसा प्रतीत होता था, मानो अभी-अभी मृतक हुए अपने स्वामिर्योकी गूखीरताको ही 
वे प्रकट कररहेदहो। 
दतुने किसीके सिरपर लौहमय मुग्दर पटकं दिया, तो भी विवज्ञ होकर रणरंगे अव्यन्त 
धीर उस वीरने भवना शरीर त्याग न किया । पैने मग्रभागसे रहित वाणने भी अभेच देह्राण- 
लौहकवचको मेदकर सुमटके प्राण ठे ल्थि । ठीक ही है, दिनों ( मायु ) के पूणं हो जानेपर कौन 
किसको नही मार सकता ? किसी योद्धाने जपने शरीरे ही हाथीपर सवार हृष स्वामीकी ओर 
आनेवाङे शर-पमूहोसे उसकी रक्षा करते हुए उसे ( अपने शरीरको ) भस्ताकार वना दिया । ठीक 
ही है, स्नेहवसच व्यक्ति क्या-क्या नही कर डरता ? शूरवीर आपसमे एक दूसरेकी भर देखकर 
गौर ( विपुर ) रुज्जा, (कषत्रिय वंशका--) अभिमान, (उत्तम-) कल प्रमुका प्रसाद तथा अपने 
पौरुषे प्रमावका स्मरण कसते हुए शरीरके घाबोसे परिपुणं होनेपर भी वे शूरवीर रणक्षेतमे गिरे 
नही । हाथियों एवं घोडोके अंग-प्र्यगो, ध्वजा-पताकाओं तथा अनेक रथवरोके छिन्न-मिन्न हो 
जानेसे वह्‌ विकरार रणांगण एकदम पुर गया तथा श्रमणसीर देचरोके द्वारा वह अति दुर्गम 
हो गया 
घत्ता--मनुष्योकी अतियो (की माला ) से अल्करृत तथा रधिरख्पी सवका पान 
क्रनेके कारण मदोन्मत रक्षसगण सुभटो घड़ोके साथ-साथ नि-शंक मनसे नाचने लगे ॥१०९॥ 


१६ 
तुपरुरयुढ--अवग्ोवके मन्त्री हरिविरयके शर-सन्धानके चमत्कार ! वे ्रयषको चेर कते ह 
दुबई 
इस प्रकार उन दोनों ही सेनागोके हाथी, घोडे, रथ एवं दरपोढत मट परतोकी उदरपूतिके 
हेतु परस्परम दुस्सह युद्ध करने रगे \ 
इसी वीच सुखरूपी सागरमे क्रोधसे प्रज्वलित दिनकरके समान दीप्त, रथ-मण्डरमे एकान्तमे 
स्थित सेनापति रणमे उछरता हुमा धनूर्ताको धारण किये हए महीतलम 'ह्रिविदव' इस नामसे 
सुप्रसिदध नीतिज्ञ मन्त्री चापे निष्ुर स्वभाववारी नाराचपंक्ति--वाण पंचका सन्धान करतां 


हमा तुरन्त दौड़ा ओर मारो~मारो' कहता हमा जन-मनको विस्मित करता हुमा आगे वहम । 


यद्धमूमिमे ( उसके ) समान अन्य (योद्धा न था ?) ! > > > > > चमस्तरमे वेगपूरवक चरते 
१७ । 
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भुब-संगरेषि 
णहे कयन्णटेिं 
इ वृह्वधु 
परिवडिय छन्त 
करि दंसणेण 
युच्ासमम्ग 
सतवण पण 
कुद्धेण तेण 
अशणिय-सरेष्िं 


वडमाणचरिउ 


[ ५, 1 १ ६ ४८ १ ५ 


चामरपरेदि। 

मह-घय-वडेदि । 

भिण्णउ निरघु 1 । 
विहविय गत्त। 

मह भीसणेण । 

उम्मग्ग ग्ग 

सहसत्ति कटु । 

सारण-मणेण । 

रवि-रचिं हरे । 


घत्ता-णीयहयो संकोयहो कन्द-वलु जिद ससिणा णिसिय किंरणहि। 
सम्बत्थ विस्यणि कमल-वणु तिमिरकषर-संहरणिं ॥११०॥ 


१७ 
टुवई 


णिय वाहवहुं एम पयडंतड सो भीमेण सदिओ । 
दूरुच्छिय-मणएण गुण सदे गयणुवि पडि णिणदिभो ॥ 


तं णिदुणेचिणु 
तद्यो रिड भीमहो 
पवणु व जावि 
तेण सरोसे ` 
साहंकारे 

सुबणु रेविणु 
जोतिय-हयवर 
करिवि मदहाहड 
अगणिय बाणर्हिं 
वहो वाणोदरई 
मणे परिकखिय्द 
णियसरपंतिहि 
वेरि-करिदहं 
हरिणा दीस 
परिगयसंकं 
धणु विव्माडिड 


सिर विहुणेविणु 1 
संगरे भीमो । 
अद्यु ठाइवि । 
रण भर तोसे। 
गुण-टंकारे । 
हकार करेचिणु। 
बाहेवि रहवरु। 
सो सहसा हउ । 
हय पर-पाणदिं। 
श्॒त्ति सरोहई। 
अंतरि दरियरई । 
गयणि वयंतिष्ि। 
दल्य-गिरिदहं ! 
संगरे मीसे। 
अद्ध-मियंके । 
धयचड् फाडि । 


घत्ता-सषसत्ति तुरंगम रह एवि हाहाकार करं 1. 
ओरग्मि चिखम्गा गयणयर सुरणरवर णिय॑तदं ॥१११॥ 


_- ----- ~ - ~ ~ 


३. ?. ४.०बि। 
१७. १.7. पर्‌ । 
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हए बाणोसे मटजनेोकि शिरस्नाणेसि युक्त सिरोको ही उड़ा दिया ! युदधमूमिमे चाम्र दुरे इए 
आकारमे नाचती हई महाष्वज पताकाभोसे चतुर योद्धाथोकरे निरनघ् व्यूहुःबन्धको भी छिन्न-भिन्न 
कर दिया! छत्र गिर मये, गात्र दीरे पड़ गये, महाभयकर हाथीको देखते ही, सवाररहित घोडे 
भागकर उन्मार्गगामी हो उठे मौर मारनेको इच्छावाले उस करद हरिविद्व दवारा सूयकिरणोको भी 
ढेक देनेवारे भगणित शरो द्वारा रगे हृए सैकडों घावोसे पीडित होकर सहसा ही मृत्युको प्राप्त 
हो गे) 


घत्ता-{ हरिविद्वके बाणो ने ) कृष्ण ( त्रिपृष्ठ ) की सेनाको चारों ओरसे उसी प्रकार 
संकोच ( चेर ) छया, जिस प्रकार रात्रिमे चन्द्रमा तिमिरसमूहका संहार करनेवारी अपनी 
तीक्ष्ण किरणोसे सव॑न ही कमलवनको संकुचित कर देता दै ॥११०॥ 


१७ 
तुमुल-बुद्ध--हरिविश्व भौर भीमक्षी भिङ्न्त 


मन्त्री हरिविवको अपने वाहुबलको इस प्रकार प्रकट कसते हए देख निर्भीक भीम नामक 
ध के ) योद्धाने उसे ख्कारा ओर उस ( मीम ) के धनुश्रकी टंकारसे गगन प्रतिध्वनित 
उठा । ॥ 


भीमकी रलकारको सुनकर, पना सिर घुनकर, रणभारसे सन्तुष्ट, यद्धगूर, भीमके शत्र 
उस हरिविर्वने पवनके ( वेगके ) समान जाकर, उस भीमक सम्पू उपस्थित होकर, दर्पे साथ 
धभुषकी टंकारते भुवनको सर दिया तथा हुंकार" करके उत्तम घोडे जोतकर रथको हकिकर 
शत्रुमोके प्रा्णोको हरेवारे जगणित वाणोसे महान्‌ संहार किया, किन्तु वहु { हरिषिद्वं ) स्वयं 
भी सहसा घायल हो गया ! तरा ही उसके रौहुमय वाण-समूह्‌ ( रतुभके ) हूदयोमे उतरे 
रे, ( उनके ) वक्षस्थलोको दलने कगे ! उसने आकारमे चरूती हू अपने वाणोकी प॑कतियोसे 
वैरियोके करीन्द्र एवं गिरीनद्रोका दलन कर डाला । तव संगरमे भीषण हरिणाधीरने निःशंक 


„ होकर अधमुगांक' नामक बाणसे उस ( हरिविश्व } के धनषको तोड़ डाला ओर्‌ ध्वजपृटको 
फाड़ डाला । 


धत्ता--( मीम-हरिणाधीरशके उस पराक्रमसे ) विद्याधर.गण सर्हेसा ही तुरंगम-रथ 


1 हादाकार करते हृएु देवो सौर मनुष्योके देखते-देलते ही उर्टे हो-होकर गिरने 


[+ 
© 


[~ 


ष 
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१८ 
दुवेई 
हरि मद्य मंतिणा दति सराएणद्धञो । 
४ धावंतेण चार्‌ वच्छत्थठे सित्तिए मीयु विरुद्धो ॥ 
मेल्टेवि सरासणु ठेवि खरु णिय-किरणुजोविय-गयण मग्ग । 
करणेण ससंदणु परिदरेवि तदो दंसर्णि रोख पाड देषि। 
5 भाट्यरे हणिवि खगोोग श्त्ति चित्तिंड सो भीमे मीम-सत्ति] 
धूमसिंद्ो खंडिवि साण-सेलु णिय-मुव-वल-दरिसिय-लयर-ेदु } 
रण मच्छ सयाख्ु सहद केम गिहदारिव-मयगल-सीह जेम । 
सुरवर करि-कर-संकास-बाहु अणवरय-दाण-जिय-सरिपवाह । 
जिर असणिघोसु संगामे जास सक्च सन्तुजड हुवड ताम । 

10 पररि कंपावरिय णिस्सेस्स सण्णु गयन्कंपु अकंपणु बद्ध-मण्णु । 
पाडिड जणवड सएसंचएण णं हय गङ-जय-थय.त्रड-रएण । 
कष्टिवि गुण थिरदिद्वि णिएवि णिसियाणण-वाणावलि मुवि । 
गिलिणिवि अककरित्ति्ि असे चिखिण्णु सेण्णु रणमदि बिसेषु । 
पय-जुव-पाडिय खेयर-महीउ पुरड परिष तुरय-गौऽ। 

15 घतता-सो अवटोवि ठव पुरओ अक्षकित्तिणा खयर । 

सखद विदटनिय भाख्यदु रण-गय~पडिभड-खयरं ॥११९॥ 
१९ 
दुव 
निय करे करेवि चा 'संधेविणु युक्कावि सिह-पंतिया 1 
रायणयरावरीव पविरेदद्‌ गयणगणे व पतिया ॥ 
अणवसरवहि तेहि सरि तेण सण-जाय-टुसह कोवारणेण । 
तटा सिधवंस षष्ट विलत युद वंस खच्छि-वल्टी उत्त । 

5 द्य-क्टेणवि दटावहाणे जय टच्छहे सुर करिकर ममाण। 
चामयरं तदये व्रिठ-वाहुदरं गिक्रिवित्त वाण तिक्खण-पयंडे । 
एक्केण तायु दीहरसरेण छदेत्रि छततु धट निन्भरण। 

१८, ग २, 0, स ३. 2. भिः! ४.0. च 1 ५, ०. तं 1 ६, मि 1 


दू 


1 1 


॥। 
| 
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१८ 
तुभुख-ुदढ-हरिविशव गौर भीसको भिडन्त 


दई , 

हृरिविदवं मत्त्ीने अपने दौते हृषु हाथीके समान घोड़े द्वारा हरिको वीच ही रोकं दिया 
तथा भीमका सुन्दर वक्षस्थल शक्ति द्वारा वेष डस ॥ 

तब शरासन छोडकर अपनी किरणोसे गगन-मार्गको उद््योतित करनेवारे खड्गको ठेकर 
भोम-शवितवाछे ,भीमने उस हरिविदखको देखते ही करद होकर उसे उसके रथसे सीच लिया 
गौर कात मारकर तत्काल ही उसके मायेपर तक्वारसे वार करिया । 

अपने भुजबर्पे विद्याधरोको हषित करनेवाले घूमरिखके-मानरूपी पवैतको खण्डित कर 
वह्‌ शतायुघ भीम रण्के मध्यमे किस प्रकार सुरोमित हुमा - 

ठीक उसी प्रकार--जिस प्रकार कि मदीत्मत्त हाथीका विदारण करतेवाखा सह्‌ (बुशोभित 
होता है )1 

अनवरत मद्रवाहसे सरित्रवाहको भी जीत केनेवाठे एेरावतं हाथी की सूड्के समान 
भुजाओंवारे अशनिधोष ( हयग्रीव का पक्षधर ) को जब उस ( भीम ) ने गुद्धे जीत छया तवं 
उस ( भीम } का शंजय' यह्‌ नाम सार्थक हो गया 1 

समस्त क्रद् सेन्य-समुदायको भी कंपा देनेवारे, कम्प { मय } रहित क्रोधी अकस्पनने अयने 
तीव्र वेगवा बाण-समूहसे जनपदको पाट दिया । ( तव } एसा प्रतीत होता था मानो वे ( वाण- 
समूह्‌ ) हयगल ( भखग्रीव } कौ जय-ध्वज ही हों 1 ज्याको खीचकर स्थिर दृष्से देखकर तीक्ष्णाग्र 
बाणावछि छोडकर अकंकीतिने रणभूमिभे विस्तृत समस्त सैन्य विरोषको पराजित कर जब उप 
खेचर महीप हरिविरवको अपने चरर्णोमे दुका ल्या तब वह तुरगग्रीव पूनः सम्मुख 
उपस्थित हुमा । 

धत्ता--उसं तुरगग्रीवने रीलापूवंक देखा कि उस अक॑कीति ( विद्याधर } ने रणमे आये 
हुए प्रतिपक्षो खेचरोके भारतरु शोवरतसे कुचर उरे है ।११२॥ 


१९ 
तुमुल-पुद-अकंकोतिने हप्रीवको बुरी तरहं घायल कर दिया 


दुबई 

( उस तुरगणगरने ) भपने हाथमे धनुष ठेकर तथा विलिख (बाण) पेक्तिका सन्धान कर 
( उसे } छोड़ा । वह ( बाणपंवित्त ) इस प्रकार सुशोभित थी गगनांगणमे यगनचरों 
त सुशोमित्त हो रही थी, मानो गगनांगणमे गगनचरों 

॥ मनमे उत्पन्न दुस्सह कोधसे लारु होकर उस हयग्रीवने जयरूपी रक्षमीके लीरावधान 

पूरके, अनवरत छोड गये अपने णोत उस भकंकीतिकी सदवशवारी म साथ-साथ 
ध्वजाकौ वंय-यषट ( बासकी लाठी } को भी नष्ट कर डाा तथा देरावत हाथीकी सुक समान 
अपने बाये हाथसे उस अकंकौतिक प्रचण्ड एवं सुदृढ बाहुदण्डमे स्थित तीक्ष्ण बाणको छेद डा । 


2 


क 


५ 
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अण्णेण मड मणि-पजंतु उम्मूलिड णिचदिड पक्रं । 
न रदो अक्किन्त कोवं कोडि ` महियदे पाडिय भल्टेण तोडि 
तेण वि पञ्चाविं चारं चाड विरएविणु दारुणु इ भाउ । 
णारायर्हि सिद्दिगल तण पत्त दणि हयगद्ु सण्णाेण युत्त । 
गल्निड गीर रणरंगे केम पाडसि णव-जख्वादैण जेम ! 
चत्ता--रणे कामणएड टुञ्जड परि जिड पोयणरणुरणादे। 
चिरु विरथे तड जिह भुवणे कामणएड जिणणाहे ।११३॥ 
२० 
बह 
ससि सेहरहो दप्यु पविहजिड सिदिजडिणा रणंगणे । 
पडडहरितुरयगीच-विजयासए सिह तोसिड रणंगणे 1 
चिन्तगया्द" विच्जाहराई जिणिसत्तसयाई मणोहराई। 
मणि रेहंतेण जणिय अण पिजएण णी रह पुरड दिद । 
ॐ इरिणादीसेण वि वणे म्यग्‌ पुक्खर-ज-कण स्िचिय पयु । 
दिण्णि वि भय-वन्जिय चारचित्त कोब्राण जाङवषिहिं छिच। 
णिय-णिय सुव-वरू मडवाय मग्ग पुम्बवेर-चारिणिहिय पवर्ग । 
चट-कलिय वरहो वच्छयदुं चासु विणिह्‌ड गयं ए टोखंद-दार 1 
विद्यास्तं सिक्खा-विसेयु बिज्जाहरेण तोसिर सुरेषु 1 
10 तदहो रंघरुपावि कय-कख्यटेण गच-वायं गन्ज॑ते बटेण ! 
सिरसेहर्‌ मणि करिरणर्हिं फुरंतु सदियलि पाडिड जण-मणु हसतु । 
दिक्खंतह खयरेसरदं तेम कुच्सिण घणेण व सिष्रि नेम । 


यत्ता- तद्यो मञ् गछिय सुत्ता मिदि सड रणंगणु मंद! 
णं वित्थरि खयरादहिव-सरिहे बाह-चारि-वर विदु ॥११४॥ 





1.1. पवा 1३.2.1४. 2. वमु 1 
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उसके एक ही दीं एवं पौलनेवाङे बाणने उस ( अकंकीति ) के छत्र एवं ध्वजाका छेदन कर दूसरे 
बाणने उसके मुवुटकी प्रज्वकिति भणिका उन्मूकन कर उसे भूमिपर गिरा दिया । तव अरकंकीतिने 
अपने भारते उस हयग्रीवकौ कोदण्ड-कोटि तोडकर उसे घूमे मिला दिया । यह देखकर उस 
हयग्ीवते दारुण दुष्ट भावपूर्वक अपना सुन्दर धनुष चा दिया । तव उधर सिखिगत ( ज्वलन- 
जटी ) के कववधारी पुत्र ( अकंकीति ) ने नाराचो द्वारा उस हयग्रीवको घाय दी कर डाला । 
वह्‌ गम्भीर अकंकीति रणरंगे किस प्रकार गरजा ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वर्पाऋछतुमे 
नव जरवाहुने (--नवीन मेष )। 

धत्ता--युद्धमे शत्रुजनो दवारा दुर्जय कामदेवको पोदनपुरनाथ ( राजा प्रजापति ) ने उसी 
प्रकार जीता, जिस प्रकार किं इस पुथिवी-मण्डकपर चिरकारु तक तपस्यां करते हुए जिनेन्द्र 
आदिनाथने कामदेवको जीता ॥११३॥ 


२० 
तुमुख-गुद्ध--ज्वलनजटी, विजय ओौर त्रिपुष्ठका अयने प्रतिपक्षी सिजेठर, 
चित्रागद "नीलस्य ओर हुयग्रीवके साथ सीषण युद्ध 


दुई 

{ अकंकीतिके पिता-- ) शिखिजटी ( --ज्वखनजटी ) ते रणरंगे शशिदेखर ( नामक 
विद्याधर } के द्प॑को चूर कर दिया! इधर सन्तोषको प्राप्त प्रतिहूरि अश्वग्रीव विजयकी 
सभिकलाषासे रणागणमे माया । 

चितरांगद आदि सात सौ मनोहर विद्याधरोको जीतकर मणियोसे सुशोभित विजयने 
नीररथ ( विद्याधर } की भर अनिष्ट-जनकं दष्टसे देखा । हरिणाधील- त्रिपृष्ठ भौ पुष्कर जल- 
कणोसे सूर्या सिचन करनेवाे वन्य मातंगपर सवार भा । इ प्रकार गपने-अपने भुजवल्से 
मट-समूहको भगा देनेवारे, पूवं एवं परिम समुद्रकी तरह अढे हुए पराक्रमके धारक, कोपाग्न- 
रूपी ऽवाला-वख्यसे प्रज्वकित, निर्भीक एवं चार्चित्तवाके वे दोनों-त्रिपुष्ठ एवं विजय युद्धके 
कए तैयार हो गये। 1 

अपनी रिक्षा-विरोषसे सुरेश--इन्द्रको भी सन्तुष्ट करके उस विद्याधर ( हयग्रीव ) ने जपने 
नाना रूपोका विस्तार करते हुए पराक्रमी बल्देवके दीप एवं चकायमान हारे सुशोभित सुन्दर 
वक्षत्थरुको गदासे विनिहत कर दिया । तब अवसर पाकर गदाधातके कारण गरजे हुए उस 
( विजय ) नै देखते-देखते ही सेचरेरवर ( हयग्रीव ) के जनमनोहारी, मणिःकिरणोसे स्फुरायमान 
( उसी प्रकार भूमिमे गिरा दिया, जिस प्रकार फि वच्रमेध पर्वत-रिखरको भूमिपर 

रादेतादै। 


घत्ता--उप हयग्रीवकरे शेखर (मुकुट) से धीरे-धीरे गिरती हई मुक्ता-मणियो द्वारा रणांगण 


इस पकार युशोमित् था, मानो ( वे मणिं ) दैवराधिपरूपी सरिताके जल-वाह्के भुन्दर जल- 
कणोकी विस्तार ही हो 1११५ + 


1) 1 


© 


9 
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दुबई 
वहो दोपि दिक्सि दुन वहु हड कोड्‌ गभो लणे। 
को जिणिहद न एतथु रणे एयहं इय संदेद-दय-मणे ॥ 


अवरहो असच्छरु संगरे बठेण णीढरहु हरेण हृष्णेवि वेण । 
विरइउ कय॑त-गोयर करिदु हरिणेव दाण धवियालि.बिहु । 

5 इय खयर-पदाणई विणिहयाई अवलोडवि पाण-विवन्नियाई । 
धाविड हय कंधरु-करूरभाड वामेण करेण करेवि चाड । 
तज्नेबि इयर सयल्डं वरदं द्रिसिय तणु-वण-णिमाय-पठाई । 
करं सो सरो णारियण-इु दुञ्जउ ऽद्वासड रिड तिविड । 
इय पुत्व-जस्म कोवेण दिततु पासेय विसाढ पुग सिनत । 

10 पृच्छतु मत्त-मायंग-रूदु .तहो पुरउ थक्छु अच्च गृदु । 
बिजयाणुअ् दंसंणे दियं तुह हयगीड चक्कवदई दछिय-दुट्‌ट । 


(मह जोग्गु एह रिड एष भणेबि मच्छंगुटीए धंणु-ुणु हणेवि । 
त्ता-विज्जञामय-वाणं तेण ठह पविसुव्कर असर 
विषिणा दिषप्प॑त कुलिस-हकई दूसह-यरईं करार ॥११५॥ 


९ 


दुवई 
ते सर अंतराछि पविहज्ञिय विजय-कणिट्-माइणा । 
गिय इणे फुल्छ-मय तदोहुव असिदारिय अराईणा ॥ 


तदे अवसरि कंपाविय धरेण तञुवाणु सक्छ हय कंधरेण | 
विरदय णिसि-घोरं धार तेण एक्क कय मदिमरुवहु खणेण। 
5 सोः णिण्णालिय विजयाणुेण रविसम कोलथुद-मणि-करचएण । 
पडिह्रिणा पेसिय फणि-फणार्‌ आसी विसम्गि-जाला-कराङ। 
ते विद्धंसिय हरि बरिएण गरुडेण समरि अणिचारिएण । 
इयकंठे' पच्छाइ ससो गिरिवरहि वंग सिंगर वोयु 
ते दछिय तिचिद्ं सुंदरेण पविणाख्ु णाइ पुरंदरेण । 
10 हयकथरेण सुक्कड वायु धूमाविर-जारावसिहआय । 
तो सुरतिय-णयणामंदणेण पोयण-पुर वड-छ्हं णंदणेण । 
पसमिड विच्जामय जख्दरेदि धौराहि सित्त धरणीहरेष्टि। 


धत्ता--पजरंतिः सत्ति परियुक्क र्ट ह्यगीवेण गरिदृो । 
विषुरिय-किरण वर-हार-र्य सहव दियं विविद्रे ॥११६॥ 


स 
२९. १,२.०्न'1 २.०.०1३. ए. । 
२२. १... ४. सा1 २.7 प्रतिमे यह अन्तिम चरणं नही हँ 1 ३. 0, पजल्त 1 
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२१ 
पुमुल-युढ--द्कषेत्रमे हयग्रीव श्रिपुष्ठके सम्मुख जता है 
दुई 


द्व 

उन दोनों ( -विजय एवं नीरुरथ ) के दुर्जयं बरको देखकर छग कौतुकसे भरकर सन्दे- 
हास्पद मनवा हो गये कि इस गुद्धमे कोई जीतेगा भी या नही । 

जिस प्रकार भ्रमर-समूहुसे व्याप्त मद-जलवाले करीन्द्रको पंचानन -सिह्‌ छृतान्त-गोचर वना 
देता है, उसी प्रकार संग्राममे दूसरोके लिए असाध्य 'नीलसथ ( विद्याधर } को भी बरवानु हृरुधर 
( विजय } ने अपने पराक्रमसे मार डाला ¦ इस प्रकार विनिहत लेचर-प्रधानोको प्राण-विरवजित 
देखकर हयकन्धर--हयग्रीव बाये हाथमे धनुष छेकर करूर मावे क्षपा । अवरिष्ट समस्त सेनाको 
डौँट-फटकारकर तथा घावोसे मास निकरुते हुए अपने शरीरको उसे दिखाकर उस ( हयग्रीव ) ने 
रोषपू॑क पुछा-“नारी जनोके लिए इष्ट, दुजैय, दृष्टाय ( वह्‌ ) शतु त्रिपृष्ठ कहौं है ? इस 
प्रकार पूवं-जन्मके कोधसे दीप्त, पसीनेसे तर, विशाल ररीरवाां वहं हयग्रीव मत्तमातंगपर 
आरूढ होकर पृछता-पाछता हुमा अत्यन्त गम्भीर उस ( विपुषठ ) के सम्मुख ( अनजनि ही ) आ 
प्हृचा । दुष्टजनोका दलन करनेवाले विजयके भुज ~ तरिपुष्ठको देखते ही वह चक्रवर्ती हयग्रीव 
अपने हृदयमे सन्तुष्ट हा गौर--“थह शत्र तो मेरे योग्य है" इस प्रकार कहकर वह्‌ मध्य अगुलीसे 
धनुषकी डोरीको ठोकने रगा । 

घत्ता--उस हयग्रीवने तत्काल ही विधिपूर्वक, देदीप्यमान, वजेफस्वार दुनिवार एवं 
करार वज्रमय बार्णोको छोड़ा ॥११५॥ 


२१ 
तुमुल-युद्-न्िपषठ एवं हयप्रीवको शक्ति-परीक्षा 
दुबई 
विजयके कनिष्ठ माई त्रिपु ( हयग्रीवके ) उन बाणोको बच (मार्ग ) मेही काट 
डाला 1 शत्रु हयग्रीव दवारा इस ्रिपष्ठपर किये गये ख्ग-प्रहार अपने-अपने स्थानपर फू बनते 
गये 1 
उस अवसरपर हयकन्धरने धरातलको भी कंपा देनेवाला ^तम-बाण' छोड़ा ! उस 
एक बाणने क्षणभरभे ही रात्रि-नैसा घोर अन्धकार करके पृथिवीतर्को मरुत्‌ बना डाला । 
किन्तु विजयासूज उस तरिृष्ठने उस ( तम-- ) बाणको भी रविके समान अपने कौस्तुम-मणिकी 
किरण-समूहुसे नष्ट कर दिया 1 तब प्रतिहरि ( हयग्रीव ) ने आसीविषकी मग्निज्वालाके समान 
विकराल फणि-फणार ( --नागवाण } छोड़ा । हयग्रीके शतु हरि तरिपृष्ठने समर-युद्धमे अनिर्वार 
"रुडबाण' से उसका भी विध्वंस कर्‌ दिया । तब हयकण्ठने चन्द्रसहित कारको तुय गोवा 
गिरिव्रोसे ठक दिया । तब त्रिपृष्ठे उन गिरिवरोको पुरन्दर--इन््रके वके समान भुन्दर 
वज्रबाणसे दिति कर दिया । तब हुयकन्धरने धूमसे व्याप्त ज्वालामुखीवारी अग्निसे युक्त 
अग्निबाण्‌ छोड़ा 1. तब देवांगनाओके नेत्रोंको आनन्दित करनेवाले पोदनपुर-पतिके रघु पुन उस 
त्रिपृष्ठे विद्यामय मेघवर्षा दारा धरणीधरोकी अग्निक शान्त कर दिया 1 1 
धत्ता-तब हयग्रीवने गरिष्ठ तरिपृष्ठपर शीघ्र ही प्रज्वछिति शक्ति दे मारी, विन्तु वह्‌ शक्ति 
उस ( त्रिपृष्ठ ) के वक्षस्थरपर्‌ स्फुरायमाने किरणोसे युक्त हाररता बन गयी ॥११९॥ 
१८ 
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दुबई 


10 


15 


इय वियछ्यि समत्य दिद्राखहु हयगलु करेवि करयके। 
हयरिड चक्क चक्छु धाराक्ड पभण्ई रणे सकृढ्यजे } 
धरणः वरेण सक्र वि असक्छु । 


सुह चिति चूरई एडु चक्क 


“^ महु चरणई सुमरि परत्त हेड 


भीरु भीयर तुह एड वुतु 
चण-गय-गजिउ भीसणु सयावि 
को मण्णई सूरड तुच्छ चक्छ 
तदो वयणजरण-संदीनिएण 
आसुक्छ चक्कर हयकंधरेण 
णिय-कर-णियुरेहिं फुरंतु चक्क 


मयवद्-विरोषहे करि चडिड जाम 


तं छेवि तुरयगद्ु वुत्त तेण 

इय भणिड जाम विजयाणुवेण 
भुवंबरु तोखिय बर मद-गलेण 
को तुह सद मण्णद्दि अप्पुराड 
ता हरिणा पमणिड कि अजुत्त॒ 
किं भासदं कायर णय णिदीणु 
पेक्स॑तहं देवद दाणवाहं 
णित्तुख्ड अज्ज तोढेवि सीमसु 


तं सुणेवि समासई गरुडकफेड । 
नव धीर-बीर-सूरदिं निरुततु । 


वण-सावया्ँ ण हरिहे कयावि । 


महु भाव भाई ुराठ-चक् । 
णर-चहयरेहि अवरोदएण । 
गरु गज्िवि भिलिय-कंधरेण । 
उलोविय-नह णं पल्य-चक्छु । 
कोरादट किर देवें ताम । 
महु पाय-पोम पणव सिरेण। 
सर-पूरिय-पुरगिरि साणुएण । 
तातेण वि ण सदिड हयगटेण । 
महु पुणु पडिहासदहि णं वराउ। 
रेण सणि संगाम-च॒तु । 
तर्ह मई अवलोदड णिच्च दीणु । 
उभय वलेः खेयर माणवाहं । 
तुद तणडे मडड मणिकेति सीघु । 


धत्ता--करे कटेवि चक्क विजयाणुवेण णेमिच॑द्‌ ङुदुज्जटु । 
इय भणि तदो सिरु चक्के खुडिड उच्छरंत-सोणिय-जलु ॥१९७॥ 


इय सिसिविद्ढमाण-तित्ययर-देव-चरिएु पवर-गुण-णियर-मरिपए्‌ विह सिरि पुकद्‌ सिरिहिर 
विरद साहु सिरि णेमिचंद्‌ भणुमण्णिए तिविट-विजय-राहो णाम 
पंचमो परिच्छे समन्तो ॥संधि-५॥ 


जगदूपङृति रन्द्रो जैन पादा्च्व॑ेनद्रः 
सुकृत छत वितन्ध्ये वन्दिदत्तोतु चन्द्रः । 
गुरुतर गुण सान्द्रो ज्ञात तारादि मन्ध 
स्वकुर-कुमुद-चन्द्रो नन्दतानेमिचन्दधः ॥ 





२३. १. ब्यावर प्रतिमे महुपायमोम. से. -मद्गटेण तक पृ. ४३ के, पृषठक वदी हु 


हसि चिता इभा हं । २.१. ४, भुवि 1 ३ 9. य 1४. ज्व। 


लिपिं तिन 
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२३ 
वुमुल-युद्ध-तरिपृष् हारा हयग्रीवका वघ 
दुबई 

इस प्रकार अपनी सामर््यवारे आयुधोको विगलित हुं देखकर उस ह्यगलते रिपु-चक्रका 
घात करेवा ( जपने ) धारावकि चक्रको हाथमे ऊ लिया ओौर रणक्षे्रमे कल्बलाता हुआ इस 
प्रकार बोला-- 

“अव यहु चक्र तेरे चिन्तित ( मनोरथ } को चूरेगा । धरणे्रके बरसे अव इन्दर भी (तैर 
रक्षा करनेमे ) असमं रहेगा । भतः अपनी सुरक्षा हेतु मेरे चरणोका स्मरण कर ।” हयग्रीवकां 
यह्‌ कथनं सुनकर गरुढकेतु ( त्रिपृष्ठ ) बोखा-तिरा यह्‌ कथन मीरुजनोको भले ही भयभीत कर 
दे, किन्तु धीर-वीर शूरोके किए व्यथं है । वत्य गजोकौ गजना जंगलके इवापदोकर लिए निरत्तर्‌ 
ही भीषण होती है, किन्तु सिहके लिए कदापि नही । कौन एसा शूरवीर दै जो तेरे इस चक्रको 


मनेगा ? मुञ्चे तो वह्‌ ( मात्र ) कुलार-चक्रके समान हौ प्रतीत होता है ।"" उस तरिपृष्ठकी बचन- ` 


रूपी अग्निस सन्दीप्त, मनुष्यो एवं नथचरोँ हारा अवरोकित उस निजित-ग्रीव हयकन्धरमे गल- 
गर्जना कर अपना चक्रे छोड़ दिया ! अपनी किरण-समूहुसे स्फुरायमान उस चक्रने लाकाद्चकी 
उद्द्योतित कर दिया, वह्‌ एेसा प्रतीत होता था, मानो प्रख्यचक्र ही हो । जब पंचानन-सिह्‌ 
विरोधी त्िपु्ठके हायपर्‌ वह चक्र चदा तब देवने कोराहर किया ! उस चक्रको लेकर तिपषठने 
उस तुरगगरसे कटारे चरणकमलोभे सिर शरुकाकर प्रणाम करो, अपने स्वरसे पर्वतीय 
अंचरोको व्याप्त कर देने वारे विजयके अनुज--त्रिपृष्ठने जब यह कहा तत हत-बुदधि वहं हयगल 
अपने भुजयुगलके बको तौरकर तिपृष्ठके उस कथनको सहन न कर सका गौर बोला-- “तु 
कौन है ,जो अपने आप ही भपनेको राजा मान बैठा है । म्चे तो तु दीन-हीनकी तरह ही प्रति- 
भाषित हौता है ।” तव हरि--तरपृष्ठने कहा कि अरे नीच (मेरे राजा बननेमे) अयुक्त क्या है ? तु 
तो रणनीतिका एक सूत्र भी नही जानता है । रे कायर, नय-तीतिविहीन, तू क्या बो रहा है ? 
तू तो मृ्े नित्य ही दीन-दीन-जेसा दिलाई देता है ! देवो, दानवो तथा खेचरो एवं मानवो दोनो. 
की सेनाओकि देलते-देखते ही सुकुट-मणियोकी कान्तिसे देदीप्यमान तेरा अनुपम शीश आज ही 
तोऽ डँगा । 

घत्ता--ईस प्रकार कूकर विजयके अनुजे-त्िपृष्ठने नेमिचन्द्रके कुल्दोज्ज्वरु यशके समानं 
धवछ वर्णवाखे चक्रको हाथमे लेकर उस हृयग्रीवके सिरको चक्रसे फोड़ दिया, जिससे श्रोगणित 
( रक्त ) रूपी जल उरु पड़ा |११७॥ 

पाचवीं सन्धि समाप्त 
इस भकार परवरगुण-समूहसे मरे हृषु बिदुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साघु स्वमाघी 
श्री नेमिचन्द्र दवारा सजुमोदिव श्रीवधंमान तीर्थकर देवके चरिते नरिषृष्ठ मौर 
बिजयका विजगरकछाम नामक पँचर्बो परिच्छेद समाप्त हो गया ॥ 
। आश्षीवंचन 
= उपकार 1 विशार, जिनेनद्रके पादाच॑नमे इन्र, ुषृतोके करने तन्द्राविहीन, 

बन्दियो द्वारा स्तुत, ग सान्द्र, तारादि ग्रहु-नक्षतोके जानकार अपने 
चन्द्रमाके समान नेमिचन्द्र मनन्त रहे 1 क 447 


२० 


२५ 
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१ 

एर्थंतरे पुज करेवि जिणहो विजणएण ! 

अदिसिचिड कन सहु णर खयर रएण ॥ 
तेण बि णिय-चक्छु समश्चियउ परियणु हरिस रोमंचियड । 
वंदियण-विद-दारिह हरि विरएविणु पुरड रहशु हरि। 
संचछिड जिगीसए दस-दिस्हं दक्ख सेयर सहरिसदहं । 
सादेविणु मागहू सुरु पवर पुणु वरतणु णामें युर अवर। 
पुणरवि पास सुंदर सवङ इय अणुकमेण अवर वि सवर । 
भय भरियगाई समागयाई गिरि दीवेखदं सोवायणाई । 
पयिवनल्िषि सो परिमिय दीणेष्िं संथुड णाणा-पाढय जगे । 
तेएण तिखंडद वसि करिवि णिय कित्ति धर धवटीकरेवि । 
पुणु पुज्ञिड खेयर-ुर गणष परियणु पुं पिमल मणि । 
पोयणपुरे उब्भिय धय-णियरे सुरहर ` सिरि ्विभिय सुरखयरे । 


घत्ता--वर उत्तर-सेणि कण्डं पसा पावि । 
जरुणजडि कयत्थु हउ अहियरई सतावि ॥११८॥ 


तुम्दष्ं पदण्ह गयणयरहं 
एयहये वर-विजहो आण ठु 
इय भासिवि सम्मणिवि वरद 
पोयणपुरवबई शङ पुच्छिय 
तातह्यो वर-चरणई हलि-सदहिख 
सिर सेहर मणियर विष्फुरिड 
रविकित्ति करंक-विवल्नियड 


१, १ 
२. १ कि। 


२ 


वेयड्ह-सिरोवरि कय-परदं । 
सेविजहौ तुम्द सया इुच्टु । 

सहु तेण विगुक्कई खेयरई । 
खयरिदे समणे समिच्छियउ । 
पुरिुत्तयु गिव डिउ सुरमदहिंऽ। 
कम कम जुवठे पणमिडं तुरि । 
दोर्हिवि आ्िगिवि सब्जियड । 


वि! २, 2. ३.7. 4, 9. । 


सन्धि & 


१ 


सागधदेव, वरतनु व प्रभासदेवको सिद्धकर त्रिपष्ठ तीनों खण्डोंको 
वमे करके पोदनपुर लौट भाता है 


दूसके बाद नर व खेचर राजा्ोके साथ विजयने जिनपूजा कौ तथा कृष्ण--त्रिपृषठका 
( गन्धोदकसे ) अभिषेक किया । 

उस त्रिपृष्ठे भी अपने ( विजयी-) चक्रकी पूजा की, हूषित होकर परिजनोको ( मनो- 
रेजनोंद्रारा--) रोमांचित किया 1 वन्दीजनोके दाखिद्रियको दुर किया । ( पुनः) वह्‌ त्रिपृष्ठ 
अपने चक्रको सम्मुख करके दशो-दिशाओंको जीतनेकी इच्छासे तथा प्रफुल्लित होकर सेचरोकी 
जोर देता हंभा चला ! सुर प्रवर मागधदेव' तथा अन्य वरतनु" एवं श्रमासः तथा बनुक्रमसे 
अन्य सुन्दर एवं सव देर्वोको सिद्ध किया । पर्वतो एवं द्रौपोके राजा सी भयाक्रान्त होकर भटके 
साथ भाये, किन्तु उसने उन्हे वही छोड दिया ! विद्रञ्जनों दारा संस्तुत वह्‌ त्रिपृष्ठ कुछ ही दिनोमि 
मपने तेजसे तीनों खण्डोको वमे करके तथां जपनी किसे पुथिवीको धवर्ति करके खेचर 
एवं देवगणोसि सम्मानित होकर निंर मनसे परिजनोके मध्यमे उपस्थित हुआ ! स्वगंके समान 
` गहकी शोभासे आस्व्येचकित देवों ओर देचरोके साथ वह श्रिपुष्ठ ध्वजा-पताकामोसे सज्जित 
पोदनपुरमे आया । 

घत्ता-ङृष्ण-वरिपुष्ठके प्रसादसे विद्याधर्योकी उत्तम विजयाधं पर्व॑त श्रेणीको प्राप्त करके 
सिपुजनोको सन्तप्त करनेवाला वह्‌ ज्वरनजटी कृताथं हुभा ॥११८॥ 


४. 


-पोदनपुरनरेश प्रजापति द्वारा विद्याधर राजा उ्वलनजटी आदिक भावभीनी विदाई 
तथा त्रिपषठका राज्याभिषेक कर उसकी स्वयं ही घर्मपालनमें वृत्ति 


“वैताढ्ं ( विजयां ) पवंत-शिखरपर निवास करनेवारे (तुम-जैसे समस्त विद्याधरोके 
स्वामी भब ये ही ज्वरनजटी घोषित क्ये गये ह । उत्तम विद्यायोसे सम्पन्न इन ( स्वामी ) की 
दरम आन्ञाओंका पान तुम लोग शीघ्रतापुवक करते रहना 1” 

विद्याधरोको यह्‌ अदे देकर प्रजापतिने उस ज्वर्ननटीका श्रेष्ठ सम्मान कर उसे अन्य 
खेचरोके साथ विदाई दौ 1 लेषरेनदर ज्वरनजटी ( राज्यसम्बन्धी ) मनोरथ-प्ाधिका मनमे विचार 
कर पोदनपुरपति प्रजापति आज्ञा लेकर जब चरने रुगा तव देवोमे भी महिमा भ्रात हख्धर 
सहित पुरुषोत्तम ( त्रिपष्ठ ) तत्काल ही अपने उस समुर ज्वरनजटीके चरणोमे भिर भया मौर 
मणिःकिरणेसि स्फुरायमान मस्तक-ुकुट उसके दोनों चरणोपर रखकर प्रणाम किया 1 कठंक-रहित 
सकंकीप्तिने भी दोनो ( बहनोदयों विजय एवं तिपृष्ठ ) का आसान कर उन्हे विसजित किया 


[+ 1 


१४२ 


देविणु सिग्ला दुदियहे लु्िनि 
गउ रहणेऽर रु सुवण हिख 
सोखद्‌-सदटसेदि णरेसरेषहिं 
सोलह-स्सेिं वहू-युणरदि 


घत्ता--युव-रज्ज णिएवि तुक पयावड्‌ 


वैटृभाणचरिड 


[ ६, २, ८ 
णयण॑सु-पवाहई तरे कवि । 
जलणजडि-वाउवेया-सदहिड। 

अमरे अणेयहिं किंकरहि। 


. सोद तिविषकः सयणय-मणहि'। 
याव्‌ चित्ति। ‡ 


सहं वंु-नणेहि जिण-धम्मेण पवत्ति ॥११९॥ 


हरि पणवं खेयर-णरहं 
मउटेु णिवेसिवि पयण 
आसा-यदेयु जसु निम्मट्ड 

तदये पुषणे डु तव तरणि 
णाऽकाल-मरणु पाणि" हवद्‌ 
पवद समीरु तणु-सुद-यरणु 
विह" न क मणो ५ 
अन्वेरिय कारि अवसरिमु हरि 
इय तदहो पिक्ंतहो धरह 
सजणिय-मयगरहि णिहिल-जल्ह 
सुव ज॑णिय कमेण स्य॑पहई 


३ 


वियसिय-वयणदः मउलिय-करहं | 
किरणावलि णयण-युहावषहं । 
पावि तिखंड-मेईणि-वर्उ। 
सई जाय सासपूरिव-धरणि | 
जलहर सुगंध पाणिड सवइ । 
पासेय-सेय-उवसंहरणु । 
फल-दल-ुल्लड्ढ महीरुह । 
संजाउ पुतुणु दय-दरिहे। 
अणवरय-समप्पिय-वर-करदे । 
जलणिहे जल-घोकिरमेदरहे । 
सहं एकु सवाई ससिष्पहरई 1 


घत्ता-गं पयणिय चोज सत्वत्थवि रमणीए 
सहु पवर-सिरौए कोस-दंड धरणीए ॥१२०॥ 


सिरिषिजड समीरिड पदु युड 
जुहपह-णामेण भणिय दुहिय 
दोहिमि हय-गय रोहण मुणिया 
विण्णिवि परबल-दारण मूसक 
एत्य॑तर दूव-ुहाउ सुणि \ 
चित पोयणपुर-वद्‌ समणे 
रहणेउर-सामिरं जासु मई 

ए हय-गयनंधव एह धणु 


० व्‌ 


२. 7. वः । ३. 0. "ज्नु । 


३. १. ४.१० । २.0. ग्हि। ३. 0.1 ४. 2. ह्य ५.1 ४. व्व । ९.4. 


0 


७, 7, ज्ज । 
ट. १1, ४,९६। 


1 
चीयड बिजयक्छु परुंव-मुउ । 
संपुण्ण चंद-मडल-मुदिय । 
णीसेसाउह-बिला-गुणिया 

कण्ण वि हुव सयठ्-करा-कुसल। 
णहयर-बई ठि तवे सिरु विहृणि। 
सो प्र धण्णडं मण्णेवि यवण । 
अणुदिणु संचितई परम । 

इ किंकर-यगु भत्तिल्ल-मणु। 


५ 
४,जा। 


६, ४, ८1 हिन्वौ अनुवाव १४३ 


अपनी पतर स्वयंप्रभाको भी दिक्षाएं देकर तथा उसके नेत्रोसे बहते हुए आंमुओंको जिस किसी 
प्रकार पोंछकर स्वजनोंका हितकारी वह ज्वलनजटी वायुवेगके साथ रथनूपुर छोट आया । 

इधर वह्‌ त्रिपृष्ठ सोरुहु सहृख नरेदवर, सेवकोके समान सेवा करनेवाले अनेकों देव तथा 
सोह सहल प्रणयिनी वधुमोकि साथ सुशोभित होने खगा । 

घता-प्रजापति अपने पुत्रका राज्य-संचारन देखकर चित्तमे बड़ा सन्तुष्ट हुमा भर 
बन्धुजनोके साथ जिन-धममे प्रवृत्ति करते र्गा ॥११९॥ 


३ 
त्रिपृष्ठ व स्वथंप्रभाको सन्तान-प्रापि 
विकसित बदन, मुकुलित हाथोवाे खेचरजनां हारा प्रणत तथा उन्हीके मुकुटोमे प्रविष्ट 


जनि 


9 


१५ 


अपने पद-नखोक्री नयन-सुखावह्‌ किरणावलीसे शुक्त होकर तथा त्रिखेण्ड पुथिवी-वलयको प्राप्त कर . 


दसो दिशाभमे नि्मल-यशसे युक्त उस व्रिपृष्ठके पुण्यतसे सूयं मन्द-मन्दं तपता था; धरती ( बिना 
मोये ) स्वयं ही शस्योसे परिपुणं रहती थी; प्राणियोका अकाल-मरण नही होता था, मेघ सुगन्धित 
अर्लोकी रिमक्षिम-रिमद्चिम वर्षा किया करते थे; तन-वदनके लिए सुखकारी समीर प्रवाहित रहती 
थी; जो पसीना एवं थकावटको समाप्त करती रहती थी; जहां मनोरथ विफल नही होते ये; वृक्ष- 
समूह्‌ फर, दल-पत्र एवं पुष्पोसे रुदे रहते थे। इन सभी आस्चरयकारी अवसरोपर प्रतिहरि- 
हृयग्रीवका वधे करनेवाला उस हरि-त्रिपुष्ठके लिए प्रमुत्व प्राप्त हौ गया । 

इस प्रकार अनवरत रूपसे प्रचुर-करों ( चंगियों ) को समर्पित करनेवारी तथा समुद्रके 
जरते धुी-मिली मेखला ( सीमा ) वाली एवं मद जल प्रवाही मत्तगजोसे सुसज्जित पृथिवीका 
वह्‌ त्रिपृष्ठ परिरक्षण कर रहा था तभी उसकी शरिप्रभावाी पटरुरानी स्वयंप्रमाने क्रमशः एकके 
बाद एक इस प्रकार दो पुत्रो भौर एक पुत्रीको जन्म दिया । 

घत्ता-मानो ( उस व्रिपष्ठको प्रसन्न करके लिए ) उसकी रमणीरूपी धरणीने प्रवरश्ीके 
साथ-साथ सभीको आर्च्य॑चकित क्र देनेवाले उत्तम कोष एवं दण्डको ही उत्पन्न कर दिया हौ 
1१२० 


४ 
उस सन्तानका नास क्रमशः भीविजय, विजय भौर दयुतिप्रभा रला गया 


प्रथम पुत्रका नाम श्रीविजय रखा गया तथा दूसरा दी्ंभुजा्ओंवाला पत्र विजय नामसे 

प्रसिद्ध हुआ । पूरणंमासौके चन्द्रमाके समान मुखवाली कन्याका नाम चुतिप्रमा रखा गया । दोनों 
पुत्रोने जख्वारोहण व गजारोहण विद्याका मनन किया तथा समस्त आयुध विद्याको गुन सिया । 
त ही पुत्र श्रुदरुके विदीणं करनेमे सुसर समान ये 1 कन्या मी समस्त कलाओमे कुशल 
गयी । 


पर जा वैठा है, तब पोदनपुरपति (प्रजापति) ने अपने मनमे विचार किया कि “'संसारमे रथनूपुर 
स्वामी (ज्वलनजटी ) ही धन्य है जो स्व-पर (के मेद ) को मान गया तथा जिसकी वुद्धि बहनिश 
प्रमगति ( मोक्ष ) का सुन्दर चिन्तन किया करती है! इस गति एवं मतिमे कुमनवाला नर यही 


[+> 1 


५ 
इसी वीच दूतके मुखसे सुना किं नमचरपति ( ज्वलनजटी ) संसार त्याग कर तपके सिखर- 


सोचा करता है कि ये ह्य, गज, बन्धु-बान्धव, यह्‌ धन, ये भक्तमनवाछे सेवकगण, शतुजनोको १० 


10 


10 


१४४ 


वटुमाणचरिड [६.४९ 
ए भड पर घर-गिद्ख्ण-खमा ए सुदि-खुज-परय महु पाण-समा। 
इद गड मदं चिव णरु मणु सेवई सुषम्मु एक्छु षि ण खणु । 
पत्ता मई पुणु सपन्त छु वुं रच्छि समाणु। 
णर जम्मु सुरण दस तेण ससाणु ॥१२१॥ 
# 
वरपृत्त-कलत्त-मदहत॒ यहु सुदरज्ज परु विग्गहं परुं । 
संपततु णिहि णर-जस्म-फटु एवहि णतु संसार बटु । 
णहु अच्छमि गच्छमि पुत्त तहि सामि सुंदर णिय-कच्ज जदि । 
इय बो्िवि मेल्छिवि रुच्छि-घर्‌ महि रब्जु युज्य अष्पेवि पवर्‌ । 
पणवेचि `पिबियासवे मुणिवरदो पय-पंकया ईं जिय-रदवरटो । 
सहु सत्त-संएिं णरेसरहि तउधित्तु दवत्ति दया-वरदहि। 
पोयणपुरणाहे तड वरिवि जिण-भणियायम-भावड सरवि । 
घाए-क्लएण केव कलठेवि कम्मर-पास-वंधणु दलेपि। 
गड अ्म-मदिहे म्हिंद-थुओ णामेण पयावद्‌ पयडिन्ुभो । 
एत्थतरं जोऽवण-सिरि-स्हिया हरिणा अवशोदवि णियदुदिया। 
घत्ता-पुणु पुणु चिते& मणि शिज्जंतु अजेउ । 
को आयः जोग्यु वरु वरगुणद्ि समेउ ॥१२२॥ 
६ 
सुज चिता चिन्त तुरिड हरिणा हरहर बहु-शुण-मरिड । 
मंतण-हरे सहं मंतिहि भविवि भासिड भाल्यले सयर ठवेवि। 
पि पशचक्ते वि छरद्धरणु तुह अम्ददं सुह-सय-वित्थरणु । 
पिडणा संतोसेँ सविससमई तुह रवि दित्ति व हय-तिमिरगई। 
सयङर्थदं द॑सणु जणवयद्‌ विरयई आराहिय पटु-पयहं । 
इड जाणिवि अक्खर्हिं कवणुं वरु ङुछ-रूव-कराई सुणेवि वरु। 
तह धीयहे जोगगु महायरहं ` चितेविणु अहवा खेयरहं । 
` तं सुणि संकरिसणु चादरइ गङ-घोसे गयणंगणु भर । 
सो होड कृणि वि पहु सिरि जो भहिड मही$ मणोहरीप्र 
इय वयस भाखण समक्लियषए इउ जाणिडं तासु गुणरक्खियए। 
तेण जि तुह अगद पडर-गड डुक दीवड जोयणु णण्णु छद्‌ । 
घत्ता--णड णह णक्खत्त चंद्-करा-सञ जेस । 
दीस रूेण इहं वरु दुदियदि तेम ॥१२३॥ 
१८7. °्नु 1 २.2.९1३.7. न्तु 1४ ए, यह पदनही ह। ५.7. ४. + 


५, 


६-७. 7. सत्तएहि ! 


६ १.7.९1 २.7.बु। 


६.६.१३1 हिन्दी अनुवादे १५ 


भूरर कर डानेम समर्थं योद्धागण, प्राणोके समान श्रिय पुत्र एवं मित्रजन मेरे ही ह किन्तु वहं 
एक भी क्षण सुधर्मका सेवन नही करता ।* 

घत्ता--“भेने दुम कुल, वल, रुदमी, सम्मान गौर तदनुसार ही मुरम्य नरजन्म प्रा 
क्या ह 1“ ॥१२१॥ 


राजा प्रजायति मूनिराज पिहिता्रवसे दोक्षित होकर तप करता है मोर 
मोक्ष प्राप्त करता है 

“उत्तम पुत्र व कल्के महान्‌ सुख, हितकारी-राज्य एवं परमुख-विग्रह॒ आदि, नर-जन्मके 
समस्त फ्लोको मैने प्राप कर छया, इस प्रकार चंच संसारको ( अपना ) मानते हुए अव मँ 
यहां नही रह्‌ सकेता, है पुत्र, मै तो भव वहां जाना चाहता हँ जही अपने परम-रुक््य ( मोक्ष ) कौ 
साधना कर सकं 1 

इस प्रकार बोकर प्रवर रषष्मीगृहु ( राज्यलक्ष्मी } को टुकराकर पृथिवीका राज्य 
पुत्रको पित कर, काम विजेता मुनिवर पिहिताश्रवके चरण-कमोमे प्रणाम कर उनसे दया-धमंसे 
अमिभूत सात सौ ,नरेरवरोके साथ तप धारण कर छया 1 पोदनपुरनाथने तपश्रीका वरण कर 
लिनेन्द्रभणित आगमोकि भावोका स्मरण कर घातिया चतुर्कोको घातकरः केवलक्ञान प्राप्त कर 
अष्ट कमकि पार्-बन्धनका दलनकर कर्म॑-अकृतियोसि च्युतं होकर वे प्रजापति नरेश महेन द्वारा 
सतुत आढवे माहेन्द्र स्वम उत्पन्न हए 1 

ओर इधर, वह्‌ हरि-त्रिपृष्ठ अपनी पुत्री चुतिप्रभाको यौबनश्रीसे समृद्ध देखकर । 

धत्ता--अपने मनमे बारम्बार चिन्ता करने र्गा कि इस कन्याके योग्य, अजेय एवं श्रेष्ठ 
गृणोसे युक्त वर कौन होगा १ ॥१२२॥ 


8 
त्रिपृ्ठको अपनी युवती कन्याके विवाह हेतु योग्य वरके खोजनेकौ चिन्ता 


पुत्रीक चिन्तासे आक्र चित्तवाछे हरि ( तिपुष्ठ ) ने जन्य मन्तियोके साथ ततार ही 
भवर गुणोसे युक्त हुधर ( विजय ) को मन्त्रणा-गृहमे ( वृलाकर तथा ) मायेपर हाथ रखकर 
प्रणाम करते हुए कहा--“आप पिताजीके सम्मुखं भी कुलके उद्धारक तथा हमारे सूरखोका विस्तार 
करनेवाले ये, तव जव तो पिताके ( गृहत्याग कर देनेपर उनके } सन्तोषके रए बाप ही हमारे 
लिए विष्मकाकमे सुवुदधि देनेवाले ह 1 माप ही हमारे लिए तिमिर-समूहको हरेवा सूरय-किरणे 
है जनपदोको समस्त पदार्योका दरशन करानेवाले तथा प्रमुपदोको आराधना करानेवाल 1 मप 
समके जानकार हँ मतः विचार कर कहिए कि आपकी पुत्री ( भतीजी } के योग्य महान मथवा 
विद्यावरोम कुल, रूप, कला आदिमे शरेष्ठ वर कौन हो सकता है ?” तव वहं संकरषंण--वल्देवे 
अपनी गर-गर्जनासे गगनांगनको भरता हुमा बोला-- 
“कोई छोटा भी हो, किन्तु राज्य-रक््मी तथा सौन्द्यमे जो मधिक है वह श्रेष्ठ ही माना 
९ (0 क समीक्षा नहौ को जाती । यहं जनाकर भी उस गुणरक्षिता 
स्याके छिएु ( वर चु ए)आपही हुम छोगोको अपेक्षा प्रवरगतिवाले एवं 
अनन्य रोचन स्वरूप ह ! - "अ क -- 
घत्ता--जिस प्रकार आाकारमे चन््रकलाके समान सुन्दर न्य नक्षत्र नही हौ सकता 
उसी अपनी दुदहिताके लिए कटी सी कोई भी योग्य वर दिलाई नही देता 8 । ` 


[+ 


१५ 


10 


९४६ 


गियवुद्धिफ चितिषि तुख्ु टं 
जद्र सा अणरभंतदो वरहो 
किं बडहद-अगुराएण सरह 
अविरोहु संवर सद दुहिया 
श्य भणि टु कन्हु मणोष्टरघ्े 
हृरि-चर पायडिय-सयंवरदो 

तं सुणि रविरिति करंकचुभो 
णिय-पुवदई सत्तारर पत्त तदि 
णाणा णरबर सय-संङुखड 
तोरण अंतरि हर-हर 
चक्रकिदे कममल पुरा णविया 
तेष वि सो भुव-कडद्ि ल्ट 


टुमाणचरिर 


[६.५.१ 
७ 


णिरवल्न यन्ते फुटु फे । 
दयद्‌ का वि खेयर.णरषटो । 
डं जणे विणु करि -कन्हु तुह । 
णिय॒जोग्गू वरड वर-ससि मुषिया। 
स्ह मंतिष्टिं णिग तम्रहो। 
चिन्त॑त्‌ व्रिचिषहदूघहि वरहो । 
पुत्तेण भिय तेण जुभो । 
खयर सयंवरु विदिर जदि 
आंत चय॑त जणार छ्ड । 
अवलोदवि पर भुंबवर रर । 
अवरो्वि णि-टोयण-धविया ] 
आणंदे आदिगिउ दुख । 


घत्ता-णिव-पायषिं ग्ग अव्करकि्ति-युड धीय । 
ते दिक्खिषिजय थिर टोय रमणौय ॥१२॥ 


सिरिविजषं सहु विजएण निस 
तदये दंसणेण हुडसो वि सुदि 
पुणु पडसिवि उच्छवे च्छिद्रं 
पणवंपहेः पियहे सये 

थिड अमियतेड देक्खिवि पयं 
णियन~सुव-जुबटेण सयंपहफ़ 
वहु सोक्खयारि पणर्द्टियष् 
वक्तवड दुदहिय पविडठरमणा 
णं णिय मायाए सिय-तियषट 
सिरिषिजयदो माण संगदिड 
परियाणिवि तेण वि कहो तण 


धत्ता--दृ्थंतरे जोत्त सदि सोख-णिहाणे । 


८ 


नियमाखलु णमियडे महुर्गिर्‌ । 
गंभीरिम-गुण-णिलिय-उवदि । 
हरि-दरदरेहिं सिहु रायहर। 
पविद्ण्णाऽऽसीस मणोरमदे । 
पणवंत सुतारा गय-रयह । 
संजोएँ पुण्णमणोरद । 
सुसयंघरेण विहुणिय-दियष़ । 
हअ अमियतेय विणिवद्ध-मणा । 
मणु सणई पुरा पडरदगयदं । 
सदसत्ति सुतारई सखुदिख। 
तक्खणे वित्थारिय-रणरणड । 


जोदप्पह्‌ पत्त चारु सयंवर ठाणे ॥१२५॥ 





७. १. 7.ण्नु 1 २. कह । ३.1. ए. मणि 1 ४. ए सतारे 1. ४. संतारदं। ५. ]* ४ पवस । 


८. १, ०. षुं 1*२. ०. ६1३. 1. ४. पण । 


६. ८. १३1 हिन्दी बनुचाद १४७ 


७ 
अवक्त अयने पुज अमिततेज ओर पुत्र सुताराके साथ 
युतिप्रभाके स्वयंवरमे पहुंचता है 
“अपनी वद्धे विचार कर मै तहे स्पष्ट कहता हँ कि निर्दोष प्रयल करके उस कन्याकौ 
सनिच्छापू्ैक यदि उसे किसी विद्याघर सयवा मनुष्य वरे रि प्रदान कर भीदें तोक्या 
( उसका } उसके साय अनुराग वदेगा ? है ष्ण, यही जानकर तुम अविरोध शूपसे स्वयंवरः रोः 
जिससे वह चन्द्रमुखी कन्या ही अपने योग्य वरका वरण कर सके 1" 


अन्धकारक नष्ट करनेवाखे मनोहर छृष्णको यह जनाकर वरुदेव मन्तरियोके साथ बाहर ५ 


चे गये ! कृष्ण ओर वल्देव ( निपृष्ठ ओर विजप्र ) ते अपने दूतोके द्वारा वरफी खोज हेतु 
स्वयंवर सम्बन्धी वृत्तान्त भ्रसारित कर दिया 1 

यह सुनकर निष्कलंक ( चस्रवाङा ) रविरकति जपने पुत्र अमिततेज तथा सुन्दर पुत्री 
तारके साय उस स्थानपर पचा, जहाँ विद्याधरोने स्वयंवर रचाया था, तथा नाना प्रकारके 


नर शरेष्ठस व्याप्त, अति-जति हए रोगोके कोलाहलसे युक्त, तोरणोके भीतर शनु-जनोके भुजवरका १० 


अपहरण केवारे ष्म ओर वलदेवको देखा । चक्री त्रिपृष्ठे निर्मल चरण-कमकोमे नमस्कार 

कर उक ददन करके उन्होने अपने नेवोको पवित्र किया । छृष्ण-वल्देवने भी आनन्दित होकर 

ही दुर्म उन दोनो ( रविकति एवं अमिततेज } को अपने भुजदण्डोसे आ्गित कर 
या! 


धत्ता--अकंकीतिकी पुत्री सुताराने सृप विपुष्ठके चरणोका स्पश करिया । रोकमे अत्यन्त १५ 


रमणीक उस कत्याको देखक्रर विजय ( --वरुदेव ) भौचक्का रह्‌ गया १२४५ 


[4 
भीविजय भोर सुतारामे प्रम-स्फुरण 
( वरिपष्ठशुत्र ) श्रीविजयके साथ विजयने अकंकीत्तिको निथमानुकूर नमस्कार कर मधुर- 
वाणीम वार्तााप किया । अपने गम्भीर गुणो समद्रको भी जीत रेनेवारा वहं अकंकीति भी 
उस ( श्रीविजय एवं विजय ) को देदकर्‌ बड़ा सुखी हुमा । 
पुन. हरिदरधरले उत्साहुप्वक रक््मीगृहके समान मुख देनेवारे राजगृहं ( राजभवन ) 


मे उन्हे ( अकंकीति, ममिततेज एवं सुताराको ) प्रविष्ट कराया । सिर श्ुकाकर प्रणाम करती ५ 


हई मनोरमा प्रियदयेनी स्वयंप्रभाके छिए अकंकीर्तिने आश्लीष दी । एकाग्र चित्तवारे भमिततेज 
तया स्नेह विह्वल सुताराने स्वयंप्रमाके चरणोका दङेन कर उपे प्रणाम किया 1 अपने पुतर-युगलके 
साथ मनोहरा स्वयंप्रभाका यह संयोग ( पर्वं ~) पृण्यका फल ही था । 

विविध सुखकारी, प्रणयस्थिता तथा अनुकर स्वयंवरसे विघुनितहदया चक्रवर्तीकी वहं 


केम्पितहृदया पूरी चुतिप्रभा अमिततेजके प्रति आकर्षित हृदथवारी हो गयौ. ठेस तीत होता १० 


था मानो यह्‌ कायं उसने अपनी माताकी इच्छानुसार ही किया हो । प्रेमे आसक्त ( यह ) मन 
( नियमतः ही ) पह ही अपने एतिकौ जान रेता है । श्रीविजयके आकर्षित मनने सुताराको 
भी सदुखा हौ कव्य कर दिया 1 उस सुताराका दीं निःशवासपूरणं उद्वेग देखकर श्रीविजयने अपना 
भाव भी व्यक कर दिया 1 


पत्ता--इसी बीचमें सखियों सहित वहं चुतिप्रभा सुखनिधान सुन्दर स्वयंवर स्थलपर १५ 


पूवी 1१२५) 


॥ 


10 


१४८ 


परिहरेवि सिय निेहय 
छ्लमाणाए साणर्णं 
अमियतेय-वर-कंठ-कंदछे 
धय-वडोह-परि्चंपियंवरे 
सुममाट तारा माछिया 
युक त्ति सिरिविजय-कंधर 
करि विषाहु णिय-सुवह सोहणं 
चकब दवि.दर्दर्विसनिओ 
तुदमाणु कहकदव णिग्गओ 
भंजिञण चकंवद्-रुच्छिया 
गिय-णियाण-वसु कन सुत्तओ 


॥ 


वहूभाणचरिर 


[६,९.१- 
र 


अणुकमेण वररूब-राइय। 

करि परामुदं सरयुदहाणणं ! 
धित्त मार विदिणा सुक्ोमे। 
णरह पेक्वमाणँः सय॑वरे । 
रुणुरुणंत-उश्चरण-लटाछिया | 
खयर-मणु हरी वंधुरे । 
सखेयरावणीसर-विमोहणं 
अक्षकित्ति अहि अणिन्निओ। 
तणुरुहेण सहु णियपुरं गओ 
भदि तिखंड जुत्ता समिच्छिया ] 
सरेवि रुहु-घ्राणेण प्रत्तभो। 


घत्ता--टुत्तरदुक्खोहे सत्तम णरद सपा । 
६ 
तक्खणे मेत्तेण तेतीसंघुहि-भाड ॥१२६॥ 


तं पेक्खेवि विवद्‌ सीरदर 
विहुणियर-सिरं कर हव-उरु वि तिह 
विरद मति-यणदहि बोहियड 

तेण व्रि परियाणेषि गई मवयो 
परिमोक सोड अणु-मरण-मणा 
विणिवारिवि वयग ुदकरदिं 
णिय जस धचलिम पिदियंवरटो 
मिरिविजयरहयो अभवि सयल महिं 
हृङछिणा पणवेवि गिप्यंकय 
जिण-द्रिक्ख गद्य सिका सिया 
तत्र तें घाय-चरक् णि 


१० 
णयण॑सु बाह सिंचिय-अहस्‌। 
सुणिवरहंः विमणु विदच्‌ जिह । 
वर वयणहि कव चिमोष्टियउ । 
असरण-दुहयर खण-भंरुरहो । 
हरकत स्य॑पह्‌ विहुरमणा । 
मह्‌-मोह-नाय-पीडारेरहि 1 
हुव चहु देचिणु पीयंवरहो । 
भवदुह-भय-मीरेः रच्छ सदहि। 
मुणि कणय क्रम पय-प॑कयई । 
सहु णिव-सदसे मायाहिया । 
केवरणाणेण तिोऽ युणि। 


घत्ता--पुष्वई संघ्रोदि सेस-कम्म-परिवत्त । 
धस्मु सदाय बलु सोक्लाटए पत्त ॥१२७॥ 


९.7). पाः। 
१०,१. 2, फः। २.२. | 


६.१०.१६। हित्वी बतृबादे १४९ 


९ 
चुतिपरभा-अमिततेज एवं सुतारा-भीविनयके साथ विवाह सम्प 
तथा ्रिपुष्ठ--नारायण्ती भृतय 


सखियो द्वारा अनक्रमसे निवेदित श्रेष्ठ सौन्दर्यादि गुणोवाके राजाओको छोडकर सरस- 
सुहावनी तथा रुज्जितमुखी उस शुतिप्रभाने अपना मुख फेरकर अभिततेजके सुकोमल कण्ठ- 
स्थे विषिूर्वक जयमाला डल दी । 

ध्वजपटोके समूहे परिल्म्पित आकाशस्थित स्वयंवर-मण्डप्मे र-राजाजोके देखते-देखते 


ही केचरोके मनको हरण करमेवारी सुताराने रुगञषुणरुणञुण करे हए श्रमरों द्वारा सुशोभित ५ 


ूष्पमाराको शीघ्र ही श्रीविजयके सुन्दर गर्भे डाल दी । 

दूस प्रकार दैचरराजाओंको मोहित करेवा अपनी पुत्रीके शुभ-विवाहुको सम्पन्ने करके 
शवरुजनों द्वारा अनिजित्त वह्‌ मरककीति चक्रवर्ती ( तिपुष्ठ ) एवं हृर्धर ( विजय } द्वारा विसजित 
किया पया । वह्‌ अक॑कीति भी सन्तुष्ट होकर जिस किसी प्रकार ( वह स्वयप्रमाको छोडकर ) 
अपने प्के साय वहसि निकरकर अपने नगर पर्चा 1 

तनो खण्डवाली पुथवीसे यक्त चक्रवतीःपदरूपी लक्ष्मीक समिच्छित भोग कै सोते-सोते 
ही अपते निदानके वशसे रोद्रध्यानपू्वक मरकर पापी त्रपृष्ठ-- 

षत्ता-तत्कार ही दुस्तर दुषो गृ-स्वरूम तेतीस सागरकी आयुवारे सातवे नरक्मे 
जा पहुचा ॥१२६॥ 


१० 
त्रिपुष्ठ-नारायणकी भूष्पु गौर हरधरको सोकष-पराि 


उस त्रिपृष्ड--तारायणकौ दुग॑ति देखकर नयनाशरपवाहसे सिचित गधरवारा वह सीरधर 
(-बिजय ) विलाप करने रगा 1 उसे अपने हाये पिर्द-उ९ आदिको एेसा विधूनितत कर डाला 
जिस्‌ प्रकार किं मुनिवरोका मने विद्रवित हो जाता है । स्थविर मन्तियोने उसे बोधित किया तथा 
उपदेश-प्द प्रवचनसे जिस किसी प्रकार उसे विमोहित--( मूच्छरहित ) किया । उस ( हरुधर ) 
ने भी मशरणरूप दुखकारी एवं क्षण-भेगुर भव-गतिको जानकर तथा भनुजके मरण सम्बन्धी 
मतके शोकको छोड़कर, विघुर मनवारी हरिकान्ता-स्वयंप्रमाको भी महान्‌ मोहक कारण उसन्न 
पीडाको हरनेवाले सुखकारी वचनोसे सान्त्वना देकर; अपने यशसे धवति आकार रूपी वस्त्रसे 
भच्छादित पीताम्बरधारी त्रिपृष्ठ--नारायणका अग्निदाहं कर तथा संसारके दुखसे भयभीत 
शकर, श्रीविजयके रए षमी सहित समस्त पृथ्वीका राज्य सौपं दिया { तत्पश्चात ) उस ही 
( विजय ) ने निष्कम्य मुनिराल कलकनुम्भके चरण-कमरोमे प्रणाम कर मायाविहीन एक सहस्र 
राजायं सहित शिक्षाविधिपूव॑क जिन-दीक्षा म्रहण कर छी गौर अपने तप-तेजसे उसने धातिया- 
१ केवेलन्ञान क त्रिकोकको सुना 1 

-सम्बोधित शेष अघाति-कर्मोको भी नष्ट कर गततिमे सहायक धमं द्रव्यकी 

(-विजय ) ने मोक्षाल्य प्राप्त किया 1१२७ # , +. 


१५ 


[0 
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(५० वहमाणचरिउ [६. १११ 
११ 

एस्थतर णर इ वे चित्तु दुह अणुहंजे विणु अर्ंतु सुहु । 
कट्-कटव विगिगड कय हरिसे सरिंसरसिदहरिषिं भारद्‌ वरिस! । 
सो चक्षयाणि पिगरु-णयणु भगुर-दादा-भासुरःवयणु । 
सीदयरििं मीसणु सीहु हओ णं बहवसुसई अव्रयरिऽ दुभ 
अविर्य-दुस्यासउ पुणुवि हरि गड पढमणरइ करि पाड मरि। 

दरि गड णरइ सद्र यणि ˆ सो तुह संपद एवहि णिदुणि ॥ 
णरय-भव-समुष्मड दुह कमि णिय-मई-अणुसारं णडरहमि । 
पवेवि कसणु किंमि-कुखवहणु दुर्गंध-हुंड-संखाण तणु। 
उवरायु पएसदो परिचडई णं वाणु अहो-गड पुणु पडड्‌ ॥ 
भय-भरिय-चित्तु त्तं णिएवि णिर्‌ णारय-जणु घर्घर-घोर गिर ॥ 

घत्ता-जंपड “मरु मारि- धरे धरे" तं णिदुणेबि । 

सो णारड चित्ति ्चितद्‌ सिर चिहुणेवि ॥१२८॥ 
१२ 

को हं कं मई किंड चिर दुरिड जेणेत्थ सयुष्पण्णडं तुरिउ1 
दय चितो तदो हव विवरीोगरदि-पविहिय-कल्दो 
णागेण तेण सव्य चि सुण पंचविह्‌ दक्ख णिदेणिड कणई । 
हुयचदे चिवंति नारय्र मिलि पायंति धृ सुरु निदटिवि । 
पीटिञ्जतउ जंतेहि णिर चिख्वई्‌ वियुक्-कारुन-गिर। 
अह कूर-तिरिय-निदटिय तण कदु महामय-भरिय-मणु । 
सद्‌-नाय-तन्द घरि सुक्छ सुह मञ्जतु सत्ति बडरिय"विशहु । 
पदस्रह वइत्रणिहि तरियगड्‌ चिस-पाणिय-पाण-निषित्त-मद । 
नारटयहि उय-तडद्वियदिं कर-णिदिय.ऊटिसि-मय-रद्धियरि । 
पुणु पुण्र वि धरेविणु गाय णाणाचिह्‌ दुवखदे सादय । 
कह कष्टव छदटेचिणु रंव पह आग्दद मदीहर-सिद्टरि ख । 

घ्रत्ता--दरि-कंकराट पुडरीय हउ तम्मि। 

अढ अघरुहु देवि प्रसद्‌ तरु-गदणम्मि ॥१२५॥ 
१९१ नेव । २, 0. शननि13. 9. मणु। 


१२. १, 9. भिभिठ । २. 7, पूमुमूटू 1 


६.१२. १३] हिन्वौ बनुवाद १५१ 


११ 
त्िपृष्ट--नारायण नरकसे निकलकर सिहयोनिभे, तत्पश्चात्‌ पुनः 
प्रथम नरकमें उत्पन्न । तरक-दुख-वणंन 


इसी मध्यमे त्रिपष्ठ--नारायणने नरके विचित्र दर्वोको भोगा, वहाँ वह्‌ छश्च मात्र भौ 
सुखानुभव त कर सका । जिस किसी प्रकार वह्‌ चक्रपाणि नदी गौर तालाब हरित भारतवर्ष 
एकं पववेत-शिखरपर पिगल-नेत्र, भयानकं दाद एवं तमतमाते वदनवाला तथा सिम भी भयानक 
सिहं योनिमे उन्न हुभा । वह देस प्रतीत होता था, मानो दूसरा वैवस्वत-परति-यमराज ही 
जवतरित ह हो । 

निरन्तर दूरिताशय वह्‌ हरि--त्रिपृष्ठका जीव ( सिह ) पापकारी कायं करके पुनः प्रथम 
नमे जा पहुंचा 1 

हरक वह जीव--मृगनद्र जिस नरकमे जाकर उत्पत हुमा वरहके दुखको अपनी वुद्धिके 
अनुसार कहना चाहता हः ( क्योकि ) उसे के बिना रहा नहीं जाता । अतः अब तुम उसे 
सुनो--"कृमि-समूहका वेहुन करनेवाे, दुगंन्धि पूरणं, हुण्डक संस्थानवाङे तथा कारे शरीरको 
भ्रात कर (वे नारकी ) जहाँ उतपन्न होते है, उस स्थानसे बाणकी तरह नीचेकी ओर मुख करके वे 
( नरकं भूमिपर ) गिर्‌ पडते ह । भयाक्रान्त चित्तवाले दुसरे नारकी उसे देखकर भयंकर घरवराती 
हुई मावाज मे- 

घत्ता--कहते है--“मारोः, "मारो, 'पकडो" पकड़ो' । उसे सुनकर वह नारकी . मपना 
सिर धूनता हुमा मनमे विचारता है-॥१२५॥ 


१२ 
नरक-इख-वणेन ˆ 


“मै कौन हँ ? मते पूरव॑मवमे क्या पाप किया था ? जिस कारण मै तत्काल ही यहं उत्पन्न 
हो गया 1“ इस प्रकार विचार करते हृए उस नारकी ( त्रिपृष्ठे जीव ) को तताल ही कलह 
करानेवाखा कुभवधिज्ञान उत्पन्न हो गया! उसने अपने उस कुभवधिज्ञानसे कण-कण तक जान 
ख्या तथा पाच प्रकारे दुखोसे पीडित हो गया! उपे नारकी जन मिलकर अग्निम सोकं देते 
थ, मुख फाड़कर धुमा पिला देते थे, यन्त्र (कोल } से पेड डार्ते ये । वहु करुणाजनकं दहाड्‌ 
मारकर विलाप करता रहता था! अति करूर तिय॑चो द्वारा विदारित शरीरस युक्त वह्‌ भयंकर 

. भयते भाकरान्त होकर करन्दन करता रहूता था । सहन ही उत्न् प्यासके कारण मुख सुखता 
रहता था, फिर भी वेरीजन बार-बार सौघ्रतापूवंक उसका विदारण करते रहते थे जौर विष- 
मिश्रित पानी पाकर मार डारनेके विचारे उसे वैतरणो नदौमे त्वरित-गतिसे प्रवेश करा 
देते थे। वहां उस तदीके दोनों किनारोपर बैठे नारकीजन हाथमे लिय हुए वज्रमय लाष्योसे 
नार-बार उसे मारकर इुवाते रहते थे जौर इस भकार नाना प्रकारके दूख देते रहते थे ! जिस 
किसी प्रकार कोई छद स्थर पाकर शीघ्र ही वह्‌ पृथिवीतरपर्‌ जा पाता था- 

धत्ता--तब, बहूं सी विकरार मुखवारे सिह्‌ भौर व्याघ्रौ दवारा हत होनेके कारण अत्यन्त 
दुसी हौ वह ( वेचारा ) सघन वृक्षोवाे वनमे प्रवेश कर जाता था ॥१२९॥ 


१० 


१५ 


[+ 1 
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तरि खेय-तीणंगु खणु जाम वीससई न रुदेई केणवि पयारेण वारम ! 
अडई निपियःमुह-सत्थ-सम-पतत-सुक्खेिः तरुवरहि दारियरई परिविदियःदुक्तेि। 
दंसाई कीडेदि ` करेदि दं सिय वल्जमच तुडेहि भक्खिषि विहंसिई । 
हुयव दि धिवेऊण मुग्गर पारे धूरियई मार्य पर-पाणहारेि। 
करवत्त तिक्खग्ग-वारा्िं फाञयै दिह वधि लुटि पुणु पुणु बि ताडियई । 
वज-मय-नारीहु आर्िगणं दे्‌ नारदय-वयणेहि कारन्तु कंदेड । 
अवि-मदिस-मायंग-कुक्डुड्दः तणु ठेड असुरेरिउ त्ति कोवेण धावेवि। 
आरत्त नयणेदिं दिक्सेवि जुच्खेड सहँ अवर-गारद्यसंघेण सुद्‌ । 
कर-चरण-जुय रदिउ तरुवर आरुहई नारदय-संदोहु देखेवि संखुद६। 
निय-मद युहुमभरिं पविरयइ जं जं जि पयणेई पुड्‌ भूरि तदो दुक्ु तं तं जि। 
इय नरय-दुक्खाई सहिऊण तुह जाड खर-नहर-निदछिय करम मयराउ। 


घत्ता-इय हरिणाहीस तुद्खु भवावरि वुत्त । 
एवहि पुणु चित्तु थिर करि सुणु समजुत्त ॥१३०॥ 


अबिरद्‌ कसाय जोएि थिउ 
परिणाम वरि तदो संभवड्‌ 
बंघेण चडगगड गड खद्‌ 
विग्गहद होंति ईदियई ल्द 
चिसयरडद्टि पुणरवि दोस चिरु 
चय-संजुर आ-वयद्िं रद्टिड 
सो मय हाहि पसम निटड 
छमयराणुचंु परिदरिवि रष 
ससम नयन्यं जीवड गणिवि 
अने संपनउ उदियहि सुह 


१४ 


मिच्छत्त पमाय्ि णिरउ जिख । 
फुड्‌ वधु तिरोयादिड चवड्‌ । 

गय अणुवंर्िं चिग्गहु धरई । 
इंदियदहिं त्रि जायई विसयरई । 
भवसायरि दंड तेष निर्‌। 

हय वधु जिणेहिं जीवो कटिड। 
विरयद्धिं कसाय दोसं विखउ। 

जि गवर-मड मणि भावदहिं दुख 1 
वद्‌-रह्‌ चिहण जिणमड मुणिवि । 
हर घर मणि जाणहि ठं जि दुदु । 


यना--णव-वि वरद जुत्त अयुढ सुराटि-णिवद्ध्‌ । 
कम कु-सपृन्यु खद्र मटण दुद्र 1१३६॥ 
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नरक-दूख वर्णेन 


उस सधनःवृक्मे सेद-खिन्त अंगवाछा वह्‌ ( त्िपुष्ठका जीव ) कु क्षण विश्राम करना 
चाहता था, निन्तु किसी भी प्रकार वहं आराम नही पाता था। शस्त्रके समान अति तीक्ष्ण 
मुखवाे पैने पत्तौसे युक्त वृक्ष दवारा नानाविध दुलोके साथ उसे विदीणं कर दिया जाता था । 
दंसमसक आदि दुष्ट कीडँ द्वारा उस च्या जाता था, वज्रमयी चोचोसे लाया जाकर नष्ट करं 
दिया जाता था फिर अग्ने श्लोककर प्राणापहारी मुद्गर्रहारोसे चूरा जाता था। कस्प्र- 
आरारूपी तीण खड्ग-धारासे फाड़ डाला जाता था, दृदतापूवेक धकर तथा लिटाकर उसे 
बास्वार पीटा जाता था। वजमयो नारीसे आशित किया जता था । नारक्ियोके सम्मुखं 
वह करण-कन्दन करता था, ओर सी, भसा, हाथी व कुक्करुटके शरीरं धारण कर तथा असुर 
कुमार ( जात्तिके देवो } द्वारा प्रेरित होकर वह्‌ शीघ्र ही क्रोधपुवंक दौडकरः लाल-छाल नेवोसे 
देखता था गौर अन्य नारकियोक्े साथ हृडवड़ाकर जृञ्च पड़ता था । नारकियोके श्ु्डको देखते 
ही शुन्ध होकर दोनो हाथों शौर पैरोसे रहित होनेपर भी (शात्मलि--) वृक्षपर चट्‌ जाता था। 
मपनी वुद्धसे सुखप्रद मानकर (उसने ) जो-जो भी उपाय किये वे-वे सभी उसे निर्चय ही अधिक 
दुसखद ही सिद्ध हृए--इस प्रकारके नरकके दुलोको सहकर्‌ तु अपने खरनखोसे करिकुम्भको 
विदीणे कर देनेवाक्ला मृगराज हुमा है । 

धत्ता-इस प्रकार है हरिणाधीश, तेरी भवावलि कही । अव पुनः चित्त स्थिर कर आगे 
की सुन ॥१३०॥ 


१४ 
अमिततेज सुनि हवारो भूगराजको सम्बोधन ! सांसारिक सुख दुखद ही हेते है 


अविरति, कषाय गौर योगोमे स्थित तथा मिथ्याल्न गौर प्रसादभ निरत यहु जीव, 
परिणामक वस ( अपने योग्य ) बन्ध--कर्मबन्ध करता है ओौर ( चारों गतियोमि ) उत्पन्न होता 
है, एेसा त्रलोकाधिपने स्पष्ट कहा है । वह्‌ बन्धसे चतुर्गति रूप गमनको प्राप्त करता है । गतियो 
अमुबन्धे दी वह्‌ विग्रहृको धारण करता है ! विग्रहसे शीघ्र ही इन्द्रियां मिक्ती है, इन्द्ियोसे 
विषम्‌-रति उलन्त होती है । विषय-रतिसे पुनरपि रागदरेष उतपन्न होते ह । जिनके कारण वह्‌ 
तिरक तक तिरल्तर ही भवसागरे घूमता-मटकता रहता है 1 जोवका यहं कर्म॑वन्ध व्यययुक्त 
अथवा भादि-ग्ययसे रहित है, पैसा जिनेनदरने कहा है ! गतः ह मृगपति, तु शान्तिका निख्य बन, 
तथा विरती बनकर कपषाय-दोरषोका विर्य कर, कुमति-मिध्यात्वके गनुबन्धका शीघ्र ही त्याग 
केर, जिनव्रके दुम मतक अयने मनमे भावना कर, अपने समान ही समस्त जीरवोको गिन, 
जिनमतका स्मरण कर ( जयोक ) वधसे रतिविहीन हो, भरे, जिसे इन्द्र्योका सुखं कहा जाता 
है, है सिह, उे भी त इल ही नान 

घत्ता- रह्‌ काय नौ.खिद्रोसे युक्त, अपवित्र, शिरा-चमूहते बेधा हुमा, कमि-समूहसे भरा 
हा, विनछर्‌ तथा मचे परिपू रहती है ॥१३१॥ ॥ १ 
२४ 
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टुमधु चम्म-पडिं च णाणा विहु-वाहिरहि परिकदइ। 
पयडद्टि-विदिय-व्ठि-जतु-समु रस-वस-रुहिरंतावलिय समु । 
एरिसु सरीर एड जाणि तुह रु सौ ममनत्तदो मणु वि सुहु । 
जड इच्छदि मयवड मोर्ख सुहु छ्टृ टुबिह परिग्गहु मित्र तट्‌ । 
घर-परनयरायरःपरिणई गो-मदिसि-दास-कचण-कण । 
एय वादिरदई परिगहूई तन्नियदहि समणि नं दुग्गदई । 
मिच्छत्त-वेय-रायदि सदया हासाइय-दोससया अहिया । 
चत्तारि कसाय-समासियदं अन्भंतर-संगरई भासियई। 
दय जाणि चिति अप्पउ जे तुह वर-वोह-युदंसण-राणदिं सहु । 
इय राय-समागम-खक्खणद्‌ भिण्णह्‌ भावाई विख्खणई । 
जद णिवसदहि संजम-धरणिदरे सम्मत्त गुोयरि तिमिर हरे । 
घत्ता-सम-णहहिं दटतु कूर कसाय गद्‌ 1 
ता वुं कड भन्बु होदि महंटु मद ॥१२२॥ 
१६ 

दिययरं ण पि चुहमाणसहो कम्मक्खड ते ण होड परो । 
जिण बयणु-रमायणु पतिऽ्टुवि कण्णंजलि-पुडदि पियहि टु व्रि । 
विमय-चिसतिसा भिरसिवि णरदो अनरामरतु विर्‌ न कटो । 
कोवग्गि सम॑बुदि उवसमर्हि अश्मदवेण माणु वि देमि । 
अज्ञव शुणेण माया जिरि सु लोह सञ्च उन मणि । 

भो वीदे जइ ण परीमदं उवसम रद हरिवर दृसषद्ट । 

ता तुञ्च व्रिमनयर जयु सयु धवन धरणौयुं गयणयदु 1 
परमेदि-पाय-पंकय-जुय हों बिस्यदि पणामु चुचण्ुव टो । 
परिटम तिसल्य दसद अयद परिपाटि पयन्तं जणुवयरद्‌ | 

ग्रना--णिय देह ममत्तु परिदुम््‌ चित्त 1 
सुरं हरिणाम जो करणण पविनततु १३४ 
न 
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भृगराजको सम्बोधन 


यह्‌ काय दुगन्धरूप, चम॑पटलसे आच्छादित, नाना प्रकारकी व्याधियोमे प्रिलिक्त, विकट 
हड्योसे युक्त दृढ यन्तफे समान है तथा पंचर, वसा, रुधिर मौर अतडियोसे युक्त दै । है सिह" 


यह्‌ जानकर तू ममस्से ( अपने ) मनको विमुख कर । हे मृगपति ! ग्रदि तु मोक्ष-युखको चाहता 


हैतो शीघ्र ही दोनो प्रकारके परिगरहोको त्याग) दुग्रहोके समान ही घर, पुर, नगर, भाकर, 
परिजन, गो, महिष, दास, कंचन ओर कठा ( धान्य }, खूप बाह्य परिग्रहोको अपने मनसे हा 1 
मिथ्यास्व, वेद, एवं राग सहित हास्य ( रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ) आदि अहितकारी 
दोषोसे युक्त तथा चार कषये ये अभ्यन्तर्परिग्रह्‌ कदे गये ह! इन्हे जानकर तु सम्यम््ान एवं 
सम्य्दनादि गुणोसि युक्त आत्माका चिन्तन कर! इस प्रकार रागके समागमके लक्षणोको विलक्षण 
भावरूप एवं भिन्न समञ्च । जव तू संयमरूपी पव॑तकी अक्ञानान्धकारकां हरण करनेवाङी 
सम्यक्त्वूपौ गूफामे निवास करेगा तथा- 

घत्ता-है मुग्र, वहाँ तू अपने उपञ्चम भावरूप नखोसे करूर कषायरूपी गजेन््रोका दलन 
करेगा तब वहाँ स्पष्ट ही भव्य मतीन्द्र- ज्ञानी बनेगा ॥१३२॥ - 


१६ 
सिहको सम्बो घन--करुणासे पवित्र घमं ही सर्वश्रेष्ठ है 


मेनका विचारा हुआ कोई भौ भौतिक सुख हितकारी नहीं होता, क्योकि उससे कर्मक्षय - 


नही हो पाता ! ( इस प्रकार ) दष्ट स्वभाव होते हए भी उस सिहुने जिनवाणोरूपी रपायतका 
अपने कणेरूपी अंजलि पान किया । विषयरूप विषकी तृषाका निरसन, कहो कि, किस 
भन्य-ुरुषको अजर-अमर नही बना देता ? ( है सिह तू ) अपनी क्रोधाग्निको शमरूपी समुदरसे 
शान्त कर, अति उत्तम मा्दवसे मानका दमन कर, आर्जव-गुणसे मायाको जीणं ( शीर्णं } कर, 
शौच { अन्तर्बाह्य पवित्रता ) परणं उच्च मनसे लोभको छोड़ ! है हरिर, यदि तु दुस्सह्‌ परीषहसे 
न इरेगा ( ओर ) उपक्षममे रत रहैगा, तब तेरा समस्त निर्म यश ॒धरणीतरु एवं गगनतलको 
धुबक्ति कर देगा । ( अब तु ) वुधजनों द्वारा स्तुत पंच-परमेष्ियोके चरण-कमरोमे प्रणाम कर ] 
तीनों शल्यो, दोपो, सदोंको छोड़, तथा प्रयलपू्ंक अणुत्रतोकरा पालन कर । 


धत्ता-हे हरिणाधी, अपने चित्तसे शरीरके प्रति ममल्व-भावका सर्वथा परित्याग कर १० 


तथा जो करुणासे पवित्र है उस्र ( घर्मं ) को ( पालन ) कर ।१३३॥ 


१० 


१५६ 


तुद चित्ति विद्धि हवेवि जिद्‌ 
वे पक्ख मेतु हो पंचसु 
भणु तियरण-विहिणा ताम णिर 
सार-यर-समादि णिततु करं 
$ भो गय-भय तुह एयहयो मवहो 
दहमई भरि जिणचरं सुरमहिड 
अम्दहुं अग्र किंपि ण रहिख 
तद्‌ वौदणल्यु तद्यो बयणु सुणि 
सुणिवर मणु णिष्पहु हुड जइवि 
10 बयविर अणुसासेवि तः पु 


वैटमाणचरिड 


[६,१७.१ 
१७ 


सहसत्ति पयत्ते करदि तिह्‌। 
णिच्छड युणि अच्छइ आ तुह] 
भिय पावला जो आउ धिर। 
सण्णाय हिय धरि परवरुर। 
हो हयसि भरे पाउन्भवदय । 
कमछोयरेण सुणिणा किर] 
अस्दैहि वि नियमणे सदटि। 
अम्हेत्थ समागय एड मुणि। 
मन्वत्थे होई सपिपहु तदवि । 
हरितणु फसेवि स-यरेण ष्टु । 


घत्ता--समणिच्छिय बाणि गय सुणिचर गयणेण । 
अवटो विल्लव हरिणा थिर-णयणेण ॥१२४॥ 


एत्थ॑तरे अणर जाय-मणे 
संते बिभो प्रण अयुहुं 
सरह संगे सड अणसणहि टिड 
बिणिहिय-तणु णिवदिड सिल जिद्‌ 
5 जद वरगुण-गण-र भावणेहिं 
पवणायव-सीय-परीसष 
दंसममय-ददु विसम धर 
छह षण्डा व्रिचलुनखणु विहृ 
सु-यम्म-फटेण मदु गड 
10 अमरररे मणारमे देउ हउ 


१८ 


सीहो युणि.बिरहे कोण लगे । 
मयवड मे्लिवि सुणिवरह दुह्‌ । 
तत्थ वि सिल-उवरे यणे वरिरिऽ। 
ण चल्‌ ददु व हरिणारि तिद्‌। 
हउ यदध-ल् अद्पावणेदि । 
पीहा ण गणं मण-दूमद 1 
धीरत्तणु खणु वि न परिटरड । 
जिणवर-गुरु-रंजिड सीहु यड । 
सोदम्म सर्गे करि पाव यठ। 
णमि दरिद्धउ पवन्युउ। 


धत्ता--मत्तययगिःदेह णिरवम-ह्व-णिवालु | =. 
सम्मत्त श्चं युद्धि प्वणरई सोरु न फायु ॥१२५॥ 





१५ १.1 शष्लो। २.१.५४. 


६. १८. १२1 हित्दी अनुवादं १५७ 


१७ 
सिहको प्रबोधित कर मुनिराज गगन-मागते प्रस्थान कर जाति है 

( हे सिह ) पु ठेसा प्रयत कर, जिससे सहसा ही तेरे हृदयमे विबुद्ध उन्न हो जाये । 
ह पचमुख--सिह्‌, अन तेरी आयु मात्र दो पक्ष (एक माह ) कौ ही शेष है, इसे तु निर्वय जान । 
अतः अब्र जो आयु शेष है उसमे ( तु ) वतरायी गयी, व्रिकरण-विधिसे भने ( समस्त ) पापको 
दूर कर । हृदयमे पंचगुरं धारण करके सारभूत समाधि द्वारा नित्य संन्यास धारण कर । है निर्भय, 
एक ही भवमे तेरा प्रादुर्भाव भरतक्षेत्रम ष्ैगा। दसवे भवमें तर देवो दारा प्रशंसित 'जिनवर' 
बनेगा । एेसा कमलाकर नामक मुनिराजने "(तुम्हारे विषयमे ) कहा है । ( उन्होने जो कहा थां 
सो सव तुम्हे कह दी दिया ) अब अगे हमारा कुछ भी ( कां शेष ) नही रहा । ( उनके उपदेश- 
प्र } हमने भी अपने मनमे श्वद्धान किया है । तथा तुम्हे भी सम्बोधित करनेके किए उन सूरिं 
( कमलाकर ) का भदेश सुनकर ही मै यहाँ आया हं । यद्यपि मुनिवर तो अपने मनमे निष्पृह ही 
होते है तथापि भव्य जनोके किए वे सस्पह होते है । इस प्रकार कहकर, तस्व-पथका अनुशासने 
कर तयां शीघ्र ही सिहृके शरीरका स्पशं कर । 

धत्ता-समभावसे निदिचत्त वाणीवारे वे मुनिवर हरिवरके स्थिर नेत्रो हारा देसे जाते 
हए गगन-मागंसे चके गये ॥१३४ 


१८ 
सिह कठिन तपश्चयकि फलस्वरूप सौधमदेव हमा 


उन मुनिराजके चके जानेपर उनके विरमे सहका मन अन-स्त अर्थात्‌ दुखी हो गया 1 
सन्त-जनोका वियोग, कहो कि, किसके दुखका कारण नही बनता ? किन्तु वह्‌ मृगपतति मुनिवरे 
वियोगका दख अन्तर्बाह्य परिग्रहोकि साथ ही त्यागकर तथा (-मुनि द्वारा कथित विधिसे ) अपना 
हित मानकर अनदान हतु एक शिलापर वैठ गया । जब वह हरिणारि-सिह गषना शरीर स्थिर 
कर शिलातरुपर पड़ गया तव वह्‌ दण्डकी तरह स्थिर हौ गया ( चक्ञायमान न हुमा } 1 
यतिवरके गुण-गणोके प्रति अति पवित्र भावना्ओसि वह्‌ सिह गुदध-रेद्या प्रिणामवाला हौ गया । 
नको मलयन्त दुस्सह पीड़ा देनेवारी पवनसे आतप भौर शीत-परीषहोकी पौड़ाको भी हं कु 
भ समज्ञता था । दंश-मरकोसे उसा हुआ होनेपर भी वह समभाव धारण कयि रहा तथा एक 
कषणको भी उसने धैरयका परित्याग न क्या । श्ुधा गौर पिपासासे वह एक क्षणको भी विवश न 
न । इस प्रकार वहं सिहं जिनवरके मुणोमे अनुरक्त रहकर ही मरा ! शुभ धमध्यानके फलस्वरूप 
पापका क्षय कर वह मृगेन सौधरम-स्वगमे गया मौर वहाँ मनोरम अमर विमानमे प्रबर-भूजा्ो- 
वाला हरिध्वज नामका देव हुंभा } त 

धत्ता-उस देवका अनुपम-सौन्दयंका निवासस्थल शरीर सात रल्नि प्रमाण था । सम्यक्त्व- 
शुद्धि किसके खिए सुखप्रद नही होती १ ।॥१३५॥ 


न 


9 


19 


15 


१८ 


जय जय सषि अदिणंदियड 
य॒रणारिहि संगख-धारिणिहिः 
वयो सदे सो वि समुद्य 
कोहड युपुण्णु किं मई कियद 
तर्हि सम'ई अवदिणाणेण यणि 
तत्थहो जाण्विणु सुरे सिह 
पणवेष्पिणु तेण सम्चियख 
पुणु-धुणु हरिसिय चित्तेण निरे 
जो दुरिय कूवे * णिषडतु हरे 
बर बथण वरत्त्ि" वंधिवर 
जाद्ड जुवि-उजोविय गयणु ' 
इय भणि युणि-पय-ृज्जेवि अभर 
तदि णिवसदइ सो युमरतु मणे 
तं जमु णामें विष्ट रिख 


वैडुमाणचरि 
१९ 


[६ १९.१- 


देवेहि मिगयरिणु षंदियःऽ। 
गायड घण बय मणन्हारिणिद्ि । 
चितंतड मणे उक्कंठियउ |. 
अवरे जम्मंतरे सं चियच। 
णियचरिड सयुं संसउ विहि । 
कम-कमङ जुबदु युणिवरहो तदय । 
कंचण कमठः सुहु संटिःय । 
जंपिड अवो तेण चिर । 
दुमे उद्भरियड पुरउ षरि । 
सोह एवहि सुरु सीदचरु । 
उण्ण्‌ भ करई कश सुणिवयणु । 
पणवेष्िणु सहसा गड सदर 


. र भियराठंकिंड खणे जि सणे ! 


जो वर ॐेवल रुच्छिए करि । 


घत्ता--विस-रह-चक्षायु णेमिचंद जस धा । 
जय सिरिहर मेत्त परिणिण्णाकिय कायु ॥१२६॥ 


हयं सिरि-वडूढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-ुण-रयण-णियर-भरि विदुह-सिरि 


५ 


सुकद्-तिरिहर विरद साह सिरि धेमिवंद अणुमण्णिए सीक-समाहि- 


छम णाम षष्ठो परिकभो सम्मतो ॥ संभि ९ ॥ 


यः सर्व्वदा तनुभृतां जनितप्रमोदः 
सध मानस समुद्भव तापनोदः । 
सरव्व्ञ सदुवृष महारथं चक्रणेमि, 
नन्दत्वसौ शुभमतिर्भुवि नेमिचन््रः ॥ 


दा 
१९ १,००.९. । २.2. चि. ३०2. र्णः। 


१, 7. समत्तो । 


६. १९ १६] हिष्दी भनुबाद १५९ 


१९ 
वह्‌ सौधर्॑देव चारण-मुनि्ोक्षे प्रति कृतन्नता प्रकट करने हेतु उनकी सेवामें पहुंवता है 


देवोने उस मृगरिपु (-सिहके जीव ) हरिध्वज-देवका जय-जय शन्दोसे अभिनन्दन्‌ कर 
वन्दना की । मंगल द्रव्य धारण करनेवाली मनोहारी देवियोने तार स्वरसे मंगल-गीत गाये \ उन 
देवांगनाओकि संगीतसे वह्‌ हरिष्वज देव भी जागृत हौ उठा तथा उत्सुकतावश मनमे विचारमे 
रगा कि-“भ कौन हः पिके जन्ममे भेने कौन-से उत्तम पूरणयोका संचय किया था?” उसी 
(विचार करते ) समय उसने अवधि-्ानसे समस्त संशयोको दुर कर अपना समस्त पिच्ला 
जीवन-घरित जान लिया । 

वह्‌ हरिष्वज देव॒ अन्य देवोके साथ पूनः ( भरतक्षेत्र स्थित ) उन्हीं मुनिवरके चरण- 
कमलोमे पहूंवा भौर उसने प्रणाम कर स्वणण-कमलोसे उनकी पूजा की फिर प्रसन्नतापूव॑क वही 
वैठ गया । चिरकालके बाद ( समाधि दुटनेपर ) मनि द्वारा देखे जानेपर हरित चित्तपुवंक 
उसने कहा-- “पिछले जन्मरमे आपने अपने हितोपदेशरूपी बड़ी भारी रस्सीके द्वारा अच्छी तरह 
बोधकर पापरूपी कुर्म पड़ हुए जिस सिहृका उद्धार किया था, वही सहका जीव मै हँ जो गगन- 
को उद्योतित करनेवाले इन्द्रे समान देव हुभा हूँ \“ ( आप ही ) कहिए कि मुनि-वचन किसकी 
उन्तति नही कसते ? 

इस प्रकार कहकर तथा मुनि-पदोकी पूजा कर वह्‌ देव प्रणाम कर शीघ्र ही अपने निवास- 
स्थानकी ओर चला मया । देव-समूहोसे अलकेत वह्‌ हरिष्वज देव स्वम निवास करता हुभा भी 
अपते मनम प्रतिक्षण उन मुनिवरोका स्मरण करता रहता था । जिनका नाम छेने मानसे ही 
पापोको क्षय हो जाता था तथा जो उत्तम केवल-रक्ष्मीसे युक्त ये । 

चत्ता--धर्मरूपी रथके चक्कोको आबुगति एवं नियमित रूपसे चकते रहनेवाले यशोधाम 
नेमिचन्द्र तथा कामवासनाको नष्ट कर, जयश्री निवासस्थल श्री श्रीधर क्विकी मैत्री (निरन्तर) 
वनी रदे ॥१३६॥ 


छठवीं सन्धि फी समाप्नि 


इस प्रकार प्रवर गुण-रस्न-समूहसे मरे हए विबुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साधु 
भी नेमिचन्द्र द्वारा अजुमोदिव री वर्धमान तीर्थकर देव चरितमे धिह-समाधि 
काभ नामका छवो परिच्छेद समाप इभा ॥सन्धि ६॥ 


साशीर्वादि 


जो सदा जीवको प्रमुदित करता रहता है, जो सदुबन्धु जनोके मनके सन्तापका हरण 
करता रहता था, जो सवंन्ञके हितकारी महारथके चक्रकी नेमिके समानं था एसा वह शुभमति 
( माश्चयदाता ) नेमिचन्दर पुथ्वीतलपर जयवन्त रहै ॥ 


१, 


[क 
= 


10 


15 


संधि ७ 


१ 


एत्थंतरं जीव णिरत्तरं॑धादद्संडि सुीवए । 
पिघ्यिण्णडईं णयर रवण्ण घारह ससि-रवि-दीवषए ॥ 


पुम्वामरगिरि-पुष्व विहादेए 
वच्छा-विसख मणोहरं णिवसइ 
सीया-सरि-तड-माय-विरगगच 
पचवीस जोयण-उततुंगउ 
पर॑चास-जि-जोयण-विस्थिण्णं 
जहि सन्वत्थ जति णिन्मंग 
दूवियाड दिवसे विस-रयणि 
जसु कंतु वि ण कूड सेवि 
दिक्खिवि खयरिहु कंति अमां 
तओ उत्तरसेणिष्र युर-मणहर 
जिरि णिवडंतु खयरियुह-पंकए 


विऽछ-विदेदतरि विक्लायषए। 
जदि सुणि-गणु भवियण-मणु हरिसई। 
घेर-सिहराव लि-णहुयल-छूगर । 
कीठमाण-गय-णयर षटि चंग । 
सुणुयममड मणियरगण चित्तउ। 
कर-करवाछ-करिरण-सामंगड । 
णहयङे युत्तिमंत णं रयणिड। 
अमर-विहूयणेण मेत्छ्जिई। 
णिय माणसे ज्जा वहमाणे । 
णिवसइ पुरु कणयर तिमिरहर। 
सासाणिल-वसेण णिष्पंकए । 


पत्ता-करहड पुणु अई स-दरिस.मणु णिवडडई मय-मत्तउ अरि। 
कोमख ~ करे णयण सुकरे रतुप्पङ-संकए वटि ॥१३७॥ 


तदि बिलार कणंयष्यहु 

करद एज वुहयण-रंजंवड 
भूसण-रुवि-विच्छुरिय-गहंगणु 

जसु असिवर णिव द जयसिरि सद्‌ 
संचरति आरह णिसियाणण 
तित्थमछिं ण सुह णर-ङर-दिणमणि 
एड मण्णेवि ण पुरड समदिय् 


२ 

जेण जिणिवि अरियणु किड गिप्महु। 
माणिणि-माणुण्णई मजं । 

रू कच्छि मोहिय-तियसंगणु । 
अचर अएणवसण्णेवि णुमद । 


+ एवे धार वईइरि-खर-आणण । 


ण णियद रणिँ इहु सुृड्-सिरोमणि । 
जसु पयाउ ओसारदइ दिय । 


2, म्मिरि । २. ०. ९ । ३.7. ष । ४. 2. क्ल । 
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सन्धि ७ 


धातकीखण्ड वर्तादेश तथा कनकपुर नगरका वर्णन 


इसके अनन्तर जीवोसे निरन्तर व्याप १२ सूर्यो एवं १२ चन्द्रोसे दीप्त, सन्दर विस्तीणं 
नगरोमे युक्त धातकी खण्ड द्वीपे - 

पुव-ुमेर्के पुवं-वि माग स्थित विशार विदेह क्षेमे विख्यात एव मनोहर वत्सा नामक देश 
है, जरह मुनि-गण भव्यजनोके मनको हृषित करते रहते ह । वह वत्सादेश सीता नदीके तट्से 
लगा हुभा था तथा उसके भवनोके शिखरसमूहु नभस्तलछको दते रहते थे वहां क्रीड़ा करते हृष्‌ 
गमनचरोसे युक्त २५ योजन ऊँचा एक चंगा ( सुन्दर ) विजयाघं परवत है, जो ५० योजन चौड़ा, 
रौप्य वर्णवाखा तया मणि-करिरणेपि चित्र-विवित्र है । जहाँ सवत्र धुलो हुई ( अर्थात्‌ पानी उत्तरी 
हई ) करवारकी किरण-रेखके समान कगनेत्रारी स्यामांगि्ां--अभिसारिकाएं दिनमे भी रात्निके 
समान निराबराध होकर जाती-आती थी । वे स प्रतीत होती थी, मानो तमभस्तकको मूतिमती 
रत्नि्यो ही हूँ! जिस विजयार्ध कूटशिखर अति कान्तिमान्‌ होनेके कारण अमरवघुओ द्वारा 
सेवित न थे, उनके द्वारा वे त्याग दिये गये थे । वरयोकि वे ( अमरवघुपं ) वेचरोको उन कूटोकी 
अप्रमाण कान्ति दिखा-दिखाकर अपने सनमे रञ्जित होतो रहती थी । 

उस विजयाद्धेकी उत्तर श्रेणीमे सुरोके मनको हरण करनेवाला तथा तिमिरको नष्ट करने- 
वारा कनकपुर नामका एक नगर स्थित है, जहाँ विद्याधरियोके निष्कलंक मुख-कमलोपर रेवासकी 
गन्धके कारण पडते हए तथा - 

घत्ता-हाथोसे हटाये जानेपर भी पुनःपुनः अति हित मनसे भ्रमर-समूहं मदोन्मत्त 
होकर मंडराता रहता है तथा नेनोको शुम॒रगनेवाकञ ( विद्याधरियोके ) कोमल करोपर रक्त- 
कमककी आश्ंकसे बहु भ्रमर-समूह बछि-बलि हो जाता है ॥१३७॥ 


हरिध्वज देव कनकपुरके विद्याधर नरेश कनकप्रभके यहाँ कनकध्वज 
नाक पूत्रफे रूपमे उत्पन्न होता है 

उस कनक्तपुरमे विद्याधरोका स्वामी कनक्प्रम { निवास करतां ) था, जिसने अरिजनोको 
जीतकर उन्हे निष्प्रभ ( अथवा निष्पथ } कर दिया था] जो वुधजनोँका मनोरंजन तथा मानियों 
के मानक उन्नतिका भग करता हुभा राज्य कर रहा था । उसके भूषणोकी कान्ति न्ांगणको 
भी विस्फुरायमान करती थी। उसके रूपकी शोभा त्रिदांगनाओको भी मोहित करनेवाटी थी, 
निकी खड्गमे जयश्री स्वयं ही ( आकर } अचल रूपसे निवास करती है, मानो वह ( जयश्री } 
उक भयस अपमानित होकर हौ उसमे ( अचकु रूपसे ) रहने खग हो } तैरीजनोकि मुखोका 
क्षय करनेवारी इसी तरवारकी धारसे ( मयभीत होकर ) वैरीजन आरम्भमे ही नीचा मुखे करके 
चलने लगते थे, नरके लिप सूयं समान उस राजाके सम्मुख तीष सूरय भी म्लान-मुख हो जाता 
था) वह्‌ रणक्षे्मे सुभट-्िरोमणिर्योको नह देखता था, मानो यही समञ्चकर उस ( राजा ) के 
प्रतापने चतुओको वहसि हृटा दिया हो ! 

२१ 
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१६९ 


वहो पिय पीवर-पीण-पओहर 
पविमल-सीलादरण-विहूसिय 
एदं सगु सुएवि दरिद्धइ 


वट्माणचरिर 


॥ ७, २ ९ 


कणयमाङ णामेण मणोहर । 
रवण्णालंकरिय अदूसिय । 
सुउ जायउ णाम कणयद्भउ 1 


पत्ता--उपपण्ण् कृचण वण्ण कु सिरिजम्मि शुणशय । 
तम भिर्गमे छण चंदुस्गमे जरणिहि-वे ष वड्धिय ॥१३८॥ 


1 


णिव-विजा-चख्कछु तदो बुद्धि 
आसाचक्छु विरेहई दित्तिष 

जो जोभ्वण-सिरिःणिख्यं मोरह 
सण॑त रिडि-वग्गु चिणिल्िइ 

जं अवरोईवि चितिं पुरयण 
कंद उत्तिवृतु मयरद्धउ 

जसु सुह-कमरु पडेविणु नवल्द 
तन्हा-वस भेत्छंति सुतु्ी 

तेण सजणणा एसे सुंदरि 

सणि गण जडियाहरण पसाहिय 


पदटिगा्िड सहसत्ति विसुद्भिए । 
धवलत्तण-निय-ससहर-कित्तिए । 
सेरटिधालंकरिय-सिरोरुह्‌ । 
तिरयणेषटि परदारु विवज्िऽ। 
णिवलगं सिय विभिय-मण । 

फं वा सूवद्यो अवहि विद्र ! 
पुर-कामिणि-कडक्ख-सिरि ण चरु । 
इम्बल-ढोपि व पके चहु । 
मार-मद्द-मदीहर-कद्रि । 

वर कृणयप्पहं कृण्ण विवय ] 


त्ता--सो मजए सरुजए सद तावर खयं । | 
मद्धियङि तिह णव-जल्रु जिह विश्जुछियए गय-सोयदं ॥१२९॥ 


` तो विप्णि वि सपणय-मण थकहिं 
ण॑ ावण्ण-विसेसाछंक्िय 
तेण बिडल-वणे कोणणे छ्यहरे 
पणय-कोव-वस-विषुरियाहर 
ता सषि सो जवि मद्रे 
शुरु-भन्तिए पुलह जिण-गेदई 
ए दिणे रेविणु णिव-सिरि वदो 
सुमदसणीसर्पय पणवेष्पिणु 
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प्रषरःविहडण खणु वि न सकि! 
जकदि-बङ्य अहणिघं गिस्संकिथ ॥ 
णवपज्ञव-सेजायङे मणरे। 
ग्सासौणिलई तुंगपओष्र । 
सुरदरेण सुर-तेषिय छुंदर । 
पवर-पूण-णिलीणःदुरेदई । 

भव भीएण निदे पुतो । 

लद्य 'दिक्छकरणारि जिगेमिणु। 


| 


७,४.८)] दिन्दी अनुवाद १६९ 


उस राजा कनकप्रभकी सुपुषट एवं स्थूल स्तनवारी कनकमाला नामकी मनोहर प्रिया थी, 


जो तिष्करंक एवं निर्दोष शीरषूपी आभूषणसे विभूपित एवं लावण्ये मल्कृत थी । 

उक्त दोनों ( कनकप्रभ एव कनकमाल ) के यहां वह्‌ हरिष्वज नामक ( व्रिपुष्ठका जीव-- 
सिह ) सौधर्देव स्वगंसे चयकर कनकध्वज नामक पुत्रके रूपमे जन्मा । 

धत्ता-जिस कनकवणंवाे { कनकध्वज ) के उत्पन्न होते ही कुकश्री उसी प्रकार वहने 
गी, जिस प्रकार जुम चन्द्रमाके उदित होनेपर तथा तमके चले जानेपर जछ्निधिखूप वेरु वदने 
रगती है ॥१२८॥ 


र 
राजकुमार कनकध्वजका सौन्दयं वणेन ! उसा विवाह राजकुमार 
कनकप्रभा फे साथ सम्पन्न हो जाताहै 

उस कनकध्वजकी विशुद्ध वृद्धिने चारों राजविद्याओंको शीघ्र ही ग्रहण कर्‌ छिया । ( उसके 
प्रमावके कारण ) दिशा-समूह दीप्िसे चमकने रगा, कीतिकी धवक्िमाने चन्द्रमाको भौ जीत 
छया । जो यौवनरूपी श्रीके निवास-स्थलके किए कमलके समान था, जिसके केश शेटोनध्र- 
ुष्पोसे अकृत थे, जिसने अन्तरंग शात्रु--काम, मद, रोम, ईर्ष्या, अहंकार आदिप्र विजयं 
प्राप्तकर छी थी, ( पाणिग्रहीता ) स्त्री रोके अतिरिक्त परस्तियोका त्याग कर द्या था। 
पुरजन जिसे देखकर स्तम्भित एवं विष्मित मनवाङे होकर ठिठके रह्‌ जाते थे ओौर अपने मनम 
विचार करम लगते थे किं क्या यह मूत्िमान्‌ मकरध्वज ही है, अथवा विजुद्ध ल्प--सौन्दथंकी 
अवधि ? जिस प्रकार कीचड्मे फंंसकर दुर्बल ढोर वहसे चर नही सकता, उसी प्रकार नगरकौ 
नयी-वेली-कामिनियोकी सतृष्ण, एवं अधीर कटाक्ष-श्रौ भी भचर हो जाती थी 1 

उसने अपने पिताके अदेशसे कामदेव-रूप मुगेनदरके लिए युन्दर पर्वत-कन्दराके समान 
सणिगणोसे जटित आभरणौसे प्रसाधित श्रेष्ठ कनकप्रमा' नामक कन्याके साथ विवाह कर लिया । 

धत्ता-रोकके सन्तापका हरण करनेवाा वहू कनकध्वज ( नवागत्‌ ) सलज्ज भायकि 
साथ उसी प्रकार सुशोभित हुमा, जिस प्रकार महीतल्यर नवीन जरुधर बिजरी (की कौध ) के 
साथ सुरोभित होता है ॥१३९॥ 


¢ 
कनकध्वजको हेमरथ नामक पत्रक प्राधरि 
बे दोनों ही प्रमपूर्वंक एकनिष्ठ होकर रहते थे, परस्परफे विवटन-वियोगको क्षणभर भी 


सहन नही कर सकते थे ! एेसा प्रतीत होता था, मानो वहू (जोड़ा ) लावण्य-विशेषसे अकृत ` 


अहनिशा निःशंकि जलधिका वलय ही हो ! वहु कनकध्वजन सधन वन-काननमे स्थित मनोहर 
रुतागृहूमे नव-पल्रुवोसे बनी शय्यातरूपर कटी हई प्रणय कोपकी वशोभूत, कम्पित ओढवाली एवं 
उततुग पयोधरा उस सानिनी प्रियाको मनाता रहता था! 

उस प्रियाके साथ वह्‌ प्रिय कनकष्वज देव सदुश विमाने देवों द्वारा सेवित भुन्दर मन्दरा- 
चपर जाकर बडी भकतिूवंक द्विरेफ--ध्रमर-घमूहसे युक्त उत्तम जातिके पुष्पोप जिनगृहौकी 
पुजा किया करता था । 

किसौ एक दिन संसारे मयीत नरेन्द्र कनकप्रभने अपने पत्र कनकध्वजको 'ुपश्री" देकर 


[^ 


ष्‌ 


सुमति नामक मुनीश्वर चरणोमे प्रणाम कर इन्दरियरूपी शतूरथोपर विजय प्राप्त कर दीक्षा छे १० 


१६४ वैडूमाणचरिड [ ७.४९ 
दुद“रायरुच्छि-संे तदो मणे ण जाउ मड रनु करतहो । 
भूरि-विद्द्-विणोय-मर्हतं होड वियार-णिभित्तु ण संतं । 

घत्ता--संसि-दित्तिए णिम्मल-कित्िए जण-अणुराउ व जणियऽ। 
तदो भज युणिय-कसजर पततु देमरहु सणियड (१४६०) 
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५ 
इय संसारसुक्सु माणंवड सौ पंचिदियाई पीणंतउ 
विय-मणु मयण-सरेषि भिदतड अच्छई णिय-मंदिरे णिशचितड 
एत्थं तरे एकदि दिणि कत सदिं खयर वड-गड अशकत । 
कीटृणल्थुं णामेण सुदंसणे वर-णंदणे खयराछि-विदहिय-सपि। 
५ तहि असोय तरमूके निविद्रड विमल-सिरायरे साहु विसिह्उ। 
सुन्बड णामं ुन्बय-वेतड दुप्पयार तड तिव्छु तवंतड। 
अद्र-खीणंगु खमाठंकसिथड सीलाख्ड उवसम सिरि वरि । 
चारु-चरित्त्‌ पवित्त॒ दयावर्‌ तियरण-विष्ि-रक्विय-तस-धावर। 
खयराहि तं देक्खि पदिद णिदि-खेण दरिदि व पुद्रउ । 
10 जघ व लोयण-जुड पावेचि तेण समुड उड समथलु णाइवि । 


घत्ता--सो सुणिवर वंदिय-जिणवरु मक्तिए पणविरं जाविहि। 
ते युणिणा दिण्णी गुणिणा धम्म्‌-विद्धि तदो तावि ॥१४१॥ 


8 
पुणु खयरेदे पणविवि पुच्छिड ` सब्बय-युणिवर हियय-समिन्छिउ । 
धम्म-मश्यु सो पुणि आदहीसं मो-भाउ पसरंतु विणासई। 
धम्मु जीव-द्व-मू हु जिणिदहिं सम्ग-मोक्ख-युहःदेड अरणिदर्हि । 
भणिड सोवि दोच्िहु जाणेव्वड भव्वयगिर्दि हियं मागेन्वड । 

5 सागारिड अग्ुवय-विर्हि-जुत्तर गिह-णिरयदिं रक्खियड्‌ णिरुत्तउ । 
अवर अणागारिउ गयसायहिं महवय-जुत्त॒ धरिउ मणिरयं । 
भो खयरेखर दोदुवि आयं अआणंदिय-वड-देवणिकरायहं । 
मृदुं भणेविणु वर-सदंसणु संसारुूमवःदुहु-विद्धसणु 1 
सददाणुज कीर तन्वदं सत्त पयार तिष्व सम्बदं । 

10 तं सदंसणु गुण करतउ संसारंुदहि-तरण-तरंडउ । 


घतता-हिंसाऽङिय धणकण चोरिव रमणी-यण-सयट्त्थहं । 
सयट विरः युणिह णिहय-रइ धूल-निवित्ति गिद्य ॥१४२॥ 
स 
५.].रया1 
१, १.०. सोः २.०.१1३... त्य । 
६. १.१. ४. जी। २.२2. ध) 


७, ६. १२1 हित्वी अनुवाद १६५ 


री] दुरंम राज्यलकष्मीका संग प्राप्त कर तथा (विशाल ) राज्य-संचारन करते हृएु भी उसके 
मनम मद जागृत न हुमा । ( ठीक ही कहा गा है कि ) महान्‌ एवं सज्जन पुरषोके किए महान्‌ 
विभूति बिनोदका कारण नही बेन पाती । 

धत्ता-शयि समान दीप्तिवाठे एवं निं कीिवाले उस राजासे समस्त जनोका अनुराग 
बढ़ गया ! अपने कतेन्य-कार्यको समक्षतेवाली उस कनकप्रभा भार्यनि हैमरथ नामक पुत्रको 
जन्म दिया ॥१४०॥ 


५ 
कनफध्वन पनी प्रिया सहित सुदन मेरुपर जाता है 
ओर ठह सुव्रत मुनिके दशंन करता है 

इस प्रकार संसारसुखको मानता हुमा वह पचेन्द्ियोका पालन-पोपण कर रहा था । 
शविोके मनको सदनके शरोसे भेदता हुभा अपने महलमे निर्विन्त रहता था 1 

इसके अनन्तर एकं दिन अतिकान्ता ( अत्यन्त श्रिय ) अपनी कान्ता कनकप्रभा सहित 
वह्‌ खेचरपति कनकध्वेज क्रीडा हतु सुदर्शन नामक खेचरारीसे विहित ( उत्सववाले } सुन्दर 
नन्दम्‌ बनमे गया 1 वहाँ अशोक-वृक्षके नीचे विमर शिरातर पर महात्रतधारी दोनों प्रकारके तीव्र 
तपको तपनेवाक्े अति क्षीण अंगवारे, क्षमागुणसे अलंकृत, शीलके आख्य, उपमनम-श्री द्वारा वरे 
हुए, चास्चरित्रवाले, पवित्र दयामे तस्र, त्रिकरणकी विधिसे त्रस एवं स्थावरकी रक्ना करनेवाे, 
स्रत नामक एक विचष्ट मुनिराजको देखकर वह्‌ खेच राधिप उसी प्रकार प्रहित हुमा, जिस 
प्रकार कोई दद्र व्यक्ति ( सहसा ही ) निधि-काम करके सन्तुष्ट हो जाता है 1 अथवा जिस प्रकार 
जन्मसे अन्धा व्यक्ति ( सहसा ही ) दो तेत्र पाकर प्रसन्न हौ जाता है उसी प्रकार वह्‌ ( राजा ) 
भी ( मुनिराजको देखकर ) अपने मनमे फां न समाया । 

धत्ता-जिनवरकी भत्ति से भरकर उस राजाने ज मुनिराजकी वन्दना कर उन्हे प्रणाम 
किया तब उन गुणी मुनिराजने भी उसे "धमं वद्धि" रूपी आरीर्वाद प्रदान किया ॥१४१॥ 


६ 


सुत्रत मुनि हारा कनकध्वजके लिए दिविघ-धमं एवं सम्यग्दशंनका उपदेश 


तव पुनः खेचरेनदरने सुव्रत मुनिराजको प्रणाम कर हृदयमे समाहित हो प्रन पूछा । तव उन 
मुनिराजने उसे धर्म-मागं बतखाया भौर कहा कि मोहभावका प्रसार प्राणीकां विना कर देता 
है । अनिन्द्य जिनेनद्रने धर्मका मूल जीव-दया कहा है । गौर उस्र धरमंको स्वगं-मोक्ष-सुलका कारण 
कहा है । वहु धमं दो प्रकारका जानना चाहिए जो करि भव्यजनोको हृदयसे मानना चाहिषु । 
प्रथम सागार धमं अणुत्रत विधिसे युक्त होता है जो गृह्‌ निरत श्रावको द्वारा रक्चित कषा यया है 1 
दूसरा धमं अनगारोका है । जो रागरहित मुनिराजो द्वारा महाव्रत रूपसे धारण किया जाता है ! 
है सेचरेरवर, चारो देव निकायोको आनन्दित करनेवारे दोन धर्मोका मूढ सम्य्द्च॑न कहा गया 
है । जो संसारे भवस्य दुखोका विध्वंस करनेवाला है ! नो सात प्रकारके त्तवो अथवा त्रिविध 
रलत्रथका श्वद्धान करता है बह्‌ गु्णोका आकार सम्दर्येन कहा गया है! जो संसार-समुद्रसे 
तरेके किए तरण्ड र्यात्‌ नौकाके समान है 1 ति 

हिसा, अलीक, घन-कणकी चोरी, रमणीजनोका संग ॒एवं सकर पदायं शूप पाच पापोकी 
सकल विरति मुनियोके होती है । इन्दी पचो पापोकी स्थूल निवृत्त गृहस्थोके होती है ॥१४२॥ 


[ भ 


9 


10 


15 


10 


१९६ वडमाणचरिड [७,५. {- 
७ 
संसारिय विचित्त दुदह-दारणु ए मुएविणु अण्णु ण कारणु। 
मइ-जुत्तेण नरेण पयते विरईञ््रड इड जिण-पय-भ्तं। 
जिर मिच्छत्ता-ऽविरदई-कसायहिं वंधड्‌ कस्मु सजोय-पमायहिं । 
अद्र-मेड संसारहो कारणु सिच-पय-उाण.पएस-णिवारणु । 


सदंसणु सणाण-तव-चरण्हिं 
उम्मूटिल्नई कम्म-महावणु 

ते दुपरिद्िड सिद्धि-पुरधिए 

णर्‌ अण्णाण-मूदु निरुभावडई 
णाणवंतु ण केयावि समीदद 
जम्महो णऽण्ण दुक्सु मिच्चुहे भड 
करहि महंत महामद-राङ् 
भव-स्यणायरि जि हिडंतड 

जहि ण अणेयवार हं जायड 


चिर-नम्मऽजिय-टुकषिय-ह्रणिं । 
कषत्ति समूढ वि अड-असुदावणु । 
सदं वरियडं पुरिसोत्तम सिद्धिर । 
इदियस्थ-युहुणड परिभावई्‌ । ' 
त्चित्तेण वि पावहो वीहई 
रहो विरू युणेवि महातउ। 
रइवर-वाणावलि-अबिरादय । 
णाणा-पुस्गल-कम्मु गहतड 1 
णत्थि कोवि जो भूमि विदहायड । 


चत्ता--इय बुज्छिवि मणसंङुज्धिवि मुक संग मह-मई णर । 
विरदवि तर परिविहुणिवि रड, जाई मोक्खु जिणि रइवरं ॥१४१॥ 


इय जंपेवि गुणीसर जावि 

तं पडिवलिवि परियाणिवि भउ 
सहं खयरेण सिरिए तह केतए 
तदहो समीवे सो जाउ तओहणु 
शुर-भणए णिय-मणु संदाणिवि 
उत्तरगणदं करइ णीसेसई 

गिम्दे गिररिदोवरि रवि सम्मुहुं 
पडिमा-नोषं पाउसे सक्खे 
सिसिर काटि रयणिर्ह ण समप्यद्‌ 
तदहो उगसःत्रि्ाण-रय॑तदो 


८ 


विरमिखं खयरे देण वि तावहं । 
ह्ु-दुह-विव्थारणु तज्जेवि मउ । 
कणय~मया-ऽऽह्रणद्िं दिष्पंतष । 
सुणिडं सद्य भव्व-यण-पवोहणु । 
मूल्युणां असेस वियाणिवि । 
चितद्‌ वर-सत्थदं सविसेसरई । 
ठाद सया मिच्छतत परम्मृहू 1 
मके वसइ उप्पाइय दुक्लहो । 
यिदि-कंवल-व॑सेण तर्हि णिवसद्‌ । 
दुन्बङ-तणु हुड जिणु ब्राय॑तदो । 


घत्ता-सोसिवि वड टुबदस विदितड, करि सो मरि सुर हव । 
कापिट्प कपि विसिटए देवाणंद्‌ युखूवड ॥१४४॥ 





७. १. 9. 9. ठवित्तेण । २. > न. ४. मिच्छु । 
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७ 
सुव्रत मुनि हारा कनकध्वजको धर्मोपदेश 


इस सम्यग्दशंनको संसारके दारुण दखोके विदारनेमे अनन्य कारण जानकर विवेकी 
उस राजाने प्रयत्नपुवंक जिनपदकी सक्ति सहित इस प्रकार विचार किया 1 
¢ “यह्‌ जीव मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योग सहित प्रमादोते कर्मोको बाधिता है । 

ये अष्टमेद-ल्प कमं ही संसारके ( मूर ) कारण तथा शिवपदस्थानमे प्रवेशका निवारण करनेवाले 

है । जन्म-जन्मान्तौमे उरपाजित अति अशुभ वह्‌ कर्मरूपी महावन दुष्र्तोका नास करनेवाले 
सम्य्दंन, सम्यग्ञान, सम्यक्चारित्र एवं तपश्चरणो द्वारा त्कार ही उखाड फेका जाता दै । 
उस रत्तत्रयमें स्थित हुए पुरुषोत्तमका सिद्धिरूप पुरन्ध्री-वघू सिदि हतु स्वयं ही उसका वरण कर 
केत है \ अज्ञानी मूढ मनुष्य इन्दरियार्थोकी भावना निरन्तर भाते रहते है! वह्‌ अतीन्द्रिय सुखकी 
भावना भी नही भाता । किन्तु ज्ञानवन्त जीव हूदयसे इन्द्रियां सुखोको इच्छा भी तही करते । 
वे पापो ( निरन्तर ) उरते रहृते हँ । जन्मसे बढ़कर अनन्य दुख, मृदयुसे बकर भय एवं जरसे 
बढ़कर विख्पता (मौर क्या हो सकती है ? इन) का विचार कर है महामतिं राजन्‌, आप महन्त 
भहातपका गाचरण करं । जो जीव रतिवर-कामकी बाणावछिसे अविरक्तहै, वे मवसमूद्रम हिडते 
( भटकते ) हैँ तथा नाना प्रकारके पुद्गर-कर्मोको ग्रहण करते है, एेसा कोई ( भी ) भूमि अथवा 
आकाशका प्रदेश नही है, जहाँ भ्रमण करते मरते, अनेक बार न जन्मा हो । 

धत्ता-इस प्रकार जानकर मन संकुचित कर, परिग्रह छोडकर, महामति मनुष्य विरक्त 
होकर, तपकर, रतिवरको जीतकर, निरवत्त होकर मोक्ष जाते है ॥१५२॥ 


[1 
कनकष्वजका वैराग्य एवं दुद्ध॑र तप ! बहु मरकर कापि स्वगमे देव हुमा 


इस प्रकार धर्मोपदेश देकर मुनिवरे जब विराम छया तब खेचरेन्दरने भी उस ( उपदेश ) 
को स्वीकार कर तथा संसार ( की अनित्यता ) को जानकर अनेक दुखोके विस्तारक मद-मोहके 
साय ही कनकामभरणोसे दीप्त अपनी प्रिया श्रीकान्ताका भी त्याग कर दिया ओौर उने तपोधन 
मुनिराजके पास जाकर भव्यजनोको प्रबोधित करनेवाऊे शाज्ोका अभ्यास किया ! गुरू-आज्ञासे 
मनको संयमित किया मौर समस्त मूर गुणोको जानकर नि.शेष उत्तर मु्णोको धारण किया ओौर 
विशेष रूपसे उत्तम शाखरोका चिन्तन करने रगा 1 ओ्ीष्म-काङमे पवंतपर रविके सम्मुख मिथ्यात्व- 
से प्रा्मुख होकर प्रतिमायोगसे सदा स्थित रहते थे । वर्षाकारमे दुख उत्पन्न करनेवाले वृक्षके 
मूरुमे निवास करते थे । इसी प्रकार शिशिरकालीन रात्रिम भी उस कतकष्वजने आत्मसमर्पण नही 
किया बत्कि धृतिरूपी कम्बल द्वारा वहा ( खुरेमे ही ) निवास करते थे ! वहं उपवास-विधान 
करते हृए तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते-करे उसका शरीर दुल हो गया}! 


वप १ 
घत्ता--शरीरको युखाकर, दवादश प्रकारके तपोको तपकर वह्‌ खेचरे कनकध्वज मरकर 


देवको आनन्दित करनेवाछे कापिष्ठ नामक विशेष कल्पमे स्वरूपवान्‌ देव हुमा ॥१४५॥ 


= 


1 


[1 


[^ 


॥। 


9 


१६८ 


एत्थंतरे इह जंबूदीचण 
अमराख्य-दृहिण-दिसि भायए 
भरह-बरिसि सरि-सरयर-सुंदरे 
अस्थि विसड सव्वेत्य सणामें 

$ जहिं सासे विषन्निय णाऽबणि 
जहि ण कोवि कचण-धण-धण्णहिं 

, तिं दबु व वंधव-सुदहि-सयणि 

जहिं ण रूव-सिरि-विरहिय-कामिणि 
रूवं सिरि वि ण रदहिय-सोहग्गं 

10 सोहग्ु वि णय-सीदुं णिरुत्तड 
णिज्ञर णई ण जु वि ण सीय 
तर्हिं उन्जेणिपुरी परि-णिवसइ 


वमाणचरिउ 


[७,९ १- 
९ 


दो-दिणयर-रयणीयर-दीवए । 
वर-णेदृण-तरुवरसुच्छायए ! 
कीठण-मण-सुरमूसिय-कंद्रे । 
अङ्वित्थिणु अव॑त णमे । 
युणि-प्य-रयनवस-फंसण-पादणि । 
मणि-र्यणिर्हिं परिदरिड खष्णरहि । 
जिणनभत्तिए अद-वियस्षिय-वयणहि | 
कल-मयंग-रीखा-गङ्गामिणि। 
आमोइय अमियासण-वरगे । 

सी ण सुअण पसंस वि उत्तउ । 
अद्धुसुयु तरु वि ण फसिय-भहंयदु । 
जा देवाह मि माणं हरसई । 


घत्ता--घर-पंतिष्ं मणि-दिष्पंतिर्हिं उवहसिथाऽमर-मंदिर । 
वहु-हट्हिं जण-संघटदं बुह-यण-णयणाणंदिर ॥१४५॥ 


कंचण-मय सा सिरी-वरिया 
गोउर-पडिखटिया-यास-यरा 
जदि पुरड युएविणु पाणहओ 
अद्र-सावराहु गच्छद्‌ ण पिड 
5 जर्हिदेक्रिखिवि टोयहं भूरि धणु 

णिय-दियंयंतरे पवहंत-हिरि 
जा सुहयरि जणद सुचित्तदरा 
गिन्वाण-पुरी च महा-वरिड्छा 
तरिं बलसेणु णामेण् णिभो 

10 वञ्चंगु सवंधव सोक्खग्रो 


१० 


जल-पूरिय परिहाऽखंकरिया 
सुरदर-धय-रंधियणे सयरा। 
रमणीहु मयण खय-विगगहओ । 
ममर व सासाणिछ-निम्दिर। 


` वो मयरयुराहे विहित्त-मणु 1 


पिद्‌ति वेर वि अप्पसिरि । 
चंदणचल्छी भुववंगहरा। 
विवुदारंकरिय हरिसिय-विञ्ल । 
हुवड चज्जपाणि-लम भूरि सउ । 
सुंदर ज्जाठंकरिय-कसे । 


घत्ता-मिरि उरयद्े जं सुह-सयदटे सुभ देवी देक्टेषिणु । 
कुवि यंगय, जि्रससियरवय, णाव कित्ति वि टविणु ॥१४६॥ 


1. पना ६२..]. ५.६. । 
१०. १... ५. शते । 
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. 
अवन्ति देश एवं उञजधिती नणरीका वर्णन 


इसके अनन्तर, जहाँ दो सूयं एवं दो चन्द्र दीपक दै, एेसे जस्ृद्रीपमे सुमे परवतके दक्षिणी- 
दि्चा-भागमे श्रेष्ठ नन्दन वुर्षोकी सघन छायावाछे, नन्दी-सरोवरोसे सुन्दर एवं क्रीडा-रीर देवोसे 
भूषित घाटिर्योवाे भरतवर्षमे समस्त समृद्धियोसे सम्पन्नं स्वनामधन्य एवं अतिविस्तीणं अवन्ती 
नामका देश है, जहौकी पृथिवी ( कही मी ) धान्यसे रहित ( दिखाई ) नही ( देती ) दै, जहकी 
भूमि मुनिपदोकौ रज.स्पशंसे पवित्र है, जहाँ कोई भी पुरुष एसा न था जो कांचन, धन-घान्य 
तथा रम्य मणि-रलोसे रहित हो, उस द्रव्यके उपवन्धसे जहोकी वसुधापर सज्जनगण जिन- 
भक्तिसे अति विकसित वदन होकर रहते है, जहाँकी कामिनियां हपश्रीसे रहित नही है तथा 
जो मत्तगजकी लीरागत्तिसे गमन करती है । स्पश्रौभी एेसीनथीजो कि सौमाग्यसे रहित हो 
ओर जो अमृताशन वं ( देवगणो ) से अनुमोदित न हो, सौभाग्य भी एसा न था जौ विनय्ील 
युक्तन हौ, शील भी सान था जो सुजनोकी प्ररंसासे युक्त न हो ! जहांकी नदियां एसी न 
थी जो जलरहित हों ! जरू भी एसा न धा कि जो रीतरतासे युक्त न हो । जहकि वृक्ष कुयुम- 
रहित नही है तथा एेसा कोई वृक्ष न था जो नभ॑स्तरको स्पर्शं न करता हो ! उस अवन्ति देशमे 
उज्जयिनी नामकी एक पुरी है जो देवोके मनको भी हृषित करती है । 

घत्ता--जिस उज्जयिनी नगरीकी वुधजनोके नेत्रोको आनन्दित करनेवाली मणियोसे दीप्त 
गृह पवितां देव मन्दरो ( स्वर्गं ) पर हसती-सी प्रतीत होती है 1 जहां अनेक हाट-बाजार खगे 
है जिनमे छो्गोकी भीड़ रगी रहती है ॥१४५॥ 


१० 
उज्जयिनीकी समृद्धिका वणन } वहं राजा व्रतेन राज्य करता था 


जो नगरीके श्री-सम्पन्तं कंचनमय परकोटों एवं जलपुरित परिखासे भरखकृत है । जहि 
गोपुरोसे नभचर भी प्रतिस्खर्ति हौ जते हः देवगृहोके समान ( जहकि ) गृहोकी छज्जाएं 
निक्िचरोके लिए बाधकं बन जाती ह । जहाँ ( के निवासी उस ) पुरीको छोडनेसे प्राणहत जैसे 
हो जति है! जर्हौपर अपराध करनेवाला प्रियतम एवं इवासकी सुगन्धिसे नियत भ्रमर-समूह्‌ 
मदने क्षतःविक्षत रमणियों दवारा हेटाये जनेपर भ हटते नही । जहीके सोगोके धनकौ प्रचुरता 
देकर बुबेर भी अपने मनमे रञ्जित होकर भपनी श्रीकी निन्दा किया करते है, जो नगरी 
सुखकरी है, जनोके चित्तको हरनेवाली है । भुजंगको धारण करनेवारी चन्दनरुताके समान्‌ है, 
महाविपु भीर्वाणयुरौ स्वके समान है, विवुधोक्ते भकुक्ृत है, तथा जो विकरुजरोको हरित 
करेवा है, उसी उज्जयिनी नगरीमे वचेसेन नामक एक राजा ( राज्य करता) था जो 
व्पाणि-इनद्रके समानं अनेक विभृति्योवारा था । वह्‌ वज्रशरीरी अपने समस्त बन्॒भोको 
सुख देनेवारा सुन्दर एवं वज-चिह्धसे अलंकृत हायोवाका था ४ 

घत्ता--जिसके उरस्तलमे लक्ष्मी मौर मुखमे शतदर कमल-मुखी श्रुतदेवीरूमी सौतको 
` देखकर ह मानो उस ( राजा वच्रसेन ) की, चन्द्रमाकौ धवर्माको भी जीत केनेवारी कीत 
रूपौ मदिरा कुपित होकर ( द्यो दिशाओोमे ) एेसी मामी कि फिर लौट ही नही ॥१४६॥ 

२२ 


१ + 


1 


ध 
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१७०५ 


तहो संजाय सुसौखा ओेहिणि 
हसिणीव वेयक्ख-समुञ्जछ 
ते शण्णुन्लु छाहविणु रेदि 
णाव जोग्बण कति समुग्गय 
जग्गु मुएविणु सो युर जायउ 
अबटोइवि गुणसिरिसंजुत्तड 
जं अवलोदवि वंधव-सणहरु 
सरह देचिए णरवेद्‌ हरिसं गड 
जघु मणि परिणवियड णिय वि्जउ 
एकह दिणि णिवेण सहं पतते 
सुयस्षायर-ुणि-पाय णवेविणु 


वटमाणचरिड 


[७,११.१ 


११ 


सीखाख्य नं च॑दहो रोष्िणि । 
कुडिलाल्य-जिय-भलिउल-कञ्जठ । 
विण्णिवि असरिस जण-मणु मोहद । 
मुत्तिवंत जे काल-वसे * गय । 

एय तणडं तणडं विक्खायउ । 
सई जणणे  हरिसेणु पदुत्तउ ॥ 
उगगड णावद्‌ अदहिणउ ससर । 
पीड-णिमिततु ण का सुभंगड। 
जिम सायरेणडई-उ णिरवञ्जउ। 
अतिउर-परियण-संजुतत। 
जिणणाहेरिड धभ्थु रुएविणु। 


घत्ता-णि्वेएं जाय"विवेषं* तेण रज्ञे धरि तणुरुह । 
पुणु दिक्खिड उवरक्खिड तदो समीवे जिणि मणरुहु ॥१४५॥ 


सावय-वय ठेविणु सुणिणाहदये 
सम्म्दंसण-स्यण-विराद्ड 
पाव-णिमिततु र्ञसिरि सोदर 
संग-विवग्जिड सुचि सहाव 
सासंतदो मेहणि स-महीदर 
अणुषिणु एड अधरिड अजेयहो 
शरारतेण वि णव-जोन्बण सिरि 
फ तरणो वि-ण-सो उवसामई 
महमद्-मंति उम्ग परिवारिड 
रि हि मततं तञ्जद सुह-्णदणु 


१२९ 


पणवेषपिणु णिजिय-रदणादहो । 
हरिसेणु वि णिय-णिच्द्‌ परा । 
संठडि वि-दिप्मद्‌ ण तमोह । 
कमल व सरवरे कदम-भावे। 
चर-सायर.वेला-मेदट-दर । 

हव णिषिह-मदईं सवि सद एयहो । 
तेण न णिरस्िय वर-उबसम-सिरि } 
सेय-मगगे टगगड णिर्‌ जंसु-मई । 
अरि ण जाड सोः उग्गु गिरारिउ। 
अदि-मुह-विस-णिहि जतत वि चदणु 


चत्ता--ुद कायड जो वसु जाय परिणिभो वि ण उ कामहो 1 
जल ण रमं मणु परि विरद रमएवि पमे दामो ॥१९८॥ 


= 
१९.१९.०1२ 0 भम ३. 70 1५2. विषं! 


१२. १.7.1; पश्र एर्व ३.1४. ग | 
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„ वोक्तं कापिष्ठ स्वगंदेव चयकर राजा व््सेनके यहं हरिषेण 
नामक पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुमा 


उस राजा व्रसेनकी गृहिणी-पटरानीका नाम सुशीता था, जो शीरकी निधिके समान 
थी । वह्‌ एेसी प्रतौत होती थी मानो चन्दरमाकी प्रिया रोहिणी ही हो । हसिनीके समान उसके 
( मातृ-पितु एवं षमुराछ ) दोनों ही पश्च समुजुज्वर थे । उसने अयने कुटिल ( एवं कारे ) केदोसे 
अखिकुरु एवं कञ्जलको भी जीत ल्या था। वे दोनों ही परस्परम अनुपम एवं जन्‌-मनको 
मोहित करनेवाले तथा एक दरूसरेको पाकर सुशोभित थे । वे एेमे प्रतीत होते थे मानो उनके रूपमे ५ 
मूत्तिमान यौवन एवं कान्ति ही उदयको प्राप्त हो गये हों । कालके वभीभूत होकर वह्‌ (पूर्त ) 
लान्तवदेव स्वरसे चयकर इन दोनकि यहं एक विस्यात पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुमा । उसे गुणश्ीसे 
यक्त देखकर पिताते स्वयं ही उसका नाम ॒'हुरिेण' घोषित किया । वान्धवोके मनको हरण 
करेवारे उस बालकको देखकर ठेसा प्रतीत होता था मानो अभिनव चन्द्रमा ही उदित हु 
हो । अपनी रानीके साथ वह राजा वसेन ( भी ) हर्षको प्राप्त हुमा 1 पुव किसके छि प्रीतिका 
निमित्त नही होता } जिस प्रकार नदि समुद्रम निराबाध रूपे प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार उस 
नवजात पुत्रके मनम भो नृप-विद्याओने नम्र भावसे ( निविघ्न ) प्रवेश किया । एकं दिते राजा 
( वेखसेन अपने ) पुत्रको साथमे छेकर अन्त-पुरके परिजनों सहित श्रुतसागर मुनिके चरणोमे 
प्रणाम केर तथा उनसे जिननाथ द्वारा कथित्त धमं ग्रहण कर, 

धत्ता--विवेकशीरु वनकर ( वह } वैराग्ये भर गया । उसने काम-भावनाको जीतकर 
( तथा ) पुत्रको राज्य सौपकर उनके समीप दीक्षा ग्रहुण कर रौ ॥१७७॥ 


१२ 
हरिषेण द्वारा निस्पूह्‌ भावसे राञ्य-संचालन 


कामको जीत केनेवाक्ञे सूनिनाथसे श्रावकके ब्रतोको रेकर ( तथा उन्हुं ) प्रणाम कर, 
सम्यग्दशेनरूपी रल्नसे विराजित वह्‌ हरिषिण भी अपने धर कौट आयां ( यद्यपि ) पापके 
निमित्ते ही राज्यकी श्री-शोभाको प्राप्त होती, उसी राज्यशरीरमे स्थित रहकर भी वह्‌ हसििण 
पापरूपी तमसमूहं द्वारा दमा तक न गया! वहु राजा स्वभावसे ही परिग्रहत्यागी एवं 
पात्िके-पवित्र भावसे सरोवर-स्थित कदंम-कमल्के समान ही चारो समुद्रोकी वेलाखूषी ५ 
मेखलाको धारण करनेवाठी तथा परव॑तोसे व्याप पुथिवोका प्रतिदिन जासन कर रहाथा तो भी 
ईसं अजेय (ह्रिषेण ) के प्रति यही आश्चयं था कि वह अपने विपयोमे निस्पृहं मत्ति था । 
नवयौोवन श्रीको धारण करते हुए भी उसने रेष्ठ उपशम श्रीको नही छोड़ा जिसकी वृद्ध श्रेयो- 
माग॑मे निरन्तर छगी रहती है, क्या वह तरुण होनेषर भी उपान्त नही हौ जाता ? वह्‌ महामति 
भन्वियो एवं उग्र परिवारसे निरन्तर धिरा हा होनेपर शतओंपर वह कमी उग्र नदी हुमा १० 
( ठीक ही है--) शुभ आनन्द देनेवाखा चन्दन क्या सपकि मुखसे निकली हुई विषरूपी अग्निसे 
युक्त दोकर भौ ( अपना ) हिमत्व-कीतरुताको छोड देता है १ 

पत्ता--ुन्दर कायवारे उस ( राजा हरिषेण ) ने युवावस्यामे विवाह क्या था, तो भो 
वह्‌ उदाम-कामके वद्यौमूत न हुमा 1 उस उपान्त वृत्तिवालेका मन विषरयोमि नही रमता था । वह्‌ 
उनसे एकदम बिस्त रहता था ॥१४८॥ १५ 


[व 
© 


= „> 


५ 


१७२ वहुमाणचरिड 


सो सुधीर बुदयणदिं भणिज्ज्‌ 
सो तियाल पु्जेवि जिणणाहं 
सिरिचंदण-कु॒मऽक्खय-धूवेदि 
णाणा-विह्-परिपक्क-फटोहदिं 

5 पुरु गदड गुरुभत्तिए चुत्तउ 
तेण कृराश््य जण-मण-हारिणि 
विमल-छुदा-रस-छिन्त मणोहर 
पविरेदइ धरणियलि खण्णिय 
सद्धा-त्तितुषटि-संजृत्तड 

10 देइ दाणुसो मुणिवर-विदहं' 


[ ७, १३, (+ 


१३ 


कवणु तासु मदियज्ते उमिन्जई | 
पविमल-केवर-टच्छि-सणाहह । 
कणय-वण्य-वर-दीवयचरुवदहिं । 

णं पुम्बञ्जिय-पु्र-फटौहर्हि । 

तं फट गिू-वास-रयहे वुत्त । 
जिण-हर.प॑ति तमोह णिवारिणि। 
धवट-धयावलि-ददिय-व ओदर । 
पुण्णसिरि व तदो मुक्ति-समण्णिय । 
णिल्टोदहाइयगुण-अणुरत्तउ । 
वियसाविय-सावय-अरर्विषं | 


घत्ता-णिय तेषं, वइरि-अजेएट, णियमिवि अरिहु समित्तं । 
श्य संसिड, उवसम-मूसिख, करई रज्नु सुद-चिततिं ॥१४९॥ 


एकक दणि पयार तदो ठक्तेवि 
लए णं णिय दुण्णय-चित्त 
एड भुचणु मड तावि करिरणर्दि 
टा इय पच्छुत्ताड करंतड 

5 वारुणि अणुरत्तउ णटिणीवडं 
वारंतड णाद्‌ दिवु वि गड 
वासरति विरसंदंति मदादुह 
चकर्केवाय-छुव्उ मुच्छंतउ 
महद्‌ संच आरुणि्-पओंद्र 

10 दिणयराणुगयदित्ति बहूव 


१४ 


समिय-महीयल ताउ णिरिक्खिवि । 
संहरियादहैव सिरि सदं मित्ते । 
दूसद-यर-आवयःवित्थरणरदि । 
तवणु अदोहं जाउ तुर तउ । 

तद्वि अवसरे परि्ाणेविं रु वई । 
तदो समीर मेत्ताणुड कोडउ। 
मेहि द्रवि स-खड बरिवि युर । 
टु विदडिउ भकु करतउ । 

णव णे दीर-समाण-मणादर्‌। 
पय-नाव्रय-पयवीव सरूवहं 1 


चत्ता--वििमिि बि, दिसििवि पुगु विद्‌, णड आरषियउ बिद्या । 


कय-सोणं, मित्त-विओोषु, 


(व 
१३. १. 7.1. ५. हि । 


णात णिर्‌ परिणि दयि ॥ एषणा 


१६. १,२०.४५. । २.त. ४.व६।३.१. ४ विहि 1 ४. 4. ४. पककर । 
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राजा हृरिषेण वारा अनेक जिन-मन्दिरोका निर्माण 


वह्‌ हंखिण वुधजनों द्वारा सुधौर कहा जाता धा ! पृथिवी मण्डलपर ( भला ) सा कौन 
था जिसके साथ उसकी उपमां दी जा सके 1 वह्‌ श्रौ, चन्दन, कुसुम, अक्षत, धूप, कनकवणंवाले 
दीपक, चरभा ( नैवेद्य ? ) तथा पूरवोपाजित पुण्यरूपी फएक-समूहुके समान हौ विविध प्रकारके 
पके हुए फरो द्वारा, उक्कृषट केवखरूपी अधिपति जिननाथकी त्रिकाल पुजा कर, वड़ी भक्तिपूर्वक 
वन्दना किया करता था । गृहवासमे रत रहुनेवारोके किए उसका यही फल कहा गया है । उसं 
राजा हखिषिणने निम॑र मुधा ( चूनेके ) रससे रिक्त, मनोहर तथा पयोधरोका दलन करनेवाले 
धवल्वणकी ध्वजा-पताकाओसे युक्त जनमनोहारी तथा अज्ञानरूपी अन्धकार-समूहका ना 
करनेवाले अनेक जिन-भवनोंका निर्माण कराया । वे मन्दिर इस प्रकार सुशोभित थे, मानो इस 
पृथिवी मण्डकपर उस राजक पुण्यश्रोको साक्षात्‌ मूति ही उत्कीणे कर दौ गयी हो । श्रद्धासक्ति 
एवं त्से युक्त ति्लोभादि गुणोमे अनुरक्त वहं { राजा ) मुनिवर वृरन्दोको दान { आहार } देता 
था तथा भावकरूपी कमलोको विकसित किया करता था । 

धत्ता--वैरियं दारा अजेय उस हरिषेणने अपनी तेजस्वितासे मित्रौ सहित समस्त शतर्ो 
को वर्मे कर लिया । इस प्रकार प्रशंसित एवं प्रशम-गुण भूषित वहु ( राजा ) निरिचन्तं होकर 
राज्य करे रगा ॥१४स्‌ 


१४ 
सूर्य दिवस एवं सन्ध्या-व्णंन 

एक दिन उस ( हरिण ) के प्रतापको लक्ष्य कर तथा उसके कारण पृथिवीतलके तापको 
शन्त हुमा देखकर एवं लज्जित होकर सूर्यने मानो दुनंय-चित्तसे गपनी आतपश्रीको स्वयं ही संकु- 
चित कर लिया । भैने इस भुवनको अपने आतप-विस्तारकी दुस्सहृतर किरणोसे सन्तप्त किया है, 
यह लेदजनक है! इस प्रकार पदचात्ताप करता हुमा ही मानो उस तपन--ूयने तुरन्त ही अपना 
मुख सीचेकी ओर कर्‌ ञुका छिया । 

नलिनीपति--पूरयको वारुणी ( परिचिम-दिशागमन, दुसरे पक्षमे मदिरा ) मे अनुरक्त जान- 
केर उसी समय उपने ( सूयक ) रोकनेके लिए ही मानो दिवस उसके समीप मितरानुक कोण (रवो. 
त्तर कोण- ) मे चख गया । 

वासरान्त--सन्ध्याकालमे दुरन्त पीडाको सहते हृए तथा तत्काल ही चवे हए विद-- 
कमलतन्तु्जोको छोडकर ( तथा जपना ) मुंह मोडकर चक्रवार युगरु-चकरई-चकवा ( नामक 
पक्षी ) वियुक्त होकर आक्रन्दन करते हुएु मूच्छित हो गये 1 

अरुणाभ पयोधरोसे यु तथा नवस्नेही प्रमियोकि रसमानस मनोहर ({ वह्‌ ) सन्ध्या इस 
भकार सुद्लोभितं थौ मानो सू्यंका अनुगमन करती हुई दीप्ति ( किरणों ) ख्य स्वरूपवती 
वधुभोके चररणोपर रुगे हए जपा-कुसुमका महावर ही हो । 


[90 


9 


घत्ता--क्रवाक पकष्योने जिस प्रकार विदिजाओंमे करुण-कल्दन भर दिया उसी प्रकार १५ 


दिशाजोमे भी । एसा प्रतीत होता था मानो मिव-ूरयके वियोग लोकसे साया दिामण्डक ही 
व्या्ठ हो यया हो ॥१५०॥ 


१७४ वटूमाणचरिउ [ ७, १५. १ 
१५ 

रंजेवि सुवणंतरु छह असद व प्रिगय-संश्च वहेविणु कुणई व । 
तर्हि अवसरि धायउ तिमिरक्करं सम्ब्थवि आणंदिय-तक्कर । 
युहि-दुदयारख दुजण वटव मस्ग-मग्गु णव-पावस-कंदुब । 
स्यण-विणिम्मिय-दीवय-पतिर्िं भवणतिमिरु णिरसिड श्रिप्पंतिहि। 

5 तम-हणणद्यु वरविणाएसिय णिय छुरणंङ्कर पियणा एसिय 1 
गय-कम-सुवण-वियक्डण दूय पिय-कएण कामुय-जण-सूड्य । 
एत्थतरं सिय-भाणु समुग्गड णावद्र्‌ तिमिरारि्े अणुरूगच । 
अवेखषएत्रिणु कामिणि भंजिय अंधयार-संवरेण सुर जिय । 


टक्खभे ोहिय तणु ससि भवद्‌ 
10 सल्लण वयणेहिव वदो किरणदिं 


कोव[ऊरिड णावद्‌ । 
रय.पासेय-वारि-संहरणदिं। 


चत्ता-तव-खीण पट्‌-सम-रीणह सुवण सुहु संजायउ । 
पर एक्रकदयो णड छंपिक्कहो हरिसाऊरिय-कायउ ॥१५१॥ 


राह किंपि वि कञ्ज ग सिन्छद्‌ 
दूय मणिरायत्तणु सविमद 
वियसडह ससदहर-पाय-प 
रिं सहदे ण विटसिउ कंते 

5 डु चंददयो क्िरणदि तमु वि णिदिर 
तदि कंते सहु सम-दय-गत्तद 
पत्यंतर अवद्धोदवि हिमयर 
च॑चटय्रर तारा पच्छिम दिस 
णव गय सदहसत्ति वटविणु 

10 ताम पथोदण-देड युदंकर 


१६ 


चिति पुरिसदो विदि विरुञ्छद 
हणणल्धु विमक्क3 चंद । 
करमुष्णि तिमिखक्कर-सह्ार । 
र्मणि-यणहूः अहिमुद-परिटठंतद 1 
चा हस्सिणु गिव रिंद हरि गड 1 
काम केटि विरणएविणु युत्तड । 
आ्ठिगंतु करहि जणु युहयर । 
द्रो कोड करेविणु आागिस 1 
किंपि सृवटोयण मञट्विणु 1 
फंगणे' पाठय पाठं पियकर । 


चत्ता-तरो वचणद्ि हरिसिय-सय्णहि सो विष होपविषु । 
उपकंठिर सयणदो इद्िड पियःुव-पाघु मुपविगु ॥५५२॥ 


न 
१५. १ म. $ वनर्ण 1 
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सन्ध्या, रात्नि, अन्छकार एवं चद्धोदय-वर्णन 


संसा अन्तर्दमको असतियोके समान शीघ्र ही रंजायमान करनेवारी, सन्ध्या पहाड़ी 
नेदीकी तरह बहकर उपस्थित हो गयी । उसी अवसरपर स्वंत्र समस्त तस्कर्योको मानन्दिते कर 
देनेवाल, सुखीजनोके किए दज॑नोकी तरह दकारो तथा नवीन पावसमे उत्पन्न कीचड़ द्वारा 
भग्नं मागंकी तरह ही तिमिर-समूहं दौड़ा चला आया । 

रत्न-विनिर्मित देदीप्यमान दीपमारभसे भवनोका अन्धकार समाप्त हौ गया } एेसा प्रतीत 
हेता था, मानो अन्धकारको तष्ट करने हतु रविने ही उन्हुं { उन दीपमालाभओको ) प्रेषित क्या 
हो अथवा मानो प्रिय--चन्द्रमाने अपने करिरणांकुरोको ही आदेश देकर सैजा हो । 

भषुर-भाषिणी विचक्षण दरतियां ्रियाभोके लिए कामीजनों द्वारा सूचित स्थरोकी ओर्‌ 
मन्द-मन्द पदचापसे ठेकर चलने कगी । 

इसी बीचमे शीतमासु-चन्द्रमाका उदय हुमा । एसा प्रतीत होता था, मानो वह्‌ तिमि- 
रारि--उदयगिरिसे ही अनुरु हो । यामिनीरूपी कामिनीको अन्धकारूपी श्रबर हारा सुरत- 
कैलियों सदिति मोगे जाते देखकर मानो वह्‌ चन्द्रमा तत्का ही रोहित शरीर-जैसा प्रतिमासित 
होने खगा । वह एेसा प्रतीत होता था, मानो दुस्सह कोपाग्निसे ही भर उठ हौ । सज्जनोकि 
वचनोकौ तरह ही रज एवं स्वेद-जलका हरण करनेवाली किरणों द्रारा-- 

धत्ता-तपसे क्षीण एवं पथके श्रमसे थके हृए सज्जनोके किए बड़ा सुख प्राप्त हुमा । किन्तु 
यदि किसोका शरोर हर्षसे अप्लावित न हो सक्रा तो वह था एक मात्र रम्पदी वं ॥१५१॥ 


१६ 

च््रोदध, राप्रि-अवसान तथा वन्दीजनेके प्रभातमुचक पाठेसि राजाका जागरण 

रागी पुरुषका कोई भी ( अभिमत्त ) कार्थं सिद्ध नही होता । उसके द्वारा विचरित सुविधि 
भी विपरीत हौ जाती है । यही.सोचकर मानो मन्दरचि चन्द्रमाने अन्धकारक हननके निमित्त 
अपने रागत्व ( छालिमा ) को छोड़ दिया । 

तिमिरःसमूहका संहार करनेवाकते चन्द्रमाके पाद ( किरण-समूह्‌, दूसरे पक्ष्म चरण }- 
हारो कुमुदिनी ( रुद्ध न होकर ) परफुल्ित ही होती है । सम्मुख विराजमान ( कान्त ) पतिका 
विलास क्या रमणीजनोके छिएु सुलका कारण नही घनता ? तत्कर ही चन्दरकिरणोसे बन्धकार 
नष्ट हो गया । उसी समय हुरिपिण अपने रतिगृहुमे गया । वहं अपनी कान्ता ( पुरानी ) के 
साथ कामकेलियां करते-करते श्रमाहृत मात्र होकर वह ( हरिषेण ) सो गया । 

इसी बीचमे अपनी किरणो द्वारा छोगोके सुख प्रदान करतेवारे हिमकर--चन्दमाको 


चंचर तारो यक्त परिचिम-दिशकि साथ आङ्गिन करते हए देखकर निशा-यामिनीरूपी पलीने १ 


भव्यन्त कुपित होकर ही मानो शीघ्र ही { अपने ) कुमुदरूपी ने्रोको कुकु मुकुलित कर 
विप्रीतताको धारण कर छ्य है! उस राजाको प्रबोधित करने (सोनेसे जगाने ) हेतु 
( रजभवनके ) प्ंग्रणमे बन्दीजन सुखकारी एवं प्रियकारी पाठ करने गे । 

पत्ता-वन्दीजनों द्वारा किये गये सज्जनोको प्रसन्न करनेवाले पाठोसे राजा हंरिषिण 


[+ 1 


= 


प्‌ 


चिनिनद्र (निद्रारहित ) हुभा मौर वह्‌ उण्ठित होकर प्रियतमा भुज-माशोको छोड़कर गपनी १५ 


शय्यासे उठा ॥१५२॥ 


४ बहूमाणचरिड [७,१९.१ 
१७ 

इय तदहो राय-ङुच्छि भुंज॑तदो णरणाहहो बुहु-यण-रंजंत हो । 
इदयर्‌-सावय वित्ति-धर्तहो गय वहू-वरिस हरिस पज } 
एतेथं्रे विहरतु समायख पमय-वणतरे सुक्क.परमायउ । 
स्॒परदट्र णामेण सणीसर्‌ मोह-रदिड णिम्पहिय.रईसस ! 
तहो पयं-प॑कय जवल णवेविणु णरणाहः उपसमु भविविणु । 
ठेषि दिक्ख उवछकरिलिवि सदथरई भन्वयणई वोदेई पस्थ । 
तउ दुश्चर चिर चरिवि पयत्त सुणिणाहेण तेण विगयत्ते । 
अतेयाठे सल्टेहण भावेवि हिययं कमरु जिणवर-गुण थाइवि । 
मेश्छिचि पाण सोक्ल-णिहाणे करिड महृुक्ठि गवणु सुिहाणे । 
पीकर णामें सुरु जायड  , तदि देवंगण-साणिय-कायउ 
सोख्ह-सायर-आउ-पमाणं जिण-भणियागम-सम्ग-वियाणडं । 
तदि जिणु पु्जेवि धुणेविं जिणिदहो पुरड पयंपद्‌ सो अवििदहो ] 
इह संसारि बटेविणु सामिय मन्वयणदँ संपय णिय कामिय | 


घत्ता--पुणु नित्तम तिहुवणे सत्तम णेमिचंद्‌-जसहर जिह । 
जिण भवहर केवरुसिरिदर दय विरएविणु क्रं विह ॥१५३॥ 


इय सिरिवद्ढमाण-तिस्थयर-देद-चरिपए पवर-गुण-र्यण-णियर-मरिपु चिद तिरि सुक्‌ सिरिहिर 
बिरदए साड सिरि णेमिचंद अणुमण्णिषए इरिसेणरायञ्चणिस्रमागमणो णाम 
सत्तमो परिच्छेभो समन्तो ॥संधि-७॥ 


यः सददृष्टिर्दारधीरधिषिणो ˆ लक्ष्मीमता सम्मतो 


च्यायान्वेषणतत्परः प्ररमत-प्रोक्तागमां 


संगत. । 


जैनेनद्रा मव भोग गुर वपुः वैराग्य भावान्वितो 
नन्दत्वात्स नित्यमेव भुवने श्रीनेमिचरद्रचिरम्‌ ॥१॥ 


~~ © 
१०.२९. पणडु1 २.०. 1 ३.2. 1.३. ए. । 


७. १५. १७] हिन्दी अनुबाद १७७ 


१७ 
सुप्रतिष्ठ मुनिसे दीक्षा ठेकर राजा हरिषेण महाशरुकर-स्वगमे श्रीतंकर देव हुमा 


इ प्रकार राज्यलक्ष्मीका सुल-भोग करते हुए, बुधज्नोका मनोरंजन करते हुए, सुखकारो 
श्रवक-वत्तिका माचरण करते हुए उस नरनाथ हरिणके भनेक वपं व्यतीत हो गये । 

इस वीच अप्रमादी, मोहु-जार्पे रहित एवं काम-विजेता, सुप्रतिष्ठ नामक मुनीरवर 
विहार करते-करते प्रमद-बनमे पधारे । 

उन मुनिराजके पद्-प॑कज युगलको प्रणामं कर वह्‌ नरनाथ उप्रामभाव भाकर, दीक्षा 
ग्रहुण कर तथा प्रशस्त-शास्त्रोको उपलक्षित ( -मनन एवं चिन्तन ) कर भव्यजनौको प्रबोधित 
करने खगा । उस मूनिनाय ने चिरकाक तक प्रमाद रहित होकर निस्पृहं भावसे दुस्वरतप 
करके अन्तफालमे अपने हृदय-कमरमे जिनवरके गुणोको पैठकर सल्लेखना-भावसे विधिपवंक 
प्ाणोको छोड़, सुखके निधानरूप महायुकर स्वगं गमन किया ओौर वहाँ वह देवांगनाभं दरार 
सम्मानित कायवाखा प्री्तकर नामक देव हो गया । जिन-भणित आगम-मागं द्वारा उस्र देवकी 
भगुका प्रमाण १६ सागर समञ्लो 1 

वहाँ भी जिनेन्द्रकी पुजा तथा स्तुति कर वह प्रीतंकर देव अनिन्द्य जिनेनदरके सम्मुख 
वोरा -“मव्यजनोके मनोरथोको पुं करनेवारे हे स्वामिन्‌, मुत्े इस संसारसे हटाए । 

धत्ता--अन्म-मरणको हरनेवाले, केवलक्ञानरूपी र्ट्मीके धारी है जिनेन्द्र, दया कर 
भप एेसा करें फि अ्तानलूपी अन्धक्राससे रहित तथा तीनो लोकम दानी कवि विवुध श्रीधर 
एवं नेमिचन्द्र ( आश्रयदाता ) निरन्तर यके गृह वते रहे ॥१५३॥ ह । 


सातवीं सन्धिकौ समाति 
हस प्रकार भ्रवर युणरूपी रत्न-पमूहसे भरपूर विदु श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित 
एवं साहु रो नेमिचन्र दवारा अयुमोदित श्रौव्ध॑मान तीथकर देव 
रितम 'हरिपेण सुनिका स्वर्गगमन' नामका सातां 
परिच्छेदं समक्त हमा 1 सन्धि ॥9॥} . 


आशीर्वाद 
जो सम्पण है, उदार एवं धीर बुद्धिवाला है, रक््मीवानों द्वारा सम्मान्य न्यायके 
अन्वेषण तत्पर रहता दै, परमत द्वारा कथित आगमोसे असंगत ( दूर रहता है ) तथा जिनेन्द्र 
को ही देवता माननेवाला, भवं, भोग ओौर क्षणर्भगुर शरीर तीनोसि वैराग्य-माववारा वह 
श्री नेमिचन्द्र चिकार तक इ रोकमे निरन्तर ही आनन्दित रहे ॥ 


२३ 


५ 


१० 


१५ 


10 


8 


संधि 


१ 


इय दीव ुन्बविदेहवर सीया सरि तडि संचिय पि बर। 
कच्छा णाम णिव्रसद्‌ विसंड संपयंणिय सयर्दिय विस ॥ 


तहिं खेभापुरि णिबसइ विसार णाणा-मणि-णिम्मियनतुंग सार । ' 


जास धयावलि सुरवरण भाई सम्गहो णिवडिय सुरणयरि णाईै । 
तषि हुव धणजड धरणिणाहु णायर-जण-मणदर चणा । 

जं विर वं चवा वि छच्छि जै अवोहवि ण चल मयन्छि 1 
तहनो जाय जाय जणियाणुराय छण ईंदाणण-कमणीय काय । 

णं मणसियविजयदये षश्नयंति जा करसि व सोह वरयति) १ 
णामेण पाव पुरिसिरीय अवयस विग्गह्‌ विणसई दिरीवं । 
स्यपि विरामे सयणयछे तए गिदावस्‌ मडटिय रोयणाई। 
दिक्देषि सुह युदणावछि भणेमि पिययमहो पुर ्विभड अणेवि। 
जा अच्छद्र्‌ धरे साद चित्त छोयण सुहयरि भित्ति च सचित्त । 


धत्तां सुकामर आसु खनिवि संजाउ एतु सरो चविवि। 
रुवाई गुणेहि अछंकरिड णं त्तिब॑हु जं भयर ॥१४५॥ 


॥\ 
पियद्न्त॒ मणिउ सो सज्णेदिं रंदाणं दाररिय-मणेदि । 
सो पढम सय विले सारि सेवि मविद्व घसेण धारि । 
णावद्‌ दयि मणोदरोहि त 
सौ हृड गुण-भायणु शुवणे तेम भिम्मल स्वणि, मयर नेम । 
ठायेष्णु धरतु विचितु तं जि ' अर्व॑महुरततणु पाईैडड जं जि । 


------------- । 0.9 9 
१,१२.1 ए, प्रियोमे य पद नही है। ३. ए. 1. ४.० । ४.0. हि। 


२,१.7०. । २. 9. । १.2, य । 


सन्धि 


१ 
महाशक्रदेव [ हरिषेणका जीव ] क्षेमापुरीके राजा धनंजपके 
यहं पत्ररूपमे जन्म केता है 

इसी ज्बूदीपमे श्रेष्ठ एक पुव-विदेह्‌ नामक क्षेत्र है जह सीता नदीके तटपर विरोप वर- 
दापि संचित तथा समस्त इन्दरियोके विषय पदार्थो सहित कच्छा नामका एकं देश अवस्थित है । 

उसी कच्छा देशमे नाना प्रकारके मणि-समूहोसे निमित उत्तुंग एवं विसार परकोर्ठोवारी 
कषमापुरी नामकी एक नगरी स्थित है, जिसकी ध्वजावल्वाँ सुरवरोको ( अनुपम होने तथा 
विमानेकि गावागमनमे बाधक होनेके कारण ) भी नही लगती । एसा खगता है मानो बहू नगरी 
स्वग॑सेहीमा गिरीहो। 

उसी नेगरीमे नागरिक जनोके मतको हरण करनेवाङा, काचनकी प्रभावाला पृथिवीनाथ 
धनंजय ( नामका राजा } हुआ, जिसने चपला होनेपर भी रकष्मीको वहंगत कर किया था, 
तथा जिसे देखकर ( च॑वसा ) मृगाक्षियां भी निश्च हो जाती थी । उस राजां धनजयकी 
्रमातुराग प्रमावती नामकी एक भार्याथ, जो एसी प्रतीत होती थी, मानो काम-विजयकी 
वैनयन्ती-पताका ही हो, जो गमन करते समय करटसिनीकी तरह सुदोभित होती थी, जो शोभा- 
सोन्दयंम प्रधान, अपयश एवं विग्रहे दुर रहनेवाली तथा रुज्जाकी मूतिके समान थी ¦ रात्निके 
अन्तमे रग्यातकपर निद्रावज् मुकुलित नेत्ोवारी उस प्रभावतीने एक शुम स्वप्नावरी देखी तथा 
उसे उसने भपने प्रियतमके सम्मुख आर्च उत्पन्न करते हुए कहं सुनाया । नेत्रोके किए सुखकारी, 
क समान सजीव वह्‌ रानी ( प्रभावती ) आनन्द-चित्तपूर्वंक जब घरमे निवास 
कर रही थी- 

घत्ता--तभी वहु महारुक्रदेव अपनी आयुष्य पूणं कर तथा स्वगंसे चयकर उस रानीके 
यहा पूत्ररपमे उत्पन्न हुमा, जो रूपादि गुणोसे गरुकृत था ओर एसा प्रतीत होता था मानो 
यच ही मतिमान्‌ होकर भवतरा हौ ॥१५५॥ 

४ 
नवोत्पन्न बालकका नाम प्रियदत्त रखा गया । उसके युवानस्थके प्राप्न 
~ होते ही राना घनंजयको वैराग्य उत्पन्न हो गया 

महाय्‌ आनन्दसे परिपूरित मनवा सज्जनोने उस बालकका नाम प्रियदत्त रखा । (उसके) 
ुद्धि-ेमवके वदीभूत होकर सारभूत समस्त विद्या उसे धारण कर उसकी पदकेते हौ उपासना 
करने समी । वे ( विदयाए ) देसी अतीत होती थी मानो षदुखण्ड सण्डलाधिपकी राज्यरूपी श्रीकी 


मनोहर दतिया ही हो 1 छोकमे जिस प्रकार समुद्र निम रतनोका माधार होता है, उसी प्रकार - 


वहे प्रयदत्त भी सद्गुणोका भाजन हो गया ! किन्तु उसमे यह्‌ एक विचित्रता थी कि यद्यपि 
उपमे छावण्य ( समद-पक्षमे खारायन, अन्य पकषोमे लावण्य ) था, फिर भी वहु सर्वत्र माधुयं 
गुणका ही विस्तार करनेवाला था 1 


~> 


[1 


9 


19 


39 


१८० 


सष्वित्त कटाहरं दस्सियारि 
कद्टिण विदरूसण फुरिव का 
अण्ण दिणि तेण धणल्नएण 
पणवरेप्मिणु देमकर-पयाई 
णिद्युणेषि धम्म एक्क ` मणेण 


वडूमाणचरिउ 


पुण्णिटु च सुवण तम-बरियारि ! 
सो अदिणव-जोन्वणवंतु जाड। 
ससिदर-सम-जस-थवदटिय-जषएण । 
भवरियण-पयणिय-सिवं संपयाई 
वदरादृल्छे पुणु वक्खणेण । 


घत्ता-णिय रञ्ज समप्पेवि णिय-ुवद्रो अद्रावद्करिकरसम-मुबदो । 
तदो जिणद्ये मू दिक्खा गदिय वहति विसय रण्डा महिय ॥१५५॥ 


णीसेस-णरिदाटीस टच्छि 
णरणाह्‌ णिदि मणे ज्रिकरत्त 
सच्रणावट्िय भत्ति तेम 
एत्थंतरे एकि दिणे सहल्यु 

जा जच्छ सई पिव-मित्त-राइ 
ता केणवि भणिडं समावि देव 
पटरण सादि सदसार्‌ चक्र 
अद्भ-टुण्णिरिच्छु दिणयर-समागु 


द 


दल्लह पाचेविणु पिव समच्छि। 
धारत वदि सव्बादरत्त 1 
फुल्लिय सवदठ इटि मसटु जेम। 
व्रिचसंत-कणय-करंकणय-दत्यु । 
माणिणि-यण-मणे पलाणंतु राड। 
पणवेचि सामिय महू मण्णि सेव । 
उप्यण्णु वियारिय-वेरिचक्कृ । 
जम्खाहिव-गण-रक्रिखलमाणु । 


घत्ता--तत्थवि विप्फुरिवि-रयण-वरिर इड दंड सवण-ठवि-ूबुरिड 1 
करवट वि-सौस्य-गचण-पड सियसनतु छणिदु बर जणे दुच्हु ॥१५६॥ 


सहु कागणीष्र मणे कोसगेहिं 
महु उवरि पसाउ करेवि बच्छ 
सामिच दर-ष्टिव खण-मूव 
कण्णा-सेणावद्र-थवद्-मंतिं 


तहो जणे ण क्रिपि मय-माड जाड 


धारयो तासु अगुञ्वयाई 

देवाहमि उष्पाइय पदिडिं 
न 

2, 7, रक 1 १. 9. वदरा 1 


¢ 


हृड चस्मरयणु रंजिय दुरे । 
आय्य पुण्ण-फटेण तुच्छ 1 
भूवटवदये संदण अड-सरव । 
नि्हवद्तुरगु-करे विहस्त । 
गरवड हवेवि णिम्मव-सद्ाड ! 
सत्त रण समङकिय-पयाई। 
दच्छद तुह तपिं पसण्ण-दिटि। 


३. १. 2. पजणंतु 1 २, 2. बयास्वि 1 3. >. घास्य । 
४, १. 2.%्णि 1 २.2, दार 1 3. 4, ४. णिव 1 


[५,९,.६ 


६, ४,७] हित्दी अनुवावे १८१ 


वह पू्णमासीके चन्द्रमाके समान सद्वृत्त ( सदाचारी, दूसरे पक्षमे गोर-मटोर }, 
( समस्त ) कलाओंको धारण करनेवाला, सज्जनोके किए आनन्दोत्पादक तथा निराजारूपी 
सन्धकारको नष्ट करनेवाला था ! समय द्वारा विभूपित उसका शरीर स्फुरायमान किया गया 
ओर वह्‌ अभिनव यौवनसे समृदढ हो गया । 

अन्य किसी एक दिन चन्द्रमाके समान यसे संसारको धवजतं करनेवाले उस राजां 
धनेजयने भव्यजनोके रिए शिव-सम्पदा प्रकट करनेवाले मुनिराज क्षेमंकरे चरणोमे प्रणाम कर 
उनसे एकाग्रमन होकर धमं सुना जिस कारण उसे तत्ताङ ही वैसम्य हो माया । 

घत्ता-एेरावत हाथीकी संडके समान भुजामोवारे अपने उस पुत्र प्रियदत्तको राज्य 
व बढती हुई विषय-तृष्णाका मथनं कर उस धनंजयने उन मुनिराजके चरणोमि दीक्षा ग्रहण 
केर रो ॥१५५॥ 


र 
राला प्रियदततको चक्रवर्ती-रतनोकी प्रापि 


समस्त सरेनद्राधीशोकी प्रिय, समथं एवं दुर्छ॑भ लष्षमीको प्राप्तकृर निखिल नरनाथोके मनमें 
किकरत्वका साव जगा दिया ! किन्तु जो वैर धारण क्ये हए थे उनका सव॑स्वापह्रण कर अपने 
सदाचरणसे उनपर तत्कतारु ही वह्‌ उसी प्रकार छा गया, जिस प्रकार कि भ्रमर विकसित शतदलं 
कमरपर । 

इसी बीचमे एक दिन अपने हाथमे देदीप्यमान स्वर्ण-कंकण धारण क्य हृए वह्‌ राजा 
प्रियदत्त अपने प्रिय मिक साय सभामे विराजमान था, कि उसी समय किसीने आकर, राजाओं 
हास बहुमान्य तथा सेवित उस राजा ( प्रियदत्त ) को प्रणाम कर कहा--“हे देव, प्रहुरणक्षाखा 
( श्स््रागार ) मे शतरु-चक्रका विदारण करनेमे समर्थं सहस्र आरा ( फर ) वाला चक्र उत्पन्नं 
हमा है, जो दिनकरे समान ही दुनिरीक्षय तथा यक्षाधिप-गणों द्वारां रक्षित दै 1" 

धत्ता--वहीपर स्फुरायमान स्॑श््ठ ( चूडामणि--) रल, विकवुंरित दण्डरल, शरदशछतु- 
कारीन आकाशकी प्रभाके समान करवाङ रत तथा रोगोके किए दुम पूर्णमासीके चनद्रमाके 
समान श्वेत छत्र भौ उत्पन्त हुए है ॥१५६॥ 


1 
राजा प्रियरत्तरो चक्रवती रत्नेकि साय नव-निधियोकी प्राप्न 


श्रमससमृहों दारा रंजायमान कोषगृहोमे काकिणी-मणिके साय वर्मरल उन्न हुए है । 
इन्दे समद्चकरः मेरे उपर छपा कीजिए । है स्वामिन्‌, आपके पुप्यके फलस ही भूवख्यके मण्डन- 
स्वरूप एवं अति स्वल्पवानु तथा जञान्ति स्थापित करनेवाठे ये रल आङ्ृष्ट होकर पके द्वारपर 
स्थित है-कत्यारतल ( रानी ). सेनापति रल, स्थपतिरत्न ( रिल्पौ ), मन्निरल ( पुरोहित ), 
गृहपति सल ( कोषागारामाव्य ), तुरग रेत्न ओर करिरल ( मातङ्ग--गज } 1 

गौरवपूणं उन विभूतियोक प्रा होनेपर भो नि्मद स्वभाववारे उस राजा भरियदत्तके 
मनमे किसी भी प्रकारका अहुःभाव जागृत नही हुमा । इन सरतनो समलृत पदवाके तथा 
पवापुत्रत धारण क्ये हुए उख राजास सेवकने पुनः कहा किं हे देव, हम रोगोपर प्रसन्न होदए, 
हेम अपको कृपादृष्टि चाहते है । 


१४ 


[+न 


प 


170 


19 


१८२ वडमाणचरिर [ ८४, ८ 
इप्पण्म पचर-गुण णव-णिद्ाण अवयरिय गाई सई सुर-प, 
हाण। 
परिद्उ पयणुत-थणय-सिरीहे अणवृरड सविहव-वसंधरीहे । 
तं सुणेवि ण विमड जाउ तायु पियमेत्तदो णरणाषहेसरासु । 
इय. मणु कोडदरणिमिततु मद्वंतद मदिये हरिय-चिनु । 
पुञ्जेवि पचक्ख-जिणेसरायु पद्-पोमई तिहुवण-गेसरासु । 


घत्ता-पटमरं दस सय राणि सहु एक्छुवि ण को वि समु गवर जु । 
पुणु चक्क समश्विड सुर्यणदं पेक्ख चियसिय-सज णहं ॥१५७॥ 


कडवय-दिवसदि चक्रेण तेण 
इह भूरि पुण्णव॑तह णरा 
वत्तीस-सदहास-णरेसरेषि 
छन्नवद-सहस-वर-कामिणीष्िं 
परियरिउ सद्द चक्षवद्‌ तेम 
णेसप्पु पंड़ पिगदुं वि कटु 
माण सन्वरयणु परम वृत्त 
पायासबरासण तदहो मणोल 
इय एवमाई चितिय मणेण 
जव-~चणय-मृग कोद्व-तिराई 
अवराई विचित्त-वियणियाई 


५ 
छक्खंड-वसुह वसु किय सुदेण । 
किंपि विण असंन्जु मणोदराह । 
सोख्ह-सदास पवरामरेदहिं । 
मयणाणछन्हुववह सामिणीदि । 
देवीणेदहि युरराख-जेम । 
महकाटु संसु पयु जि विसादु 1 
ए नवणिषि तदो जो पुण्णनुतु। 
कोमर-तूराठंकरिय-सिज्ञ । 
गेसप्ु सम्प तक्णेण । 
गोहूम-मास-बरतंदुराई । 
तदो देड फंड अण्णं पियाई । 


घत्ता--कंचण केउर सुङ्कडद मणि-किरण-पिदिय-दिसि-मंडलई । 
विवि हरणाई अदुल्थियई पिगलु तह देह संमिच्छियई ॥१५८॥ 


सयल-रिर-सुग॑ध-ङुुमई फला 
अणवरड दद तदो काट सच्छु 
कचण-हप्पय-मय-मायणाई 
तंवायसन्मयई स~मंदिराए 


४.7. वि।५.7. जं 
५, १.०. । २]. हा1३.1. ४) 


६ 

वहु विह शुम्मपेल्ली-दकाई । 
किण हइ णर पुन्नेण भव्वु 1 
परियण-मणःयुह-उप्पायणाई 1 
सहका सम्पद सुंदराई 1 


८.६.४] हिन्दी अनुवाद १८३ 


उप प्रियदत्तके प्रवरगुण समन्वित नव-निधियां भी उत्पन्न हुई । वे एेसी प्रतीत होती थीं १* 
भानो स्वयं सुरधान--क्पवृक्ष ही अवत्तरित हौ गया हो 1 वे नव-निधियां अपनी श्रीसे मानो 
धनद-कुवेरकी वेभव-वसुन्धरीका अनवरत रूपसे परिभव प्रकट कर रही थी । 

उसे सुनकर भी उस नरनाथेख्वर प्रियमित्रको आस्वयं नहीं हमा । पृथिवी-मण्डलपर 
( सामान्य व्यक्तियोके ) चित्तको हरण करनेवारी ( जाख्चर्यजनक } वस्तुं किए कि क्या 
ा्गरुपोको कौतुहरुका निमित्त कारण वन सकती हैँ ? प्रियमित्रन व्रिभुवनके ईश्वर जिनेरवरके १५ 
चरण-कमरोकी प्रक्ष पुजा कर 

घत्ता--दस सहस राजामि साथ एकमेवाद्वितीय उस राजा ( प्रियदत्त } ने सर्वप्रथम 
उप चक्ररनकी पूजा को जिकर प्रसन्न मुडवाहे सुसणणों तया सञ्जनोनि निरीक्षण किया ॥१५७॥ 


९ 
चक्रवती प्रियदत्तकी नव-निधियां 


कुछ ही दिनोमे राजा प्रियदत्तने उस चक्ररत्न द्वारा बडी ही सरलतापुवंक पुथिवीके 
चों खण्डोक्रो अपने वदाम कर च्या । ( सच ही है ) महान्‌ पृण्यशाटी महापुरषोके ठि इस 
संसारमे कुछ भी असाध्य नही है । 

वत्तीस सह नरेख्वरो, सोलह सहस देवेन्द्रो ओर मदनानकमे श्लोक देनेवारी श्रेठ छयानवे 
सह श्यामा कामिनियोसे परिवृत वहे चक्रवर्ती प्रियदत्त उसी प्रकार सुशोभित रहता था जिस॒ ५ 
प्रकार देवी-समूहसे सुरराज--इन्दर । 

जो पुण्यवान चक्रवर्तीं होते ह उन्हे (१) नैसपं, (२) पाण्डु, (३) पिगल, (४) काल, (५) 
महाकाल, (६) शंख, (७) विशार पद, (८) माणव ओौर (९) सर्वर पद्म नामक ये नौ निधिरया 
( स्वयमेव ) प्राप्त हौ जाती हँ । अथवा सुखासन ( सहासन ओर सोफासैट आदि ) पादासन 
( जूते ) ( अथवा पासाय ?= राजमहल ), वरासन तथां मनोज्ञ एवं कोमङ रद आदिमे भरे हृए 
१ तकि युक्त शय्यासन आदि मनसे चिन्तित षदार्थोको तैसपनिषि तत््षण ही प्रस्तुत 
केरदेतीथी। 

जौ, चना, मूग, कोदो, तिल, गेह, उडद, उत्तम तन्दु तथा अन्य अनेक प्रकारके 
विकल्पित प्रिय अन्तोको पाण्डुनिधि प्रदान करती थी । 

घत्ता-मणि-किरणोसे दसो दिशार्गोको आच्छादित कर देनेवाले स्वणं निमित केयूर उत्तम 
कुण्डक तथा विविध अभिलषित दृ॑म भाभरण भादि उस चक्रवर्तीको पिगक नामक निधि प्रदान 
करती थौ ॥१५८॥ 


[य 
# ) 


[ 


५ 


चक्रर्ती प्रियदत्तकौ नव-निधियोके चमत्कार 
सभी ऋतुमके सुगन्धित कुसुम फल गौर विविध गुल्म, रुता, पत्र आदि सभी (वनस्पतियौ) 
उसं चक्रवर्तकि किए कारनिधि प्रदान किया करती थी । ( सच ही है ) भव्यजन पुष्य द्वारा क्या- 
क्या प्राप्त नहीं कर कते ? 
प्रिजनोके मनको सुख प्रदान करनेवाले स्वरणं एवं रजतमय पात्र तथा ताम्र गौर रौहुमय 
सुन्दर भवन अथवा मन्दिर महाकाल नामक्‌ निधि स्म्पित किया करती थी । 


१८४ 


८5 घण-रंध-वियय-तय-भेय-मिण्ण 
दिदि बजय तदये तक्खणेण 
गिम्मल-कोमल-सुहयर विचित्त 
इय दिव्व-वास पोमेण तासु 
वहु-भेय-मिन्न-पहरण-समूह 

.10 दिन्नइ तदो विति माणवेण 


वडभाणचरिउ 


[६.५ 


सद-खदहयर-मणि-किरणोदह्‌-मिण्ण । 
सुद्र संखेण वियक्खणेण। 

वर कचिवार परि पटू-णे्त। 
दिल छक्ंड-महीदराु 1 
णिदछ्-बेरि पिरद्य-वृह ] 
विंभविय-सुरासुर-दाणवेण । 


घत्ता-गयणंगणे रणँ तमहरदिं अण्णुण्ण-मिखियं-णाणा करहि । 
सुरुधणु करति सिरि णिरुवमहो अग्मियडइ्‌ सम्ब-स्यणेण तहो ।१५९॥ 


` इय भोय सयर मणोहरारई 


, णव-गिदिदहिं दीयमाणर्हि णेदं, 
जलहि ब णव-दिण्ण-जचेरहिं भच्ु 
$ इयसो माणंतु दहु भोऽ 


ण भुई णिय-चित्तदो धस्म-माव, . 


सो चक्क-सिरि9 आठंकिओवि 
सदिष्ठिदे अद्िगय-संपयासु 
इय रख्जु करते कय-सु्ेण 


10 णीय जिण धम्मुक्कंटिएण 


अणवरड विदहाणदिं णव-वणे्हि ` 


#1 


७ 


सो चक्कवदट पूरई सुहाई । 
जिह मारि पाडसे घणेदि । 
उद्धत्तणु ण वहई सो घणेहिं। 
धीरे ण वियार-निमिततु दखवु । 
परिणमियामर-णर-खयर-रोड । 
मजि विहव्िं ण महाणुभाव । 
सण्णं सम-रई सुहदेड तोवि । 
मदं ण मुवड सेयं बय-रयाघु । 
पुवः तेयासी-खक्ख तेण । 
विसयंभोणिदे परिसंरिएण । 


दक्से [1 ५ 
चत्ता--अण्णषध दिणे परे कोखिय-स्यणु द्प्पणि दैक्खंते' णिय वयणु । 


चकद्र संतरे दलि सु मूटि णिहालिड णव-पटिड ॥१९०॥ 





६. १, 2. मिलि 1 
७. १. ]. ४. वययणु ! 
, 
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घन, रन्प्र ( सुिर-वं्ी आदि ) वितत, तत ( वीणा जादि) आदि भेद-भिन्न तथा 
कानोको सुखद प्रतीत होनेवारे मणियोकी किरण-समूहसे युक्त विविध सृन्दर वाच उसके किए 
विचक्षण शंख निधि द्वारा प्रदत्त किये जाते थे 1 

निर्मल, कोम, सुखकर एवं विचित्र उत्तम कवि ( र्हंग, चोरी, कूरता आदि } वाल 
परिषट ( रेशमी वस्त्र ), नेत्र ( रत्न कम्बलादि ) आदि दिव्य वस्र पद्मनिधि द्वारा उस षट्लण्डके 
स्वामी चक्रवर्ती राजाको भेट किये जाते थे । 


वैरीजनों वारा विरचित व्यूह का निर्द॑लन करनेवारे विविध प्रकारके भेदक, प्रहारक 
तथा अनेकविध चिन्तित शक्षाञ्च सुरसुरोको आदचयंचकित कर देनेवाल दानवके समान 
माणव निधि द्वारा उसे प्रदान किमे जाते ये । 

पत्ता-परस्परमे मिश्रित र्नोकी अन्धकारको नष्ट करनेवारी नाना प्रकारकी किरणोि 
गगर्नागनमे इन्द्रधनुष बनाकर उस ( गग्नांगन ) की श्रीको निरुपम बनानेवाले रल उस चक्रवर्तकि 
लिए सर्वरत्न नामक निधि दारा अपित्त किये जते थे ॥१५९॥ 


७ 
चक्रवर्ती प्रियदत्त दपंणमे अपना पलित-केश देवता है 


जिस प्रकार वर्षा ऋतु नवीन मेधो दवारा मयुरोके मनोरथको पूरा करती है, उसी प्रकार 
वह्‌ चक्रवती भी निरन्तर नवीन-तवीन ठोस विधियो हारा अपने सुख-भोर्गोको पूरा करता रहा । 
नव-निधियो हारा प्रदत्त घनी समृदधिर्योको पाकर भी उसमे उद्धतता ( उदृण्डता ) नहीं मायी 1 
जिस प्रकार नदियोका बहुकर आया हभा नवीन भारी जर भी समुद्रकी गेस्भीरताको प्रभावित 
नही कर सकता, उसी प्रकारं द्रव्य-सम्पत्ति भी धीर्वीर जनोके लिए विकारा कारण 
नेही बनती । , 

इस प्रकार दशांग-भोगोको भोगते हुए भी तथा मनुष्य, विद्याधर ओौर देवो दारा नमस्कृत 
रहते हुए भी उस चक्रवर्तीनि अपने हृदयसे धमकी भावनाको न छोड़ा । ठीक ही है, जो महानुभाव 
होति है, वे मपने वैमवसे विमूढ ( मतवा ) नही होते । 

चक्र-श्रीसे अलंकृत रहते हुए भी वह प्रियदत्त ( साक्षात्‌--) प्रशम-रतिको ही सुखका 
कारण मानता था । जिन्होने सम्यग्दरनके प्रभावे महानु सम्पत्तिको प्राप्त किया है, उनकी 
ब्रतोमे अनुरूगन वुद्धि ( कभी भी } श्ेयस्कर कार्योको नही छोडती 1 

इस प्रकार सुखपूवंक राज्य करते हए तथा विषय-सुखरूपी समुद्रम स्थित रहते हुए भी 

जिनध्म उत्कण्ठित उस चक्रवतीने तेरासी लाख पुवं व्यतीत कर दिये । 

घत्ता--अन्य किसी एक दिन देदीप्यमानं रतनोपि सेवित उस चक्रवर्ति दर्पणमे अपना 
मुख देखते हृए शूतिमूछ ( कानके पास } मे केशोमे छिपा हुमा एक नवपलित-शवेत केश 
देखा ॥१६०॥ 
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तं देक्डेवि चित्‌ चक्करवषट 
दडं जिम्‌ को पर्‌ मवतु एम 
भोयस्थदि पाणि मणमिएिं 

महु चक्किदे चित्तु ण तिन्त॒ जेलयु 
संसारे सया दुह-प्र होड 
चिसणसु समायड्िउ वुदोषि 
मोद चित्त सयखोवि खोड 

ते ध्न भुबेणे ते गुण-निहाण 
णिय-जस्मु-विडवि-फट खट तहिं 
परियणु ण मंतिण सदिं णिमित्त 
अवरोवि कोवि युव-वलमहत्यु 


वटमाणचरिड 
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अरिदेत्त विमहण मह्य वदि । 
बु विदिर विसय विसएहि तेम । 
सुरणरःवर-खयर-समपििषएहि । 
सामण्ण-गरहं कह क्वण तत्य । 
णिन्ुख्ड लोह-खणि भणई जोई । 
मवानुदहो ण वीह वहसुभोषि । 
अहणिसु णिरं श्चायडई्‌ विसद-भोड। 
ते विबुहादिल-मन्धिहे पहाण । 
तन्हा वि सच गिदटिय नेहि। 
ण कठ ण पुत्तु ण वेध वित्त्‌। 
इनिसंय युद रक्डण-समल्यु । 


घत्ता-विसदहर इव तो बि ण परिहरइ अहणिसु हिययंतरे सभर । 
धिम्मूटि पयडि दुम्मिय मणे संसारि एह सय जण ॥१६९॥ 


सेविजमाण-विसयदिं ण तित्ति 
तण्ा-विणिष्िड दिउ-अदिड किं पि 

सई सृणई मुणई परिणियई सोऽ 

संसार ङसट-बल्िडणतो वि 

इंदिय-वसु गड णर पाच-कच्छु 

ण णियद्र प्रभव णाणा विदाई 

सिरितडिव तरंग वं तरण-माड 

बिड सुत्त-रदिरदुग्गध-ोहे 

को वधु-बुद्धि विर्यह महन्टु 

इय भवगद णिदिवि णिय-मणेण 

वर मोक्ख-मग्य-जाणण-कृएण 


९ 


जीवहो वडइइ तण्हा-पवित्ति 
ण भुणई जं रुई करई वं पि। 
जर-जम्मणु-मरणु-व्रिओड जो । 
उवसम-रड जयद्र जीख को वि । 
स॒द-ख्व-णिमित्तु विरयदर णद्ज्यु । 
मूढंतरंयु दूसरा । 
तण-मय-दावाणल्-रद-सहाउ । 
बीभच्छे विणस्सरे समटदेदे। 
णीसेसं-कल-विस्यण छयतल्ु । 
चक्कहरे जादि तक्खणेण 
जजिंणवर-वंदण मत्ती-रएण । 


नि 
घत्ता-मव्यह परियरिय समसरणि चऽविहसुर-गरखेयर-सरण । 
चद्धीसे जिणवरं वंदरियउ गुसूमक्तिण अप्यड णिदियड ॥१६२॥ 





८. १,1.४५. वे०। २. 7. शव । ३. 7. दूविसय । 


९.१.1२. 1. ४. णीस्सेच । 
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[4 
चक्रवर्ती प्रिथदत्तकी वेराग्य भावना 


दतु-समूहुके विमर्द॑नमे प्रवृत्त वुद्धिवाला वह चक्रवर्तीं उप श्वेत केशको देखकर विचार 
के सगा-“मुञ्ने छोडकर एेसा कौन बुद्धिमान होगा, जो विपय-विषोमे इस प्रकार उलद्ना 
रहता हो । भुरेन्रौ, नरे एवं विद्याधरो हारा समर्पित तथा प्राणियोके मनको अल्यन्त प्रिय 
खमनेवाङे भोग्य-पदाथेसि भी जब मुङ्ञ-जैसे चक्रवर्तीका चित्त सन्तुष्ट नही होता, तव वहाँ सामान्य 
व्यत्तियोकी तो बात ही क्या? योगियोक्ा कयन दहै कि यहु सं्ारसदाही दुखोसि भरा हुमा है 
तथा निस्तुरु सोभका गदा है (जो कमी भरा नहौ जा सकता )। जो वहुधरुत वुधजन है, वे 
भी विषय-वासनाओसे लिते हुए भवदुखोसे उरते नही है । यहु समस्त जीव-छोकं मोहान्ध-चित्त 
होकर अहूनिंश मात्र विषय-भोगोका ही ध्यान करता रहता है । 

भुवनमे वे ही गुणनिधान धन्य ह भौर अखिल मध्यलोकमँ वे ही प्रधान पण्डित दै, 
जिन्होने समस्त तृष्णा-भावका निर्दलन कर अपने जन्मरूपी विटपका फर प्राप्त कर छया है 1 

यथाथ सुखके निमित्त न तो परिजन ही है, ओर न मन्वरिगण, गौर न करत, पुत्रः 
बन्धु अथवा वित्तधन ही ( सुखके निमित्त हो सकते हँ ) । अन्य दूसरे महानु भुजवल्वकते भी 
दुिषयरूपी मुखसे किसीकी भी रक्षा करनेमे समथं नही हौ सकते । 

धत्ता-विषय तो विषधरकी तरह है तो भी यह्‌ जीव उन्हे मही छोडता है । अहमि 
नमे उन्हीका चिन्तन किया करता है । संसारम श्कृति स्वभावे ही दुम॑ति-लोटे मनवारे 
समस्त संसारी जनको धिक्कार है ॥१६९१॥ 


९ 
चक्रवर्ती प्रियदत्तका वैराग्य 


विषरयोका सेवन करता हुआ भी यहु जीव ( उनसे ) तृप्त तही होता ( क्योकि ) जीवको 
प्रवृत्त तृष्णारूप होती है । तृष्णारूपसे विनिहित हृदयवाला वह्‌ जीव अपना कुछ भी हित, अहित 
नही समञ्च पाता । जो स्वता है, वही किया करता है । जरा, जन्म एवं मरणके वियोगजल्य 
शोकंको स्वयं सुनता है विचार करता है तथा उसमे प्रिणित भौ हो जाता है 1 संसारमे (यद्यपि) 
` कुशषरुतासे रहित है, तो भी यह्‌ जीव्‌ उपममे रत नही होता । इन्द्रियोके वशीभूत होकर भी यह्‌ 
नयज्ञ मनुष्य अल्प सुखके निमित्त पाप कर्मोको करता है । वहं मूढ़ अन्तरगमे दु सहु-दुखरूप नाना 
प्रकारके परमरवोको नही समद्ता। यहं तारुण्य भाव तडित्‌-श्रीको तरंगके समान तथा उसकी 
इच्छा-स्वमाव आदि तृणमे दावानरके समान यहं देह विष्ठा, मूत्र एवं रुधिरकी दुगंन्धकरा घर है, 
जो वीभत्स, विन्वर एवं मर है ! एसे म्नि शरीरे कौन वुद्धिमानु व्यक्ति समस्त धेयस्कर 
कार्यको छोडकर वन्पु-ुदधि रखेगा ? इस धरकार संसारकी गतिकौ अपने मनमे निन्दा कर वह्‌ 
चक्रवती तकाल ही जपने मवनसे भागा गौर मोक्षका मामं जाननेके किए लिनवरकी वन्दना की । 
स धत्ता--चतुनिकायके देवो, मनुष्यों एवं खेचरोके रिए श्रणभूत समवर्शरणमे जाकर उस 
चकरसने भव्यजनोके साथ अत्यन्त सक्तपूर्वक जिनवरकी वन्दना तथा आत्मनिन्दा की ॥१६२॥ 
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तओ तेण इत्थ॑तरे जोडिऊगं करंभोय-जुम्मं सिरं णाषिखणं। 
जिभिदो समारच्छिो मोक्छमभां प्यत्थस्थिकायाण भेयं समगं । 
% ब्‌ तेयं [] [] 
संदन्वं "तिढोयं परष्पंतिभेयं अणायारिसायारि-धस्मं दुभेयं । 
अकूवारदीवदिरायाणमाणं संजीभवजोगाई पाण्पमाणं । 

, कसायाण पजञति-सण्णा-गुणाणं विभेयाई कम्माई णाणाई क्षाणं ] 
जिणेदेण आहासियतायु सव्वं पुरो चक्षणाहस्स जीवाई-दव्वं । 
सुणेखण चक्वाहिओ तक्खणेणं पहं गभो बुद्धितो मणेणं । 
जिणाहीस-गो-फंसि्ो जेम पोमे सरे माणुणो पाणियते सपोमे। 
विथाणेबिं सुक्ल-पहं चक्षणाहो मुएडण लच्छी महीकंचणाहो । 
णमेऊण खेमंकरं तित्थणाहं अकोट अमोहं अलोहं अणा । 


धत्ता-भष्येवि अरिं जयणिय-युवहो महु हवड दियंवरु वहसुवहो । 
, सहं सोख्द-सहस्हि णरवरेदिं भव रोदलंतउ सुरवरेदिं ॥१६९॥ 


¶ 


११ 

वै पढम-क्ञाण मणि परिहरेवि तउ चर घोर उस धरैवि। 
दूस तवेण सोसिवि सरीर अवसाण काठे मणु करवि धीरं । 
करि पाणचाउ सण्णासणेण ुन्बज्िय प्राव सण्णासगेण । 
सद्टसार-कप्पे सस्ति जाड सहजाहरणाटंकरिय-काउ ! 
दिव्हुराणामरू-सिरि-समेड णामेण सूरषहु सूरदेउ । 
अड्कारद-सायर-परिमियाउ माणेविणु सुरंदरिपियाउ । 
सो तुह संजायड ण॑दणक्यु अवयरिड एलयु णीस्य-दृखक्सु । 
मेल्ट्तु डतु तणु सहरिखेण णाणा-पयार-कम्मो वरेण ] 
जठर ण पवण-वसेण जेम भव-सायरु णर परिभमरई तेम । 
दुह्ह सदंसणु पर जेण तियरणहि ण णिण्णासिड णरेण। 
तं बरई सिद्व सयमेव एवि णंदृण-णिव यणि संस बुएवि ॥ , 

बता जम्बु सदु भिम्भर मणौ सो नर पाणु वर इयण। 


गुततितय-हय-दुरियागमणु जघ चरिड दुरिय मवणिरगमणु ॥१६४५ 


~ --------=---- ६ 
१०. १-२. 2. सदा पंतिलोयं 1. भ. सदप्मं । ३, 1. ४, सी । 


११. १. ०.ग।२, 7), | 
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~ १० 
चक्रवती प्रियदत्तने अपने पुत्र अरिजयको राञ्य सोपकर 
सुनिपदं धारण कर लिया 

तत्पर्चात्‌ उस चक्रवर्ति दोनों हाथ जोड़कर चरण-कमरमे सिर ञुकाकर जिनेन्द्रसे 
सोक्षमागं तथा मेद-परमेदों सहित पदाथ, अस्तिकाय, द्रव्यो सहित उक्कृ्ट तीन भेदबारी वरैरोक्य- 
स्वना, अनागार ओर सागाररूप दो भेदोवाे धर्मसे सम्बन्धित प्ररन पूठे । समुद्र, द्वीप भौर 
पर्वतराज प्रमाण, जीवोकी अवगाहन तथा उनके प्राणोके प्रमाण कषायो, पर्याप्तियों, संज्ञा एवं 
गुणस्थानोके मेद, अष्ट कर्म॑, ज्ञान, ओौर ध्यान सम्बन्धी प्ररन पृषे । जिनेन्द्रने भी उस चक्रनाथके 
सम्मुखं जीवादि समस्त द्रव्यो एवं तत्त्वोका विवेचन किया, वृद्धिमान्‌ वह चक्राधिप जिनेनदरके 
प्रवेचनको एकाग्र मनसे सुनकर तत्क्षण ही प्रवद्ध हुभा । जिनाधीरकी वाणीके स्परशंसे उसका 
हूदय-कमक उसी प्रकार प्रफु्कित हो गया जिस प्रकार कि सरोवरे जल्मे उगा हुआ पद पूरय 
द्वारा प्रफुरिकत हो जता है 1 

वह चकरनाथं मोक्षका पथ जानकर राज्यलक्ष्मी एवं घन-धान्यादिको छोडकर क्रोधी, 
निर्मोहो, अरोभी एवं अक्रचने तीर्थनाथ क्षेमंकरको नमस्कार कर 

घत्ता-अपने अरिजय नामक बहुश्रुतं पुचको पृथिवी सौपकर वह ( चक्रवर्तीं ) सोरह्‌ 
सहस्र नरवरोके साथ सुरवरोकि देलते-देखते ह दिगम्बर मुनि हो गया ॥१६३॥ 


११ 
चक्रवती प्रियदत्त धोर तपश्चयकि फलस्वरूप सहलार-स्वग॑मे सुयम 
देव हुमा, तत्पश्चात्‌ नन्दत नामक राजा 


मन्म प्रथम दो -आतं एवं रौद्र ध्यानोंका परित्याग कर तथा उपदमभावको धारण कर 
वह्‌ चक्रवर्तीं तपस्या करने रगा गौर दुस्सह तपसे शरीरका शोषण कर 'अवसानके समय मनको 
धीर वनाकर पूर्वोपाजित पापका विधिप्वंक ताश्च कर, संन्यासमरण-ुवंक प्राण-त्याग करके वह्‌ 
सहसा ही सलार स्वर्गमे सहज प्राप्त आभरणोसे अरुत कायमुक्त तथा दिव्या, अणिमा, महिमा 
जादि आठ गुणोकी निर्मल श्रीसे समृद्ध सूर्येघरम नामक एक देव हमा । सुरःपुन्दरियों द्यारा सम्मान 
भ्राप्त उस प्रियदेवकी आयुका प्रमाण मठारह्‌ सागर था ¦ वही ( सूर्प्रभ देव } कमल-दके 
समान नेववाले तथा नन्दन इस नामसे प्रसिद्ध राजाके रूपमे तुम्‌ यहां अवतरित हृएु हो !" 

नाना प्रकारके कर्मोके वशीभूत होकर हष॑ूर्वक देहं ग्रहण कर ओर छोडकर यह्‌ मनुष्य 
भवसरागरमे उसी प्रकार भटकता रहता है, जिस प्रकार वायुके वेगसे आकाशमे जलधर । 
त्रिकरण--मन, वचन एवं कायसे उस भवसागरका जिसने नाश नही किया { वहु निरन्तर कष्ट 
ही मोगता रहता है ] । जिसने सर्वो्ष्ट एवं दुभ सम्यग्दंनको पा लिया, सिद्धि स्वमेव 
उसका वरण कर्‌ लेती है ! यहु सुनकर वह नन्दन नृप भी संशय छोड़कर मुनि बन गया । 

पत्ता--उसी मनुष्यका जन्म सफर है तथा निं मनवारे सज्जन वुधजनोमे वही प्रघानं 
| जिसने गुित्रयसे पापासरवोका हनन किया है तथा जिसका चरित पारूप भवसे निक आया 

॥१६५॥ 


10 


10 


१९० 
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१२ 

जौ सुपुरियु उवसम-रुच्छि जुत्‌ परियाणिय-सयर-जििद-ुतत] 
सो हणड मोह सदसत्ति तेम णिम्मूरिवि तरु माशु जेम। 
अवबोह-वारि सवि जसु चित्त अणवरड धम्म-्चाणं पित्त । 

सो णडं इच्छ्‌ मयणाणकेण दह-मच्जु हुवासेण ब जलेण । 
अहि रूढ-पबर-संजम-गयाघु धारिय-सम-पहरणु संचयायु। 
करुणा-सण्णाह-समण्णियाघु पविमर-वय-सीर सुसौसयायु 1 
तव-रणे ुणिरायदो दुरिय-सत्त दुस्सद-यरु जइवि महंतु सत्त । 
थक्रद्‌ ण पुरड णत्थोह कोवि दुजउ णयवंतहयो दाणथोषि । 
संतो णिन्िय-करण्ये सुदास दीपत्त मोह रदियहयो वुदायु । 
भणु णस्य किंमल्यि वि तादु सिद्धि परंपयणिय-णिरुबम-सोक्खसिद्धि। 


घत्ता--इय भणिवि भवाव णंदणहो तत्यत्यहिं सह कर-णंदणहो । 
सयु वि जणं आणंददो णियडं वर अवदहि-णयणु मणं विरमियरं ॥१६५॥ 


तहो बयणु घुणेवि णिय-मणु समतु 
सोहर ससहर-करदख फुरतु 
तेणावणिणादं णंद्णेण 
र्यणत्तय-मूसिय-उरयेणं 
विण्णविड णया महमुर्णिटु 
विरला हवति ते मह-युणिद 

ते विरा घण जे बहुविहाई 

इह ठंति परि सिय-घुरयणाइ 
चिरखा सटिखासय-विच्छुयाई 
तुदं वयणु एउ साहिय सकु 
कि वहूवहि मणियदिं इय मणेवि 


१३ 


सो णदणु हरिसंसुव वभ॑तु । 
चंदमणि च जलु णिर पञ्चरतु । 
सविव विगिल्निय-सक्षदणेण । 
भार्ये निवेसिय-करयलेण । 
भव्वयण-्रोरह-वण-द्रिणिदु । 
जे जण-हिय-यर श्चायद्‌ जिर्णिद । 
मल्छंति पडर-प्यणई सुहाई । 
विरसा पवलावदहिं लोयणाई 1, 
णि किरण विहिन्नजल्च्छलाई । 
करिदद महु जीवि सदु अञ्चु 
सदयणँ चित्त विभ जणेवि । 


--धम्महरहो णिय-पुत्तहयो सिरि णंदणु अष्पेविणु मदहिसगिरि। 
त दिक्लिड सरह दह-सय णरदि पणवे वि पोटि् युगि मणहरहिं ॥१६६॥ 


. १३. १,2. मे यह्‌ पूरा चरण नही है । 


स 
१२. १.४. 1२.9. ]. ए. इ. एतु । ४.1५ ण। 


८ १३. १३1 हिन्वी अनुवादं १९१ 


१२ 
[ ससे प्रारभ्य होनेवाछी ] राजा नन्दनकी मवावली समाप्त 

उपशमरूपी लक्ष्मीसे युक्त जो सज्जन पुरुष जिनेन्द्रके समस्त सूर्रोको जान छेत है, वह्‌ 
मोहृका उसी रूपसे हनन कर देता है, "जिस प्रकार कि मात्य { हयौ ) वृक्षका निर्मूलन कर 
डरता है । ज्ञानरूपी जलसे जिसका चित्त निंर एवं अनवरत धर्म-व्यानसे पवित्र रता है, 
वह्‌ व्यक्ति मदनरूपी अग्निसे उसौ प्रकार जलाया नही जा सकता, जिस प्रकार किं सरोवरे 
मध्यमे ( किसीको ) हृताशन--अग्नि-ज्वालासे नही जलाया जां सकता । निस्पृह एवं प्रवर संयम- ५ 
कूपी गजपर आरूढ होकर प्ररामरूपी प्रहरणा धारण कर, करुणारूपी कवच { सण्णाहु ) से 
समन्वित, निर्दोष व्रत-शीररूपी सुशीर्षकों ( टोपवाके अंगरक्षको ) हारा सुरक्षित गुनिराजके 
तपरूपी संग्राममे पापरूपी शत्रु, जो कि यद्यपि दुस्सहतर एवं भयानक है, फिर भी णहर नहीं 
सका। इस संसारमे नय्नोके समक्ष दुर्जय दानव भी कुछ नही है । जिन सन्तोने इन्द्रियो एवं 
मनको भरी-्भाति वमे कर्‌ लिया है, दीनत्व एवं महसे जो रदित दै, पेते शुभाखवी वृधजनोंको 
(आप ही ) कहिए कि क्या उन्हे यहीपर सिद्धि प्राप्त नही हो गयी ? अर्थात्‌ हो ही गयी । उन्होने 
( एकं प्रकारे ) मोक्षरूपी निरुपम सुख-सिद्धि भी प्रा करदही री । 

घत्ता-अवधिज्ञान ही है नेतर जिनके, से उन मुनिराजने तत्त्वज्ञानी कुलनन्दन राजा 
नन्दनको ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) उसके पूव॑भवोको (--सिहुसे केकर यहाँ अर्थात ८१२ तकके भर्वो } 
प तत्तार्थोको बतलाया, जिससे समस्त जन आनन्दित हो उठे। मुनिराजने भीं विराम 

1 ॥१६५॥ 


[ 
0 


[4 


५ 


१३ 
राजा नस्दनने भी पुर्वं भव सुनकर प्रो्ठिल मुनिस दीक्षा ग्रहृण कर ली 

उन मुनिराजके वचनोको भूनकर राजा नन्दनका मन प्रशान्त हो गया । उसके हूर्षध्र 
एते प्रतीत होते थे, मानो ८ वह्‌-राजा } उनका वमन ही कर रहा हौ ! वे एसे सुशोभित थे मानो 
चनदरमाकी किरणोसे हत देदीप्यमान चन्द्रकान्त मणिके प्रवाहित होनेवारे जल-बिन्दु ही ह । 

अपने वैभवसे इन््रको भी जीत छेनेवाले तथा रलत्रयसे विभूषित हृदयवाठे उस अवनिनाथ 
सन्दनने भारतरुपर करर रखकर भव्यजनरूप कमरु वनके छिएु दिनेन््रके समान नयाल्यं ५ ` 
महामुनीद््रको विनम्र भावसे प्रणाम किया । ( ओर कहा-) 

एसे महामुनिः विरले ही हते ई, जो जन-हितकारी तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते ह । 
४५ मेष) भौ विरले ही होते है, जो विविध प्रकारके उत्तम एवं सुखद रनोको छोडते 


1 

हाँ देवग्णोको हित करनेवाञे प्रबल अवधिज्ञानरूपी नेरवोवाले साघु भी विरले ही १० 
ह । मणि किरणो व्याप्त तथा उछहते हुए ज्वाले विस्तृत जलाशय भी विरे ही होते है 1 

माज मापकी वाणीने मेरा प्रयोजन पूणं कर दिया है । वह ( वाणी } मेरा जीवन ( गव्य 
ही ) सफल करेगी ! मँ अधिक क्या कहं ? इस प्रकार कहकर सज्जनो चित्तम विस्मय 
उन्न कर-- 

घत्ता--उस नन्दनने अपने धर्मधर नामक पुत्रको राज्यलक्ष्मी एवं पर्वतो सहित विनाक 
२५ कर एक सहस सुन्दर राजाओकि साय प्रो्ठिक मुनिको प्रणाम कर उनसे दीक्षा ग्रहण 
केर ला पदृद्दा 


[न 


५ 


10 


10 
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सत्र स्यणायरु खु तरिड जेण 
पारद पिवबु तउ तवण जाम 
ख॒ह-संसादिय-अन््यणु ज्ञाणु 
परिमि शुंजई बजिय सचिततु 
अवगण्णेबिणु वथणई खास 
णिम्मख्यर-हिययंतर-गयाई 
संखोदरइ जिणमख सुणेषि 
णिन्ज॑तु-ढाणे सयणासणाई 
वारिय मणु धरई तियाठजोड 
इय छन्विहु वार तड चरे 


वेडमाणचरिउ 


[ ८. १४. १- 
१४ 


पविमरूयर महमद युववठेण । 
हिययदहो णिमाय दो दोस ताम । 
सो बिरयद वर अणसण-विहाणु । 
विददिणा गिदा-णिदणण णिमिततु । 
विणिवारइ दुद-तण्डा-विखासु । 
घर-गमण वित्तिपरिसंखणाई । 
रस-चाड करई करण जिणेवि । 
विरयई असमादहि-विणासणाई । 
पविुकत परिह विगय-सोऽ। 


~ जिह्‌-तिह अभ्भतरु पुणु धरेई। 


घत्ता-णाणा विहाण विहिणा करई सदस णाणा गुण धरदं | 
छावासई विहिमणे संभरई संकाश्य-दोसरई परिदरई ॥१६७॥ 


संबोहद मत्ति-समागयाईं 
पविरयडई पहावण सासणायु 
णाणेण णिहय-मीसण-भवेण 
पंचिष्टिं समिदिष्िं तिय गुत्तियाहि 
ण करद्‌ सणव विका केयाविः 
सारथर समागय वर जछेण 
माणावणिहर-सिरु णिदञेवि 
सायएण सवि सो साहुच॑दु 
गिय-विमगहे मरि णिप्पंह-सहाड ' 
अङि-उल-समाण-तम-माव-चत्तु 
तं ल्देवि विरेहई अदहिउतेम “ 


१५ 


सम्मत्तांकिय-सावयाई । 
जिणणाहहयो पाव-विणासणायु । 
अद्ू-घोर-वीर-दूसह-तबेण । 
कधड््मणु वहु-गुण-जुत्तियादिं। 
परमेषटिःपयरईं सुभरईइ सयावि । 
कोहम्गि समई अइ विच्छलेण । 
¡ महव-कलिसेण सुकित्ति ठेद। 

कि तिमिरसिरिण् पभणियरई चु । 
जो तेण णिहृर छोहारिराउ। 
सुणिवर गुण-गणक्रणवंस्यरतु । 
फलिह गिरे° ससिःकिरण जेम। 


चत्ता-अदरेण तेण मूलो मय णिरसिय्ई तटय दियदो भय 
गय~संग समायरणेण ति जिण्णावेिरुह्‌ पवणेण जिद ।॥१६८॥ 


9, भिरे सिहर" 
१५. १.2. 4 । २.2. व । ३. 7. प्रतिमे इस प्रकार पाठ है-- निरे सिरे" । 


८. १५. १२] हि्यी अनुवाद १९३ 


१४ 
मुनिराज नन्दनके दादश विध तप 


निर्दोष महामतिखूपी भुजामोके बरसे जिसने श्रुत-रूपी रत्नाकरको सीध ही पार कर 
किया तथां निस समय तीव्र तपरूपी तपनका प्रारम्भ किया, तव मनसे राग्द्रेपखूपी दोनों 
दोरषोको निकार बाहर कर अनरन-विधाने द्वारा अध्ययनं एवं ध्यानको सुखपूर्वंक संसाधित 
( यह प्रशम अनशन तप हुमा ) 1 निद्राको समाप्त करने हेतु विधिपूवंक सचित्त वजित परिमित 
आहार ग्रहण करता था ( दूसरा भनोदर तप ) खखछजनोके निन्दा्थक वचनोकी उपेक्षा करके 
क्षुधा एवं तुषाके विलासको दूर किया तथा निर्मरुतर हृदयसे करईकरई घरोमे गमन करनेकी वृत्ति- 
मे ( अत्पाति अल्प ) संख्या निर्वित करनेरूप वृत्तिपरिसंख्यान तप प्रारम्भ किया ( तीसरा 
तप)! जिनमतको जानकर इन्द्ियोको जीतनेवारे तथा संक्षोभका हरण करनेवारे रका 
त्याग कर दिया ( चौथा रस परित्याग तप ) गसमाधि ( विषमता } को मिटानेके किए शयनासम- 
को निर्जनतुक स्थानम करने कगे । ( पाँचर्वा विविक्त शय्यासन तप॒ ) मनको वमे कर जोक रहित 
होकर परिग्रहका त्याग कर त्रिकालो ( प्रातः, दोपहर एवे सन्ध्याकार ) मे योगमुद्रा धारण कृरमे 
कगे ( छठवां कायोत्सगं तप ) ! इस तरह जिस प्रकार वाह्य छट प्रकारोके तर्पोका आचरण करिया 
उसी प्रकार छह प्रकारे आभ्यन्तरतपोको भी धारण किया । 

घत्ता--वह्‌ नन्दन नाना प्रकारे विधि-विधान द्वारा सम्य्दर्च॑नकी आराधना करते 
र्गा, छह आवद्यकोकी विधिका सनम स्मरण करने लगा तथा शंकादिक दोर्पोका परिहूरण ॥१६७॥ 


१५ 
घोर तपरचर्या हारा नन्दनने कषायो, मदो एवं भयोका घात किया 


सम्यक्त्वे अलंकृत वह नन्दन भक्तिभावपूर्वक आये हए श्रावकोको सम्बोधितं करता 
था] पापोका नाक करनेवाले जिननाथके शासनकी प्रभावना किया करता था ! मति घोर तथा 
दुस्सह तप गौर ज्ञानेसे उस वीरे भीषण भवका ताञ्च किया । पांच समितियों, तीन गुप्तियों एवं 
अन्य अनेक गुणोमि युक्त होकर उसने मन ( की चंचल प्रवृत्तियों ) को रोकं दिया ! वह्‌ पापपुणं 
विकथा्ोको कदापि नही करता था, निरन्तर पंचपरमेष्ठी पोका स्मरण किया करता था 1 
सारभूत अति वात्सल्य गुणरूपी उत्तम जसे क्रोधरूपी अग्निका शमन करता था । मादंवरूपी 
वेखसे मानरूपी पर्वतका निर्द॑रनं कर निर्दोष कीति प्राप्त करता था । उस साधुरूपी चन्द्रमाने 
( आर्ज॑वरूपी धर्मसे ) मायाका क्षय कर दिया 1 (सच ही कहा गया है-) किरण-समूहका 
पारकं चन्द्रमा क्या तिमिरक्रीको सहन कर्‌ सकता है । 

अपने शरीरके प्रति निस्पृहं स्वभाववाे उस नन्दते छोभरूपी शूका नाज्ञ कर दिया । 
अलिकुरके समान अज्ञानरूपी अन्धकारे मुक्त वे मुनिराज गुणगणखूपी धनमे अनवरत रूपसे 
आसक्त रहते थे। उन ( गणो ) को प्रष्ठ कर वे उसी प्रकार सुशोभित ये निस प्रकार स्फटिक 
सणि निर्मित पर्वतपर चन्द्र किरणें सुशोभित होती है । 

घत्ता--जिस प्रकार पवन द्वारा वृक्ष जड़मूरसे उलाइ डाला जाता है, उसी प्रकार संग-- 


1, 


१५ 


[+ 
@ 


परिग्रह्‌ रहित आचरणवाले उस मुनिराज सल्दनने अपने हृदयसे जड्मूलसे सभी मदौ एवं भर्योका १५ 


निरसन कर दिया ॥१६८॥ 
२५ 


॥॥॥ 


10 





दिदण.रिद्र-गारण रया 
पिर? ग्यणु फचणरुतवितेम 
स्मारम्‌ समाणु गाः 
संजोयविभोयदं पिय मणेण 

ण नड बायीम परमा" 
आरा सोनम कारणा 

नरभ निरधयगो गुतत्‌ णाग 
मभ-निरि-भूमिऽ तें तउ लवि 
रि णसदरवि रायणयटु पावि 


शष वषटमाणचरिर [८,१६.१ 
१६ 
गदु सथदु टतुषिदरूसषेण अट-उग्ग-दित्त-तव्र-टरूववदेण । 
५ ध गरणा धिमदनेजंपि अथरिः एको णण्णु फरिपि। 
गृदभरि-गार-पणरवरियनसिरा णउ नृसद अ फमल गिराष्ं 


ण? रसः फएोव-वमं-गयष्ट । 
तिर्यग्यरणरष्िं तवोयट धृ जेम । 
पथटए पत्रिमट-करुणा-सद्ार । 
णमह जिप्यः णाशियनाप्रण । 
समश्च अर-अदुटायषटं | 
अव्रसायर-भचण-चिवारणाह । 
मुणिवरषटो करद्‌ भनि पणाय । 
उदीविउ तिगिरुपन महैव । 

घण णिगगमे रिरणष्टि अन्यु भावि। 


ग्रता-मर-वि्वदि परिष्टरिय चिरा माणव तं पावेवि जणे दख्हु। 
गिण्डति धस्मु गिदव सु जठ वसम गया व सद्य मई ॥१९९॥ 


णिय कम्मे सिद्धि णिएवि जाऽ 
फल-फुल्ल-णमिर र फाचियाए 
छ्य सो तउ दुरे चर जाम 
तदहि अवसरि सो समिय॑तरगु 
विष्ट सिसिष्टरे मणु जिण-पयेसु 
पावोवओग-विदिणा सुदु 
मेल्छेविणु पाणय-कप्पे जाड 
विमलरा बीस-सायर समा 

तं जायमित्त जणेवि देव 
खीटावयंयु जिय पाय-जुम्भु 
सिद्ासण सिहरोप्परे धरेषिं 
पणवंति थुणंति सरिस 

सो पुणु वटर पय-जुयद्ु ताछ 


१६.१.71 ए. २1. ४. र्हिः। 
६ ] ४ गण । ७.८. 7. परिहरियाविल्ट । 


३ 7. णमईइ। ४ 2 ]. ४,६। ५ 


१४ 


पविमटु तं 'सेवट भव्वराई । 
परियई " ण चूड अटिमादिया । 
ण्ड मास-मेत्त तदो आउ ताम । 
धिरयरु मयरर व णित्तरगु । 
विणिवेसि समप्पिय सिव-पएयु। 
पाणाई ध्य शषाणे' र्ग । 
पुप्फोत्तरे सुरहरे तियस-राउ। 
सुरद रिपसमिय मयणताउ। 
कर-कमल जोड़ वियति सेव । 
तदहो तणडें करेवि भ्डे सुरम्बु । 
अहिसिचिवि अविणड परिहरेवि । 
किंकिं वेह पुन्नेंन नेह । 
जिणवरदो ण जो संजणिय-ताद । 
[ ५.वि। 


१७. १.4. ४. वेस्‌ 1 २. 2. इ । ३०2. स्म 1४2. इ। १, 7.णे॥ 


८, १७. १३} हिन्दी अनुबाद † १९५ 


१६ 
भूनिराज नन्दनकी घोर तपश्चर्या 


अत्यन्त उग्र एवं दीप्त तपरूपी दुस्सहं अग्निसे समस्त कर्म-मरोको जला दिवा । नागके 
समान जितने भी विषय ह, व उसे अल्प मात्रामे भी न जला सके, तौ इसमे आश्चरयैकी वात ही 
केया थी ? ( अर्थात्‌ उसने समस्त विषय-वासनाओोको जखा डाला था ) ! अति भक्तिभारसे सिर 
सुकाकर कोमर वाणीसे प्रणाम करनेवारोपर न तो वह्‌ सन्तुष्ट होता था भौरच दौ क्रोधके 
वशीभूत होकर छेदन, भेदन एवं मारणमें रत रहनेवारछोपर वह॒ (कभी ) सता ही था । 
रलत्रय एवं तपोबरसे ( कोई भी ) साधक रल-कांचन ( आदि ) उसी प्रकार छोड देता है जिस 
प्रकार फि धृरि । वह लासालाममे समान भावे तथा निल करुण स्वभाव प्रकट करता था। 
संयोग भौर वियोगको अपने मनसे ही नही मानता था, हूदयको गुणोसे जीतता था स्वभावसे 
ही अति सुहावनी २२ परीषहोसे वह्‌ ( कभी मी ) चलायमान नही होता था 1 भवसागरखूपी 
भवनसे निवारण करनेवाली सोकह्‌ भावनाओकी आराधना किया करता था। तीर्थंकर गोत्रे 
तिका बन्ध करनेवाके मुनिवरोको भक्तपूर्वक प्रणामं किया करता था । 

शम-श्रीसे भूषित उसने उन { आभ्यन्तर } तपोको तप कर अपने तेजसे कर्मरूपी तिमिर 
समूहको उप्र कर दिया । ( प्रकाशित कर दिया ) 1 निर्मल किरणोवाला सूर्यमण्डल कया यने 
तरम मेष-पमूह्‌ पाकर सुशोभित नही होता ? 

धत्ता-अत्पन्ञानी मनुष्य भी जगतुमे जनोके लिए दुर्लभ उपदेशके काभको पाकर निरुपम 
धर्मको ग्रहण कस्ते है, तथा दयाद्ंवृद्धिसे वे गजादिके समान ही उपशमको प्राप्त होते हँ ॥१६९॥ 


0 


१७ 
मुनिराज नम्दत प्राण त्थायकर प्राणतस्वगेके पुष्योत्तर विमाने इद्ध हए 


अपने कार्यकी सिद्धि देखकर नि्म॑रु मनवा भव्यजन उसकी सेवा किया करते थे । ( ठीक 
ही कहा गया है ) फल-एूलोसे नभ्रीमूत म्रकलियोका क्या भ्रमर-समूह्‌ वरण नही करता ? 
„ इ प्रकार जव वह्‌ नन्दन दुश्चर तप कर रहा था, तभी उसको आयु सात्र एक मासक 
शष रह्‌ गयी । उसी अवसरपर उसने तरंगविहीन स्थिरतर समुद्रकी तरह अपने अन्तरंगका 
शमन किया तथा विन्ध्यगिरिके शिखरपर जिनपदोमे अपना मन विनिवेरित ( संरगन ) कर शिव- 
पदमे समपित कर दिया ¦ 

उनं अनिन्द्य सुनीन्द्रन प्रायोपगमन विधिसे धमेध्यानपूवंक प्राण छोडे तथा प्राणत-स्व्गैके 
प्पोत्तर-विमानभे विदशराज इन्र हुमा । विमर अंगवाले उस इनद्रकी आयु बीस सागरकी थ । 
उसके मदनके तापको सुरयुन्दरियां शान्त किया करती धी । यह्‌ इनद्रमित्र उलन हुभा है" यह्‌ 
जानेकर्‌. देव अपे हुस्तकमर जोड़कर उसकी सेवा करते थे ! उन्दोने विनयपुवंक उ िहासन- 
प्र बठाकर अभिषेक किया ओर रत कमङुकी दुतिको हरनेवाले उसके रभ्य चरणोको अपने 
षोपर रुगाया । हित देहवारे वे उनकी पूजा एवं स्तुति करते थे ! ( सच ही है ) इस संसारम 
पण्यसे क्या-कया प्राप नहीं हो जाता ? वे उसे भावी जिनवर-तीरथकर जानकर उसके भवत्रास- 
को मिदानेवारे चरण-युगलकौ वन्दना करते रहते थे ! 


[ +. 
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८, १७, १५] हित्दौ अनुवाद १९७ 

धत्ता-ुन्दर धरमरूपी रथके चक्रके समान, मूष्यो, विद्याधरो एवं पुरन्दरोको हित १५ 
करनेवाले तथा तपश्रके निरय-मुनिराज श्रीधर द्वार प्रशंसित वे नेमिचनद्र यशसे विभूषित रँ 
1१७० 


आठवीं सन्धिकी समाति 
ष प्रकार प्रवर गुणरूपी रसेकि समूहते मरे इए बिध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित 
साह शरी नेभिचन्द्र दवारा अघुमोदित श्री वर्धमान तीथकर देके चस्त्मं सम्दन शुनिका 
प्राणत-करपम गमन नामका आवो परिच्छेद समाष्ठ इमा । संधि ६ ८॥ 


आश्चघदाताके छिए आशीवंचन 
निका चित्त अज्ञावरूपी अंधकारसे युक्त तदी हुमा, जिसके यशसि संसार धवित हो 
उव है, जो अपने कुटुम्बरूपौ भकारमे पुणेचनद्रके समान दहै, एसे उस नेमिचन्रकी क्या प्रशंसा 
तकीनपे?॥ | 


संधिर्‌ 


१ 
़ [+ 1 9 #५ ४. ५.4 
सरि संदियद अयरंडिगरड ट मारूचरे मतरे । 
सांग धणानु करा -भवेणा गामा रम भिरंतरे* ॥ 


सयरामरदि सुदयस्पण्टु ! 
णिय-सयट-मणोहर-कंति-तारे । 


णिवसः विदु भामेण देसु 
युपसिद्धर धम्मियन्लोय-नाम्‌ 
5 पुंजीकरिर णार धरिक्तियाप्‌ युणिवर-पय-पंकय-भक्तिवाप । 
सिय-गोमंदट-जणिवाणुराय युणिस्रण्ण मयकय मस्य-माय । 
लरहिजण मणरा विणि अदद्‌ भाद मामन्न निसायस्युत्ति णा । 
जो सटः िमाटनटानण पाम्धियनतण्ड-चिणासषहि । 
10 विमलयरभव्व-रुण-मरिण्षटं पय्रणिय-दुद-गेमार्टिगिषहि । 


दियवर-संर्वः संसदि 


गय-संखदि णं सस्नेण-सषहि । 


सेतेसु खरतणु यवरेयु जष्टं वंधणु मउ मह गववरेषु। 
ुटिरत्तणु ट्णाटय-गणेसु थददत्तणु तरणीयण-यणेषु । 
पंकटटदि सालि-सरोर्यु जड-संगहु जि मदु-तरवरेसु 1 


गुण-टोब-संि-दृदोवसम्ग 
पुरुधय-चय-द्ं पिय-तिव्व भागु। 


15 वायरण-णिरिक्ि्र जदि युमरगम 
तद्वि गिवस फुटपुराष्टिदाणु 


घत्ता--गयणरु च बिर्दु सुरमिय विरु सयटवल्यु आधारउ | 


समयरु सविच्ु कय-जरु हरियु संबुह कलार भारड ॥१७१॥ 





1 
१. १, 2.१० 1 २. ], ५. रिम यह पूर षतता अनुपरन्ब हं । ३. 2. ^ता 1 
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१ 
पिदेह देश एवं कुण्डपुर नगरका वण॑न 


शष््मी हारा आख्गित यह भारतवषं मातंगो हधियो ), धन-धान्यो, सन्दर कलापं 
भवनों एवं रंग-बिरंगे गावे निरन्तर मण्डित रहता ह । 

उसी भारतवर्षे विद्याधरो एवं भमरोसे सु्ोभित प्रदेशवाला विदेह नामक एकं सुप्रसिद्धं 
देश है, जहां सुन्दर धामिक लोग निवास करते ह तथा जो एसा प्रतीत्त होता है, मानो मपनी 
समस्त मनोहर कान्तिका सार पदाथ ही हो, जो कर मुनिवरोके चरण-कमर्छोकी भक्तपूवंक उस 
पृथिवीपर पुंजीभूत कर दिया गया हौ । जह ( जिस विदेहमे ) घवल वर्णवारा गो-मण्डल 
(मनमे) अनुराग उत्सन्न करता है तथा जिसका मध्य भाग जारामपुवंक वै हए मृगोपे सुशोभित 
रहता है, जिस विदेहुमे सोगोकां इतना मन समता है किं फिर वे वहसे वापस ची लौट पाते 
तथा नो देश एसा प्रतीत होता है मानो पूरणेमासीका चन्द्रमा ही हो ! 

जो देश विमरुतर भव्य-ुणोसे मण्डित है, सुख प्रदान करनेवाे ( विविध ) पमो 


आखिगित तथा समीप मे वैठे हुओकी तृषाका नार करमेवाछे विशार जकाशयोसे सुशोभित है, - 


जो (देश ) द्विजवर एवं सन्तो द्वारा संसेवित है, वह एेसा प्रतीत होवा है मानो असंख्यात 
सज्जनोका समूह्‌ हौ ( आकर उपस्थित हो गया ) हो । 

जिस विदेह देशमे वेतोमे ही खरु ( सरहान--अनाज रेके स्थान ) प्राप्त होते थे, 
अन्यत्र ( पुरुषोमे खरता ) नही थी । यदि बन्धन कही था तो मात्र ह्यवरो { उत्तम घोड़ों ) भे 
ही था, अन्यत्र नही । यदि कटौ मद था, तो वह महागजो ही था, अन्यत्र नही । यदि कुटि- 
पना कही थी तो वह्‌ स्वरियोके केशेमि ही, अन्यत्र कही भी नहीं । यदि धृष्टता कही थी तो मात्र 
तरणीजनोक स्तनो ही थो, अन्यत्र कटी तही 1 पंकस्यिति ( कीचड्कौ तरह रहना, दूसरे पक्षम 
कीचड़मे रहना } यदि कही थौ तो केवर शाक, धान्य एवं कमलम ही थी, अन्यत्र कहौ तहूं 
( अर्थाद्‌ जन्यत पंक-पापकी स्थिति नहीं थौ ) । जड्कौ संगति जहो महातए्वरोभे ही थी अन्यत्र 
कोई जइ-मूखं नही था । 

व्याकरण ही एक देखा विषय था, जिसमे गुण, छोप, सन्धि, दन समास एवं उपसग 
( के नियमो ) दारा सुमार्गेका निरीक्षण किया जाता था, अन्यत्र नही । 


उसी विदेह दशमे वुण्डपुर नामक एक नगर है जिसने अपनी ध्वजा-समूहसे तीत्र भागुको 
भीर्देपदिवाथा। 


वता--बह्‌ कुण्डषुर्‌ गगनके समान विदारु, सुरम्य, समस्त वस्तुमोका मार, समताभे 


तत्पर साधुगोके सदश रोको हूर्ित करनेवाला, ज्ञातियसि युक्त तथा कठाधरोको धारण करने- 
वसि चा [१७६ 
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४ (; म ५ [1 
दिवसे वि सष्िलद्टिं मणिगणा 


परिगग्र-पटलष्टि जदि पश्या 
जघ एदणीट-गणिनु्चिसु 
चुषयणष्रिचि ण गुणिनः जत्रेण 
उप्ाय-दणःदु-करावभास 
उदहुग-गरिवरिषट मणो सयाचि 
फामिगि-भूसण-जुऽय-तमेसु 
जपि दीव्यतः भिसि विल ष्टु 
गेहेरग लग्ग परथि 
तिम्मंतु जाय जं जुवः 
यण्‌ त्रिसि पिवाम 
मे| एषः अदि परदोमु जच्यु 


वटरमाणचरिउ 


| ९.२, १ व 
म्‌ 


पायार-फोटि पदिया-रणा्ह 
धारंति व संधा-रच्छियाउ। 
णीलुपल-धयम मणोरमेयु । 
चिणु परिवंतु हयस्‌ सपेण। 
सीमस्ध-स्यरण-रेविमदावि यास। 
ज्मो पवर दुहावियावि । 
सणदर्‌-परेसु वट-उत्तमेसू। 

जः णवि व्रण कल्‌ वमेद्‌ 
अणवर्य-युए-णिम्मर-जलेष्ि। 

यष्ट कम-पीटिर समसा। 

सेध-र्या वडद्विय््रेष्टे। 

र फुकठ कनद ्द्र बप्प जेय 1 


प्रचा-नगिगंटुयषे रमणि चिभटटे समि-परिर्विचिड भाव । 
यु्-मिरिकएण स्यणिष्टि रणण सत्ति यु माईउ णार्‌ ॥१५२॥ 


तस्थसिथि सिद्धल्यु 
स॒र-यय-संकसु 
हय-अहिय-मंदोषट 
सायर च गंभीरं 
चर कित्ति-ख्य-कटु 
कुल-कमल-सह संसु 
पचिद्ण्ण-पदिणेत॒ 
पाटिय-स-पर-वित्त 
सयरुगि-सु्- 
पुण्णाय भिण्णासु 
स्मणियण-मण-कासु,. 
णिव-णियर-णय-पाड 
हय-हत्य-सदेहु 
णिन्वाण परमेहु 
सदहि-वलय-करवष् 

7 
द्‌. १.2. 1. एमे । २.१. । 


३ 

णरणाह सिद्धलधु । 
जिण धर्म संकासु । (2 
दन्द ण परो । 
दुदारसि-मण-भौर 1 
तल्य घोस-जिय-करंदु । 
संपत सह्‌ संसु । 
सयवत्त.दलणेततु । 
संचिय पवर-वित्तु 
परिहरिय-अविदेड दंड 1 
सण-मदिय-सण्णासु । 
पणद-यण-कय-काञु । 
परिगदिय-मय-प्राउ | 
कणयाह-संदेह । 
अद्‌-विमल-परमेह 
परिकछिय-करवादटु । 


९.३, ९५] हिन्दी अनुवादे १०१ 


२ 
कुण्डपुर-वैभव वणन 

जहाँ दिनम भी अरुणाभ मणिर दवारा घटित प्राकार--कोट सुशोभित रहते ह, जहां खाइयां 
पाताकको गयौ हई ह ( अर्थात खायां अति गम्भीर है ) तथा जो ( उन अरुणाम मणियोकी 
छायासे ) सन्ध्याकालीन ( रक्ताभ ) कष्ष्मीको धारण कयि हृए के समान प्रतीत होती है, जहां 
करत्रिमं एवं मनोहर इन्द्रनीर मणियो द्वारा निमित नीर कमल एवं श्रेष्ठ (यथाथ ) नीर कमल 
चारों ओरसे आकर पडते हुए मधुकरोके रुणषुण-रुणञ्चुण शब्दके विना बुधजनों हारा शीघ्रता- 
पवक नही पहुचाने जा पाते, जहां उन्नत पूणं चन्द्रकी प्रभां साथमे पहने गये रलनोकी प्रभासे 
दाब दी जाती थी, जहाँ उन्नत एवं सनको निरन्तर सुन्दर कूगनेवाढी सुदीतलं जल्वाली 
वापिका सुशोभित रहती है, जहां कामिनियोके आभुषर्णोकी चति मनोहर उत्तम भवनोमि छाये 
हृए अन्धकारका नाश करनेवारी है, मतः जहां रात्रिम दीपकोकी ज्योततिं विफल हो जाती है, 
इसलिए मानो वे अपने नेत्रोते कञ्जखका वमन किया करती है । 

जहौ एक परम दौषभी था कि रात्रिमे चन्रोदयके होते ही भवनोके अग्रभागमे र्गी हुई 
चन्द्रकान्त मणियोकि अनवरत चूते हुए निर्म जलो द्वारा शरीनर पर्पोकी सुवासितं रजोपर 
मावतित द्विरेफसि युक्त प्रियजनोके भवनोकी ओर जाती हई काम-पीडित समग्र युवतियां माधे 
मागमे ही आदरं हो जाती दहै । जह करुकवियों ( मन्द वुद्धिवाठे कवियों ) की समल्चमे यह्‌ नही 
आता था किं वे किस विषयको लेकर क्या कँ ? 

घत्ता-जह रमणि्योके विमल गण्डस्थले चन्द्रमा प्रतिबिम्बित-सा प्रतीत होता था । 
एसा रुगता था मानो उनकी मुख-श्रोको बखात्‌ छीन लेनेके लिए ही चन्द्रमा रात्रिम वहं आता 
था ।॥१७२॥ 


र 
कुण्डयुरके राजा सिद्धाथंके शौयं-पराक्रम एवं वेभवका वण॑न - 


उस कुण्डपुरमे ( बात्ममति एवे विक्रम सम्बन्धी ) समस्त बर्थोको सिद्ध कर केनेवाा 
सिद्धार्थं नामका राजा राज्य करता था, जो सुरराज --इन्द्रके समान ( दिखाई देनेवाखा ), जिन- 
धर्मे देदीप्यमान शनु-समूहका नाश करनेवाला, पर्रोहको इच्छा नही करेवा, समुद्रके समान 
गम्भीर, दुष्ट शत्रुजोके मनको भीरं बनानेवाला, धवलकीतिरूपी ताके लिए चन्दरके समान, ता 
एव्रं स्पू्वक धोरषोवारे कन्द ( शख ? ) को जीत लेनेवाल, कुरूपी कमरोके लिए सहसाु-- 
सूरय, सहस्नांर-करको प्राप्त करनेवाला शतपत्रदर--कमरुके समान नेर्नोवाला, प्रतिनेन 
(रेशमी वस्त्र ? } प्रदान करनेवाला स्व-परके चरितरिकी रक्षा करनेवारा, विपुर सम्पत्तिका संचय 
करनेवाखा, समस्त प्राणियोके लिए सुखका कारण, समस्त अविधेर्यो--अकरतैव्यो (पपं ) का 
परिहार करनेवाला, पृण्याश्चवका निर्नासिक, मनम संन्यासको महानु माननेवाखा, रमणियोके 
नके ठिए कामदेव, प्रणयीजनोके मनोरथोको पूरा करनेवाला, नृष-समूहपर न्यस्त-पादवाखा, 
सदरूपी पापको भक्त देनेनाला, शास्मोके प्रति सन्देहको दुर कर देनेवाला, स्वर्णाम देह्वारा 
संसारे उदासीन, परम मेधावौ, जति निर एवं दुसरोके किए मेघके समान, भहिवल्यके किए 
करवारके समान तथा शतुजनोसे कर वसुर करनेवाला था 1 ~ 

२६ 


[1 
9 


२०२ वहुमाणचरिख [ ९, १, १६- 


घत्ता--तद्ये णरवरहो, साहिय-धरहो पियकारिणि णामे पिय । 
हय जण-सुहय मदिका-सुहय महि-मंडण-माणस-परिय ॥१७२॥ 


४ 


सुरिदःचित्त-हारिणी । फुरंतहारहारिणौ। ` ` ॥ 
विसुद्ध सीस धारिणी णिरंग-ताव धारिणी । 
पियंतरेग-समिणी ' । मटारूरीरगामिणी। =. । 
सरूव-जित्त-अच्छय ` ` “ विभुक्कदूरमच्छरा । 
5 ` विसाटचार-पच्छंखा । णियंग-कित्ति"विच्छटा 
सपद्-जित्त-कोइटा ` " ' ¦ विसा माई णं इछा । 
णहाड णा रोहिणी ` ` चरत चित्त रोदिणी। 
रणज्छणंत.मेहटा 1 , : सनजीविए सणेदला । 
धरावरोयणाउरा | समागया सणेडरा } 
10 दियंसुधत्य-चंदिया ,असेस-खोय-वंदिया । ` 
सच॑धु-वभ्य-मण्णिया ^ कदद-विद्-चण्णिया 
, गुणावली-विहूसिया ¦ । ण पाव-भाव-भूसिया। 


घत्ता-यंजंत सुह पेक्लंतु हं त तणडं अणुं 
सिद्धतयु णिड इच्छं सिड णेड काट पियवा ॥१७४॥ , 


५ 
दस्य॑तरे छम्मासाउ ता अवहिष् जागेषिणु सुरवरा 1 
दुदेण अद्र वि कणेण बतु लावण्ण-ूव-सोहम्ग-जुत्तु 
मुह-विवर-विणिरगयद्न्ववासु विच्छिष्ण-कुंडकायल-णिवायु । 
जाएवि तुम्ि जिय-कज-छाय जिणणाहद्यो भाविय जणणि-पाय । 
5 ` सेह तं णिसुगेवि-खाणुराय ‡ , , चक्षिय मिटेविः वर-कलिय-काव । 
सिरि-सिषसफुरिय'स्वण-मय-चूड, = णमेण परसिद्ध पुप्फमूर। 
चूाचई एवमाछिय णतिपिर सुस्यण-मण-पयणिय-कामणिसिर । 
' पुष्फामह पुष्क-समाणकितचति _ , ~ , गिन्वाण ममि सरहसि णडंति । 
अवर वि रु्-राहय-कटियचितच मण य समणे साणंद्‌-चित्त। . 
10 ' भमेण अवर पुणु कणय देवि । जिह पिह वारुणि णवकमदु ठेवि। 


आयदिं सह-मचतिःविमावियाहिं सिरि सिरे णिदहियकरदेवियाहिं । 
घत्ता--सा.परियरिय वहु गुण भरिय पियकारिणि णित्तारिदि । , 
रेदई गयणे ससि-रवि सव्णे चंदकला इव तारि ॥१७५॥ 
11 ४ 5 
४, १.1. णतौ, , 
५.१ 7, पुष्य । 1 
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. धत्ता-धराका साधन करमेवारे उस राजा सिद्धार्थे मनको प्रिय लगतेवारी श्रिय- 
कारिणी" नामकी प्रियां थी, जो समस्त जनोके किए सुखकारी, महिला-नगतुमे सुभग--ुल्दर, 
तथा पुथिवीके कए मण्डनस्वरूपा थी ॥१७२॥ 


ट 
राजा सिद्धा्थकी पटरुरानी प्रियकारिणीका सौन्दर्य-व्णन 

सफुरायमान हार धारण करनेवाटी वह्‌ रानी प्रियकारिणी सूरेनद्रोके चित्तका हरण करने- 
वारी, विबुद्ध शील धारण करनेवारी, कामके तापको हरनेवारी, प्रियके जन्तरंगको रमानेवारी- 
हसिनीके समान रीरखाबं-पर्वंक गमन करनेवारी, अपने सौन्दयंसे अप्सराओंको भी जीत रेने- 
वारी, मात्सर्यं भावसे दूर रहुनेवाी, सुन्दर एवं विशाल भौवा, अपने अंगरूपी कीपिसे 
विस्तृत, अपनी वाणीस कोकिराको मी जीत लेनेवाटी विशा हृदयवारी मातृस्वरूपा, मानो 
इला ( राजपि जनककी माता ) ही हौ । कुररूपौ आकाञ्चमे रोहिणी नामक नक्षत्रके समान, 
चंचल चिन्तको रोकनेवारी रणज्लण-रणञ्चण करती हुई मेखला धारण करनेवारी, जपने भ्राणोसे 
स्ेह-समन्वित, धराके गवखोकनमे आतुर, नूपुरोसे सुसञ्जित, दन्तकान्तिसे चन्दरिकाको तिरस्कृत 
करनेवाली, समस्त जनों द्वारा वन्दित, गपने बन्धु-बान्धवो द्वारा सम्मानिता, कविवुन्दो द्वारा 
विता ( प्रशंसिता ), गुणावलिसे विभूषिता, पाप-भावनासे अदूषिता थी । 

घत्ता--राजा सिद्धां उस रानी प्रियकारिणीका अनु रागपूव॑क मुख-दशंन कसते हए, 


सुख-मोग करते हए ( उसका ) कल्याण चाहते हुए, मधुरालाप-भूर्वक समय व्यतीत करने 
गे ॥१७४॥ 


५ 
इद्धफी आत्तासे भाठ दिदकुमारियां रात प्रियकारिणीकी सेनाके 
तिभित्त बा पहटचती है 
इसी बीचमे अपने अवधिज्ञानसे यह जानकर उस ( पूर्वोक्त प्राणत-स्वंके ) इन््रकी आयु 
छह माह ही शेष रह गयी है, सुरपति इन्द्रे छावण्यरूप एवं सौभाग्यसे युक्त मुख-विवरोसे निक 
रती हुई दिव्य सुगन्धिवारी तथा विस्तीणं कुण्डलोके जच निवासवाली आठ दिक्कन्याओंको 


[^ 


५ 


१५ 


( इस प्रकार ) आदेश दिया--“"तुम छोग॒ जाकर कमकी छायाको भी जीत लेनेवारे भावी . 


जिननाथकी माताके चरण-कमछकी सेवा करो 1“ इ््रके उस आदेशको सानुराग सुनकर, सृन्दर 
एवं छक्ति कायवाली बे दिक्करुमारियां मिल-नुरुकर चरी 1 (१) पृष्पमूला नामकी सुप्रसिद्ध 
दिक्कन्याका शीषं-रिखर रतलमय चूका ( चोटी ) से स्फुरायमान्‌ था । देवसमूहोके मनमे भी काम- 
वाणोको प्रकट कर देनेवाली, (२) चूावड, (३) नवमाक्का एवं (४) नतशिरा थी, 
( यात्रििरा ), पुष्पोके समान कान्तिवाी तथा गीर्वाण मागंकी ओर सहषं छे जानेवारी, ( ५) 
पुष्पप्रभा, इसी प्रकार अन्य, कान्ति-समूहसे सुशोभित तथा अपने मनमे आनन्द चित्त रहनेवारी, 
(६) कनकचित्रा तथा जन्य चानन्द चित्त रहुमेवारी, (७ ) कनकदेवी मौर इसी प्रकार नव- 
कमल पुष्प ( लेकर चरने ) वारी, ( ८ ) वारूणिदेवीको समञ्ञो 1 उन देवियोते महाभक्तिसे 
विमोर होकर तथा माथेपर दोनों हाय रते हुए-- । 

घत्ता--वहां आकर अनेकं गुणोवारी उस रानी प्रियकारिभीको नेत्रोके तारकी तरह धेर 


[0 
1 


ख्या 1 वह्‌ स्वजनोमे उसी प्रकार सुशोभित थी जिस प्रकार कि आकाशम रवि शि तथा तारोमे १५ 


चन्द्रकला सुशोभित होती रै १७५) 


10 


%0 


25 
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सक्काण ठेवि भतिए णविवि। 
गिदि-कर्सलय धणव महस्य । 
मण-संति तोडि आह्ुह-कोदि। 
वर मणि-गणेि गयणंगणेहि। 
वरिसिथड ताम -छम्मास जाम । 
घर-पंगणम्मि ध अदू-सोहणम्मि । 
मह सोकल सूरे वरदस-तृे। 
युक्ती सुदेण , जणःदुल्लदेण । 
पर-चिन्तदारि सिद्धत्य-णारि। . , 
स्यणी-विरामे सुमणोदहिरमे । 
यण वराई मण-सुहयराई । 
पेक्लई कमेण ` हय पिन्ममेण । 
अद्रव चंदाह-देहु । . 
धोरेड धीर मयवई्‌ अमीर) 
लच्छी ल्ाम अंमोय धाम । 
सेरेध-माछ \ भलिरिछःरवाछ । 
छण-सेय माणु भयण्ं पहाणु । 
उवयतु मिन किरणें दिततु । 
कीटंत-मीण हरिसंवु ीण । 
कणय-मय-कुम बहु-जकणिसुंभ । 
सरवर विसु पायस राढ । 
यणे गीहु ˆ हरिणारिवीहु । 
सुरवर विमाणु , - मणि-भासिमोगु। 
फणिचड-णिकेड धुव्व॑त केड। 
वरमणि-समूहु "पयडिय-मउहु ! 
सिहि-सिह्-पयास कवसी कयासु । 


पत्ता-सुद पिये जणवयदियह देवि ताए पर्त । , 
तं णिसुभेवि तदहो पन्निय दुमो जाय सरिस गत्तई ॥१७६॥ 


पुणो सोवि आहासषए संपदो 
गयंदेण हो सुभोधत्थ-पावो 
मरय॑वेण णूणं महा-विकमिल्छो 
महा मोय माद्यजुवेणं जसा 


दिदेण भन्व॑बुयाी पयासो ` 





६, १.2. ख्‌। 


७ 
फराह देवी पुरो संनविद्र । 
विसेणावि सुन्भासणो सोमभावो । 
सिरीए विलो गि-चित्ते पियल्लो । ' 
णिसीसेण मोक्खावरी सामिसालय । 
विसारी जुम्मेण चिततावयासो । , 
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रानी प्रियकारिणी द्वारां रा्निके मन्तिम प्रहरे सोलह स्वप्नोका दर्शन 


महाधनपति~-करुबेर अपने सनकी शान्तिको तोड़कर तथा भक्तिपूर्वकं नमस्कार कर 
साढे तीन करोड शरेष्ठ मणिगणोसे युक्त निधि करदा हाथमे लेकर गगनरूपी आगनसे (कुण्डपुरमे) 
उस समय तकं बरसाता रहा, जबतक कि, छह मास पूरे न हो गये । महान सुखदायक उत्तम 
हंसके समान शुभ्र शटके वते हए ;गद्देपर रोगोके लिए दुर्लभ सुखो.यूव॑क सोती हई, परचित्ता- 
पहारी, सिद्धाथंकी उस नारी--भ्रियकारिणीने रात्िके अन्तिम प्रहुरमे, मनके लिए अत्ति सुन्दर, ५ 
सुखद एवं उततम स्वर्नोको विपरीत ज्ञानसे रदित होकर क्रमशः ( इस भकार ) देले-(१) चन्द्रम 
देहवाल एरावत हाथी, (र) धीरातिधीरे धवल, (३) मधीर--शूरवीर मृगपति, (४) अम्भोज. 
कमलधामवारी छलाम-सुन्दर ल्मी, (५) अलिक्रुलसे मनोहर शेरीन्ध-पष्पमाला, (६) भगणोमे 
प्रधान पुणंमासीका चन्द्रमा, (७) किरणो दीप्त बाल सूयं, (८) निर्म जखमे हसे क्रीडा करती . 
हई मीन, (२) जलम परिपूणं कनक कलश, (१०) विशाख सरोवर, (११) सुन्दर सागर, (१२) १० 
रत्नोसि घटित सिहपीठ, (१३) सणियोसे भासमान सुरपति-विमान, (१४) फह्राती हई केतुओसे 
युक्त फणिपति निकेत, (१५) उत्तम॒किरणोसे देदीप्यमान मणि-समूह॒ तथा (१९) दिदाओको 
उज्ज्वल बना देनेवाला अग्निरिखर-पमूह्‌ 1 

घत्ता--उन स्वप्लोको देवी प्रियकारिणीने जिनपद ( कुण्डपुर्‌ ) के हृदयभूत अपने प्रियतम 
राजा सिद्धार्थको ( यथाक्रम ) कट्‌ सुनाये । वुग्रह--मिथ्यामिमानको नष्ट करनेवाङ़े उत स्वप्नोको १५ 

नकर वहु राजा भी हषित्तगात्र हो गया ॥१७६॥ 


५ ५ ७ 4 
शाव शुक्छ.धषठोको भ्रियरारिणीका गभ-ल्याणक 


प्रियकारिणी दारा स्वप्नावछि- सुनकर सम्मुख विराजमान राजा सिद्धाथं अत्यन्त संप्हष्ट 
(सन्तुष्ट ) हए तथा उन्होने उस देवीको उन < स्वप्नो ) का फल (इस प्रकार ) बताया- 
(१) गजेनके देखनेसे पापोको ( सर्वया ) घो गरनेवाला पत्र उत्पत्च होगा, (२) वृषभके दरंनसे 
वह्‌ शुभ कार्योका अमभ्यासी तथा सौम्य स्वभावी होगा, (३) मृभेन्रके देखनेसे वहं ( पत्र ) महा- 
विक्रमी तथा ८४) सक््यीके दशंनसे वह समस्त प्राणियोका प्रिय पात्र बनेगा, (५) महासुगन्धित ५ 
पष्ममाल्ा-युगल्के दर्शने वह यशका आख्य तथा (९) निशीरा-चनद्रमाके ददोनसे वह्‌ 
मोक्षावलीका भान स्वामी बनेगा । (७) दिनेन्द्र--सूयेके द्ंनसे वहं भव्य स्मौ कमरोका 


५ बूमागचरड [९.७,६- 


वडाणं ङण जए णाणयारी सरेणं जणाणं सया चित्तदारी 1 
समुदेण गंभीर.धीरतरेगे - मदृदासणा -रोयणेणावरंगो । 
समविसए देउ दवाएं करेदी सुलच्छी फर्णिदरएणं । 
मणौणं चयणं पसंसष्ेटी `  इंवसेण कस्मावणीयं इह ! 
10 सगे एं कमेणं सुदामो , सर्क॑तस्स धारेदि साणंदभाओ ! 
गया सुदरे मंदिरे जाम दैवी , तुरी पिरेए गणासार सेवी! 


तो सो युरादसु पुषुत्तसाभो- विमाणाय आवेवि सोक्घायराओ † 


घत्ता-सिविण पवर गय-रव-धर णिसि पचि देवौ । 
मुणिवर भणिया सावरण तणिया सिय "छे निय-सररदे ॥१०१॥ 


८ 
उत्तर फमशुणे सदि णिसेसे किरणें विदसियशठमे विसेसे। 
तदि समए सविदटर-कंपणेण जाणेवि सुर-सौमिय णिय-मणेण | 
एविणु सम्मागिवि अस्ट-माय गय णिय-णिय-णिरए स-हरिस-काय । 


मिरिधिरि-दिदि-टच्छि-सुकित्तियाऽ मं तणुडुवि-दीबिय भित्तिया३। 
5 आगर सेवि जिग्र-जणणि-पाय दृाणर जुवि-जिय-सट्टि जाय । 


भरणवऽ व्रमु वरिसिर पुणुवि तेम णव मादु सुपाउसे मेह जेम । 
राव्मद्िभोगरि णाणत्तण सो मुक्छ ण मुणिय-अयत्तएण । 


उययायनमकटिनि परिद्ि्ावि रवि परियरियद र्ण वोचि। 
दि पदिवय ण मा णाणाव्दिप्ि। 
द्सयर-रनच्छि-विटमियान्‌ । 
ङि मउटिय-कमल्ते कोट सः 


राग्भदभव-्ुपयदिं दूसद्ि 
10 पंकाणु चेव-परिविचियानु, 
मरे मनि नीचो थमेऽ 
वरना--न्मयो पवरेगयधनो णाग रिर वटु । 
व णद णीटाणगहई मंद तु व मेन ॥५५५॥ 

.------------ 
७.१.४.शलो1२. 0.4 ४.६1 
८.१४. नद. 1 39४1 
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प्रकाशक तथा (८) मीन-युगरूके देखनेसे वह चिन्ता्ओको दुर करनेवाखा होगा । (९) धट-युगरके 
देखनेसे वह्‌ संसारभरमे ज्ञानधारी तथा (१०) सरोवरे देखनेसे वह छोगोके हृदयोको आकषित 
करनेवाला बनेगा 4 (११) सागर-दशेनसे वहं गम्भीर एवं धीर-अन्तरंगवाला तथा (१२) मुगिन््रासन- 
कै देखनेसे वहं मिथ्यात्वरहित होगा, (१३) देवविमानके दर्शनसे वहु सप्ना ( समवशरण ) मेँ 
देव बनकर वैमेगा, (१४) फणीन्द्राखयके दर्शनसे वहु युलक्षमीका - भोग करनेवाला होगा, (१५) 


| ^ 


मणिसमूटृके दर्शंनसे वह प्रशंवाका भागी एवं (१६) हताशनके दर्शोनसे वह्‌ कम॑वनको जला डालने ,. 


वाल्ला बनेगा 1" ` - 
राना सिद्धाय मुखते स्वप्नो एलको क्रमशः सुनकर उसकी - कान्ता-प्रियकारिणी 
आनन्दहुरीसे भर उटी 1 त्रिलोके महिला-गर्णोकी सारभूतं महिलाओ द्वारा सेवित वह देवी 
शीघ्र ही जब अपने सुन्दर भवनमे गयौ, तभी वह सुराघीश सुखकारी पुष्पोत्तर विमानसे चयकर 
घत्ता--रात्निके समय प्रवर स्वप्नमे देवी-भ्रियकारिणीके मुखमे गजके रूपमे प्रविष्ट हुमा । 
{ उसे ) मुनिवरो कमर्छोको जौतनेवाकी श्रावण सम्बन्धौ शुक्ल छौ ( तिथि ) कंदी है ॥१७७॥ 


1 


८ 
प्रिथकारिणीके गभ घारण करते ही धनपति--कुबेर नौ मास तक 
कुण्डुरमें रत्नवृष्टि करता रहा 
उत्तरा-फाल्गुनी नक्षवके सम्पूणं होने तथा किरणों दारा अन्धकार-विरेषके नष्ट हो जनिः 
पर, उसी समय आसनको कम्पित जानकर सुरस्वामी--इनद्रने अपने मनम ( प्रियकारिणीके 
गर्मावतरण सम्बन्धी वृत्तान्तको ) जान लिया । उसने आकर अरहृन्तकी भाताका सम्मान क्रिया 
ओर्‌ हुषित-काय होकर अपने-अपने निवासको खट गये 1 


श्री, ही, धूति, क्षमी, सुकीति, मति आदि चुति पणं शरीरवारी देवियां वहू सेवा कार्यं 6 


हेतु आयी भौर उन्होने इन््रकी आज्ञासे कमलोकी चुतिको भी जीत छेतेवाले जिनेनद्र-जननीके 
चरणोकीं सेवा की । जिस प्रकार वर्षा ऋतुके नव ( आषाढ़ ) मासमे मेघ बरसते है, उसी प्रकार 
धनपति--कबेर भी पुनः नौ मास तकं रलवृष्टि करता रहा 1 

गभमे स्थित रहनेपर भी वे भगवानु मति-शत {एव॑ अवधिरूप तीन ज्ञानोसे मक्त न ये। 
वै तीनों लोकोको जानते थे। ( उचित ही कहा गया है किं ) उदयाचककी कटनी-तलहटीमे 
स्थित रहनेयर भी रति क्या तेजसे धिरा हुमा नहीं रहता ? गभे क्रारण उत्पन्न -नानाविध 
दुस्सह दुखीसि वह ( प्रियकारिणी ) पीडित नही इई । जिनेन्द्र भी पक-रेपसे रहित तथा दटभतर 
आस्म-रक्ष्मीसे विभूषित थे ! ( सच ही कहा है ) सरोवरमे जलके भीतर अमेय टीराएं करनेवाले 
मुकुलित कमक्को क्या खेद होता है ?, 

घत्ता-भ्रवर्‌ अंगवाला वहु ( गभंगतत प्राणी ) गर्भे भीतर रहता हमा भी ज्ञानसे प्रेरित 
रहकर वृद्धिको प्रात करता रहा । उसी समय उस माता ( प्रियकारिणी } के स्तन भी नीरे मुख- 
वाले हौ गये । वेपेते प्रतीत होते थे मानो मोहरूपौ अन्धकार ही छोड रहे हो ॥१७८॥ 


[^ 
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प 


९०८ वहभाणचरिर, {९.९ १- 
। # 1 ५ ९ ) , 1 ४५ # ४ 
इव पंडु गंड तदो 'अणुकमेण ` ` ““ णावई शव्म्थम्रणय-जसेण.। 
विरुउवर सषट्ड्‌ ण वखिनततर्एण ˆ ` विह जिं अणुदिणु प्रिषदूदणेण । 
" , अड-संथर-गद-हुव साभरेण ` ' ' ' गव्भत्थ-सुवहो णं गुण-मरेण । 
सु-णिरंतर सा उससई जेम ' सहसत्ति पुणुवि णौससद्‌ तेम । 
मेर्ख्द्‌ णारसु तदे तणउ पास ` ' “ अंभाई-संदिरं णाई दासु । 
, तण्हा विहाणुतंसा धरति गन्भत्थ सुवण माणसु हरंति । । 
पीडिय ण मणिच्छिय-दोहटेहिं ` संपाडिय-सुदर सोलह! 
 सुङ-जणिर बीए उत्थद्िसु महु-मासे सेय तद्यदै'गेस ! 
-फागणिए सतेई्‌ चंदे वियसंविय-कद्वरव-कलियःवेदे । 
10 आसा पसण्ण संजाय जेम स्ह णहयटेण सुदि दियय तेम । ` 


धत्ता--रई बस~मिखिया अङउर-कछिया पुप्पविद्टिता णिवडिय । 


दुदुहि रडिया पडिआरडिया दिसि णावेद गिरिःविहडिय ॥९७९॥ 


तस्मि जायषए ज्िणेसे 
सुष्यसिद्ध तिलयणादे 
देरुए सुरेसराहं 
कंपियाईं आसणा 
5 सुष्पहूव-संट-सद्‌ 
ता सहस्स-खोयणेण 
जाणि ऊण चित्त-रम्मु ` 
` विदुरं पमेष्छिडिग ` 
` भत्तिए जिणेसरासु 
10 चिति महा-करिदु 
५ । सो चि.तक्रखणे पतु 1 
` खक्ख-जोयण-प्पमाणु ५ 
भूसणंयु-भासमाणु 
, उद्भ-सुंडु-पावमाणु 
51 , देतःदित्ति-दीवियाञु _ . ` 
„१ " -सायरन्म कूर भु , ˆ , ' 
-चिन्त-बोम-सिग । 
` ` देवया-मणोदरतु 


44 ^ ॥ 


१० 
मव्वकंनन्वासरेस । 
तप्पमाण-कचणाह 1 
तेय-जित्त-णेसराहं । 

, अंधयार्णासणारई । 

“ दैव-चित्त-संविमद । 
णिम्मरा वहिक्खणेण । 
घीयराय-देव-जम्मं । ' 
मत्थ यंसु-णामिङण } ' 


` * णाणदित्ति-मासुरसु 1 


-दाण-पीणियासिन्वंदु। 
चारुूलक्वणासि-जुततु । ,. 
कच्छ-माङ्या-समाणु 1 । 


` , .सीयराई मेल्छ्माणु 1 


णीरदी वं गजमाणु | 

` दिग्गदंद्-दिन्च-तासु) ` 

पूरियामरेसरासु। 
-वाय-धूविगु । 

सामिणो पुरो सरतु। 


घत्ता-तं निएवि हरि आओणंदु करि वहि आर्य जावेदि। 


१0 


1. 





१०. १, लि 1 


९. १, ० । ९. 7. हियं । ३. 7. ताउ एउ बद्वु । =" , 


अवर चि अमर पयडिय-डमर चछिय सपरियण त विहि ॥१८०॥ 


1 


र ६ 1 


६.) हित्वी अनुवादं २०९ 


९ 
माता ब्रियकारिणोकी ग्कालमें ्ञारौरिक स्थित्िका वर्णन } चैत्र शुक्ल 
त्रथोदश्चीको बालकका जन्म 

उस माता-प्रियकारिणीके गार पीडे गये, एसा प्रतीत होता था मानो वे अनुक्रमसे 
गभेस्थ बालकके यश (से ही वैसे हो गये) हों । चिरकाकसे उस माताका उदर त्रिवलि पडनेषे 
उस प्रकार सुञ्ञोभित नही होता था, जिन्त प्रकार उस ( उदर ) के अहूनिश वदते रहनेसे वह 
( चरिवचिगुक्त होकर ) शोभने रगी । भारके कारण उसकी गति अति मन्थर हो गयी, एेसा प्रतीत 
होता था मानो मरभ॑स्थ बालक्के गुण-भारपे ही उसकी वहु गति मन्द हौ गयी हो । वह्‌ निरन्तर 
जिस प्रकार उच्छवास ऊेती थी, उसी प्रकार वहु सहसा निखास भी छोडती थी । जंभारई 
सहित आलस्ये उसे ( उसकी समीपताको ) छोडता न था मानो वह उसका दास ही हो । तृष्णा 
विधानको वह धारण करती थी, एसा प्रतीत होता था, मानो वह्‌ गर्भस्य पुत्रके मनको ही हर 
रही हो \ मनमे स्थितं दोहटेते वह्‌ पीडित न थी क्योकि वह्‌ सुन्दर सोहरोसे सम्पादित थो । 

उस माता प्रियकारिणीने ग्रहोके उच्चस्थमे स्थित होते ही मधुमास चैत्रकी भुव 
त्रयोदललीके दिन कैरव-कङियोको विकसित करनेवाला तेजस्वी चन्द्रमा जव उत्तरा-फालगुनी 
नक्षत्रे स्थित था, तभी ( उस जिनेन्द्र ) पुत्रको जन्म दिया 1 जिस भ्रकार गगन-तख्के साथ ही 
समस्त दिशा प्रसन्न-नि्म॑रु हौ गयी, उसी प्रकार प्राणियोक हृदय भी आह्वादित हो उठे । 

धत्ता--रति एव कामदेवके सम्मिरुनके समान भ्रमरोसे सुशोभित पूष्पोकी वृष्टि प्रारम्म 
हो गयी, दुनडुमि बाजे गडराने रुगे, पटह बाजे हडहड़ाने रुगे एसा प्रतीत होता था, मानो 
दिशामोमे पवत ही विधटित होते लगे हों ॥१७९॥ 

१० 

सहुख्लोचन--इन्र एेरावत हथोपर सवार होकर सदल-बल कुण्डपुरकी भोर चला 

भव्यरूपी कमलके रए दिनकरके समान तथा तप्त कांचनकी आभावाके सुप्रसिद्धः 
तीर्थाय जिनेशके जन्म छते ही अपने तेजते सूर्को भी जीत लेनेवारे सुरेश्वरोके तत्काल ही 
अन्धकारका नाज्ञ करनेवाछे सिहासन कपि उठे मौर देवोके चित्तको विमरद्ितत कर देनेवाके धष 
तीव्रताके साथ बज उठे 1 

तभी निंर सदखलोचन इनद्रने अपने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे वीतरागदेवका हृदयापहारी 
जन्म जानकर, सिंहासन छोडकर भरीर्माति माथा श्ुकाकर, चन-दीप्षिसे भास्वर उन जिनेदवरकी 
भक्ति की तथा दान-मदजलते प्रसन्न अलिृन्दोसे युक्त सुन्दर रक्षणोसे अल्कृत, शक्तिराली, 
एक खा योजन प्रमाण, कुन्द-मल्किकाके समान सूभ्र, आमूषणोको किरणोसे भासमान जर्को 
को छोडनेवाठे, ऊंची सूंड कर भागनेवारे समुदको तरह `गरजना करनेवाले दिग्गज दवारा 
प्रदत्त दीपिकाओसे दीप्त दन्तपंवितिवाे, सागर एवं मेधकी करूरभाषा (गजना) के समान 
अमरेखवर--इनद्रकौ आश्चाको पुरा करनेवाखे, अपने गण्डस्थलोते व्योम-ङिखरको चूनेवाले एवं 
७ धूप (की 8 ) को विदलरनेवारे महाकरीनदर एेरावत हाथीका चिन्तन करिया । 

ताः मनका हरम करनेवाला वेहू महाकरीनद्- 

इन्द्रके सम्मुख आ पहुंचा 1 क 3 


प 


© 


प्‌ 


[ 


॥/ 


धत्ता--उसे देखकर हरिन्ते हषं प्रकट किया ओौर वहे जब उपर आरूद्‌ हुआ तव १५ 


अन्य ५५ भी डमरू जाते हुए अपने परिजनों सहित चल पडे ॥१८०] 


२१० 


कप्पवासभ्मि णेडम णाणामरा 
भत्ति-पञ्भार-भावेण फुल्छाणणा 
णच्साणा समाणासमाणा परे 
वायसाणा चिमाणाय माणा परे 
कोवि संकोडिऊणं तण कीरृए 
दैक्खिऊणं हरी कोवि आसंकषए 
कोवि देवो करा फोडि दावंतओ 
कोवि केणाचि त॑ एण आवाहिओ 
कत्थए देवि उच्चारण संगलु 
कत्थ मेस दूसेण आशोडड 
कत्थ इर्थं पमाणं वयंतं पुरं 
दक्ख दैषीण रूवं सुरो तक्खणे 


चटभाणचरिउ 


[ ९. ११. १ 
१९ 


चल्छ्या चार धोरंत स-चामरा । 
भूरि-कीरा-विणोएषिं सोक्खाणणा । 
गायमाणा अमाणा अमाणा परे । 
बाहणं वाहमाणा स्यं परे । 

कोवि गच्छेद्‌ हसट्िभो टीढए । 
वाणं धावमाणं धिरोवंकए | 
कोवि वोमंगणे श्चत्ति धाव॑थो। 
कोवि देवो शि देक्तेवि आवादिभो । 
कत्थए णिन्भरं सुम्मए म॑दलु । 
संगरत्थो वि साणोरु सोणाई३। 
कर-मलार-भीयाउरं उदरं । 

कोरई वंधणए वष्प-णि्छक्खणे । 


घत्ता-श्य सुंदर कप्पामरहं संतई ईति परोडय 
णारी णरदि' विज्नाहरेषि ` णं जिण-पुण्णे चोय ॥१८१॥ 


पंचप्पयार जोईसिय देव 
जिणणाहषटो जम्मुच्छव-णिमित्त 
मवणामर सहं भिचचिहि जवेण 
वितरसुरेस विव्िण्ण-भाक 
पड्-पडह~रवेण विमुक्त-गन्व 
संपत्त पुरंदर अ अमेय 
कुंडल्मणि-जुङ-विष्फुरिय-गंड 
पावेविणु सहटी-कय-मवेण 
भायहे पुरव्यु सो गुण-गरिद 
मायामड मायहे बाद देवि 
अपिर सहसक्खदये हत्थि जाम 


१ क क 
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१२ 


हरिस्‌ सुणेवि रय॑ति सेव । 
संचल्खिय धम्मे णिवेसि चित्तु । 
जय-जय भर्णत संखारवेण । 
सेवय रुदध-कङुदंतरार । 

इय चड-णिकाय सुर मिय सत्व । 
णिय-णिय-सवेय-वाहण-समेय ] 
विणयाई विसछ्गुण-मणि करड । 
रायउलुं समाउलु उच्छवेण । 
णय-सीसहि दैर्विदेहिं दिटटु। 
इंदाणि% जिणु णिय-करदि ` ठेवि । 
तेण विं कृरि-खधे णित ताम । 
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११ | 
कल्पवासी देव विनि कडा-विलास करते हूए गगन-पाग॑से कुण्डयुरकी 
ओर गसन 

क्पवासियोमे विविध देव सम्मिलित होकर प्रशस्त चामर ढोरते हुए भविति-मारक्रान्त 
भावनासे प्रुत्कित वदन तथा अनेक भ्रकारके विनोदे प्रसन्न मुख होकर चल पडे! कोई-कोरद 
देव समान, असमान शूपसे नृत्य करते हूए, तो अन्य दूसरे देव मानरहित होकर अप्रमाण रूपे 
( अत्यधिक ) संगीत कते हए, तो अन्य देव-समूहु मवंरहित होकर अप्रमाण ( अत्यधिक } पसे 
बाजे बजाति हूए, तो कही कोई देवगण अपने-अपने वाहनोको ( होड रगाकर ) अगे वदते हृए, 
तो कोई अपने शरीरको ही सिकोड-सिकोड़कर क्रीडाएं करते हए, तो कहीं कोई हंस (-विमान ) 
पर्‌ वैरकर रीकापरवक जाते हुए, तो कोई हरि--इन्द्रको ( जाता हुमा ) देखकर तथा उसके प्रति 
आरंकासे भरकर अपने दौडते हुए वक्रगतिवाछे वाहनको सहसा ही ( उसे पूछने हतु ) रोकते 
हृए, तो कोई अन्य देव अंगृली-स्फोट ( फोड़ ) करके उसे उसकी आकंकाको दुर करते हुए, तो 
कोई व्योमरूपी आंगनमे वेगपूर्वक दौडते हुए चल रहै ये । कोई देव किसी अन्य देव हारा वेगपूरव॑क 
पुकारा गया, तो कोई देव देखकर ( अपने से ) ही वहां जा गया } 

कही देवियां मंगरोच्वार कर रही थी, तो कही व्यापकं मन्दल ( मर्द ) गान सुनाया 
जा रहा था । कलहु्रिय मेष, विज्ञारु हाथी एवं कुत्ते मादि भी एक दूसरेको रोषयुक्त होते हुए 
नहीं देखे गये । कोई इधर-उधर उछलते-कूदते हुए नगरकी ओर चक रहे थे, मानो मयातुर चूहोके 
पीके रूर मार्जार चर रहै हं । उस समय निश्षण देवगणो एवं देवियोके रूपक देखकर भला 
कौन रतिको बाधता ? 

धत्ता--इस प्रकार सुन्दर कल्पवासी देवो द्वारा प्रेरित एवं अवलोकित नारी, नर, विद्याधर 
सभी वहाँ आ रहै थे । एसा गता था, मातो चिनेन्द्रके पुण्ये प्रेरित होकर हीवे आ रहे 
है ॥१८१॥ 

ध 
इन्द्राणीने माता प्रियकारिणीके पास ( प्रच्छन्न रूपसे ) एक मायामयो बालक रखकर 
नवजात शिशुको (चुषचाप ) उठाया सौर अभिषेकहेतु इन्द्रको मपित कर दिया 

पाच प्रकारके ज्योतिषी देव सहनाद सुनकर सेवा-कारय॑मे तत्पर हो गये । जिननाथकरे 
जन्मोत्सव के निमित्त अपने चित्तको धर्म॑मे निविष्ट कर भवनवासी देव भी भूत्योके साय शंख- 
ष्वनि-पूर्वंकं जय-जयकार करते हुए वेगपुवंक चरु पड़े! पटह ( भेरी ) नामक बाजेकी पट-पट 
करनेवारी ध्वनिसे दिशाओके बन्तरारुको भर देनेवाले सेवकोके साथ विस्तीर्ण-माल्वाले व्यन्तर 
दवनदर भी चल पड़े! (दस प्रकार) कुण्डल-मणियोकी चुतिसे स्फुरायमान गण्डस्यल्वारे, विनयादि 
विमर गुणखूपी मगियोके पिटारेके समान वे सभी चतुमिकायके देव गवं विमुक्त होकर मपरिमित 
सख्यामे अपने-अपने वेगगामी वाहन समेत सौधरमन्धके पास जा पहं 1 

जिनेनदरके जन्मोत्सवसे अपने जन्मको सफल मानकर वे सभी ( देव-देेनद्र मिरुकर्‌ ) 
राजकु ( सिद्धार्थे राजमवनमे ) आये ¦ गुण-गरिष्ठ एवं नतरिर उस देवनद्रने जिनिन्द्र-माताके 
सम्मुख आकर उनके दरशन कयि तथा इन्द्राणीने माताके पास ( प्रच्छन्न ल्पसे ) एकं मायामयी 
वालकको रखकर तथा ( बदलेमे वास्तविक } वालकको अपने हाथोमे रेकर जब उसे सहत्राक्ष-- 
इन््रको पित करिया, तब उसने भी उपे एेरावत हाथीपर विराजमान कर दिया । 
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घतता-छण-दुगिह छन्त जे तिविहु ईसाणिदे' धरियउ। 
अरग * जिणहो दिय.मव-रिणहो भक्ति-भार वित्थारियउ ॥१८२॥ 


चारंति चमर सद सणङ्कमार 
मिगारचमर-धय-करस-ताछ 
रयवारणाई वसु मंगलारई 
तहो पाय-पुरड पयडंत-सेवं 
वेएण पत्त गिन्बाण-सेखे 

जिण णाह-अकित्तिम-मंदिरेषि 
जो मूषि भुवणोयरविसेसु 
तत्थर्थि एक्क सय जोयणाङ 
पिंडेन अह मह-युणि-गणेदिः 


१२ 


मार्दिद-पवंदिय-निणङमार । 
दृप्पण पद्रुण-पडकय-विसाङ । 
भव्वयणई विरदय मंगखार । 
णाणाविह भत्ति करेहि देव । 
आणंदिय चउिह्‌ तियस मेले! 
कंचण-मणि.पडिमा-मुंद्रेदि । 
दहसय-फण-पंतिहि जेम सेसु । 
दीहत्ते दीहदधं विसार । 
आदहासिय केवरटोयणेहि । 


धत्ता-जिणवर तण अद जसु घणडें सिखमिसेण संटिड किल । 
ससि दल-सरिस पयणिय-हरिस परम प॑डु-णामेण सिल ॥१८१॥ 


तदे उवरि परिद्धिय तीणि पीड 
तदे ऽवरे सयंदासणु विहा 
पच सय-चाव-उश्चत्तणेण 

ति विणिवेसिवि तिज्ञोकषणाह 
मन्न्िमई पास रिहासणेसु 
पारद्ध पवर जम्मािसेड 

जिण णाह-ण्टवण-वि हि संभरेवि 
अविर सुर मयरुषेवि पंति 
सुर दूरुन्धिय-कोयण"निवेस 
कणय-मय-कठस-नीदु्पठेषि 
वल्ज॑तदि शंल्लरिकाहेदि 
करसि दहसय-अद्ोत्तरेष्ि 


१४ 

पंच सय-चाव-मिय रयण गढ । 
एककेवक-परिय-माणिक्कराई । 
पंच सय-अद्धं पिहृकत्तणेण । 
परमेसर तित्थंकर अणा । 
द्ई पठम-दंद सदं सोदणेसु । 
देवहि' जय जय सदष्टं समेड। 
आसुरगिरिखीरंनुदि धरेवि । 
अवरप्परु ठ अप्पहि चंत । 
वारह-जोयण-मञ््ञ-प्पएस । 
पच्छाइ्य-सुह परिय ढे । 
सुर-कय-जय-जय-कोरादेषिं ॥ 
अहिसिन्तु जिणेसरु सुरषरेहि । 


त्ता--मव-भय-हरणु सिव-युह-करणु जिणु जणंतवीरिड धुव । 
इड मण युेवि दंदेशणिवि वीरं णु परि संधुः ॥१८४॥ 
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घत्ता--( ठेरावत हाथीके उपर ) पूणमासीके चनदरमाके समान, जो तीन प्रकारे छतर धे, 
न्द भक्तिभारका विस्तार करनेवाले ईशानेन्दने भवऋणसे उण करनेवाङे जिनेन्के आगे 
धारण किया ॥१८२॥ 


१३ 
इन्दर नवजात शिशुको एेरावत हाधीपर विराजमान कर अभिषेक हैतु 
सदल-बल सुमेर पर्वतपर से जाता है 
( ेरावत हाथीपर विराजमान नवजात-रिसु-जिनेन्द्रके उपर ) सानकुमार--नद 
स्वयं ही चमर दुरा रहे थे तथा महेन्द्र जिन-कुमारक वन्दना कर रहे थे । भुंगार, चमर, ध्वजा, 
कड, विारु ताल वृत्तं ( पला ), दपण, प्रसून-पूष्य पटर एवं रजोवारण ( छतर ) रूप्‌ 
मगिकिकं अष्ट॒ मंगल -व्योको भव्यजनोनि धारण किया । अन्य देवगण उन जिनेन्द्रके चरणेकि 
सम्मुख सेवाएं करते हए विविध प्रकारे अपनी भक्ति प्रकट केर रह थे । 
आनन्दित हुए वे चतु्निकाय्‌ देव मिलकर वेगपूवैक उस समेसपरवंतपर पहु, जो स्वणं एवं 
मणि तिमित जिनिनद्र्रतिमामोसे अलक्त जङत्रिम मन्दरोसे शोभायमान एवं भुवनमे अद्वितीय था 
तथा जो एसा प्रतीत होता था, मानो दस सहर फएणावलियोवाला शेषनागं ही हो ! 
वहु केवलन्ञानखूपी नेत्रधारी महामुनियों हारा कथित १०० योजन लम्बी, लम्बे माधी 
चौडी ( अर्थात चौडाईमे ५० योजन ) तथा ८ योजन मोटी- 
घत्ता-चन्द्रमाके समान, हर्षो प्रकट करनेवाली, शरेष्ठ पाण्डु नामक एक शिला टै, जो 
एसी प्रतीत होतो है, मानो जिनवरका गम्भीर यश॒ ही उस रिराके बहाने वहाँ माकर स्थित हो 
गया हो ॥१८) 
१४ 


१००८ स्वणं कलशोसे गभिषेक फर इन्द्रे उस तवजञातं शिशुका नाम राशि 
एवं ररतके अनुसार शवरः घोषित करिया 

उस पाण्डकशिलामे रलजटित तोन पीठ बने हुए है तथा माणित्य-रामियोसि स्ुरायमान 
प्रयेकं पीठ पचपच सौ धनुष प्रमाण है। उस पाण्डुक-रिलाकी ऊपरी पौठप्र एक मुगेन््रासन 
सुशोभित है जो ऊचाईमे ५०० धनुष तथा पुथुरता्मे २५० धनुष प्रमाण है 1 उस्तपर पाप.विकार 
रहित त्रैलोक्यनाथ, परमेदवर, ती्थकरको विराजमान करके मध्यके पार्ववतीं सिहासनपर दोनों 
भोर प्रथम एवं द्वितीय-सौध्ेन्र ( दायी गोर ) एवं श्शानेन्ध ( बायी भोर ) ने स्वयं ही स्थित 
होकर देवों दारा जय-जयकासकी ध्वनियोके साथ विधिपूरवंक जत्माभिषेक प्रारम्भ कर दिया । 

जिननाथके न्हवनकी विधिका स्मरण कर सुमेर पव॑तसे केकर क्षीरसागर तक देवोने 
समुद्रको रौद देनेवाटी अविररु पंक्ति बनायी ओर परस्परम "रो ( लीजिए)” “दो ( दीजिए)" 
इस प्रकार कने खो । इरे ही रोचर्नोी टिमकारको छोड देनेवाछे ( अर्थात्‌ निनिमेष दृष्टि 
व ) देवेन्द्रोन १२९ प्रमाण प्रदेशमे जरसे परिपणं एवे नील-कमरो द्वारा आच्छादित सुख- 
वाले १००८ स्वणं कलशेसि क्षल्लर एवं काहू वजाते हूए तथा देवो शारा जय-जयके कोलाहल- 
पूवक जिनेदवरका अभिषेक किया । = र 1 

घत्ता-भवरूपी भयको हरेवा, शिव-सुखको नेवारे तथा मनन्त वीयंवासे जिनेन्द्र ध्रव 
है, इस प्रकार मनमे विचार कर इन्द्रम (राशिफल मादिकी गणना कर) उस नवजात शिदका नाम 
चीर घोषित कर उनकी ( इस्‌ प्रकार } स्तुति की ॥१८५॥ 


१० 
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१५ 
जय तिजय-णटिण-चण-दिवसयर खल-पटय । 
जय विगय-मल कमल-सरिस-युह गय-विमल । 
जय अमर-णर-णियसरगयण यर-सिर-तिख्य । 
जय अभय मर श्य विमलयरगुण-निखय । 
लग्र अरस ससि-किरण जग भरिय-ुव्रण-यट 
जग्र अमर्‌-विष्िय-धुवि-रव-वरुणिय-गयण-यट । 
जग सदय दिय दुरिय हुय-नणण-जर-मरण । 
जय विद्धिय जय देमण रद्‌ स्मण त्रिसमरण । 
जय पिस विसि विसम-विस्टरण मह-पिवर 1 
जय ण्टुवण-जर्टै-धवट-पवह-घुव-गिरि-विवर। 
जय असम-समसरण सुविरण-सिरिसद्िय । 
जय गिदिट-णय-णिवहं विष्ि-कसखट पर-सष्टिय । 
जय मयणु जुह-प्टय-सिरि तचिय-दुद्‌-कणय । 
जय दुखदयरपरम-पय-पउरयुष्-जणय । 
जय दुसट मय जलष्टि परिमदृण युक्सुटर । 
जय असम-सिरि-सदिय प्रिसिय-युर-कहर । 


[ ९ १५, १~ 


चत्ता--पुणु तम रद सुरमण रहि सो भूदि समभि 1 
सहु अच्छरदिं गय मच्छर सई सुरणाहु पणन ॥१८५॥ 


१६ 
पुणु मरुबहे णीयउ सुरवरेरि सो वीरणाह जिणु णियक्रेदि ! 
गोहम्ग वद्धधये रम्ममाणे छंडररि सुरेसरपुर-समाणे। 
पियरदै' अप्पिड खय देह सखु पुत्ताबदरण-संजा दुक्खु 1 
द्द मदयोड इय तगुरुदा पडिनिदु करेवि सररद-गुदा । 
णेविणु सुर-महिहर-गिम्मलण अदहिसिचिड खीरोवदहि-जलेण । 
अदिणउ वुष्दे यु भरिह णहु संतृतसुवण्ण-सरिच्छःदेह ॥ 
इय भणि कुमुमाहरणं बरें पुञ्जेवि जिण-पियर िखेवणेदिं। 
आहासिवि णाय जिणादिवासु ठ-कमल-सरोयनदिणादिवासु । 
आणंद्-भस्यि मणि णिय-विमणें गय सुरवरं मणियर्‌-भासमाम | 
जिण जम्मद्यो अणुदिणु सोहमाण णियज्ुल-सिरि देक्खेवि वह्माण 1 
सियमाणु-कठा इव सहु सुरे सिरिंसेहरप्यणिषि मादुरेषि। 
दहमें दिणि तदो भववहु णिवेण किव बह्वैमाणु इड णाय तेण । 


१५. १, ०.९ । २.०. 


१६. १.7. ४. बदढय । २. 2. दहमदं षि तहो मव" 1 ३, 1. ५. 
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१५ 
इद्र हारा निनेन््-स्तुति 

“्रिजगतुरूपी कमर वनके लिए सूर्यके समान तथा कर्मङ्पी खरोको नष्ट करनेवाले (है 
देव ) आपकी जय हो । विभत मर, कमल सदश्च मुखवाे तथा विमरू मतिवाले ( हे देव ), 
भापकी जय हो । देवो, मनुष्यो एवं विदयाधरोके शिरोमणि ( हे देव ) आपकी जय हौ । जभयदान- 
से परिधं हृदयवारे तथा विमरतर गुणोके निरय ( है देव ) आपकी जय हो । श्जि-किरणोके 
समान सौम्य वाणी वाजे ( हे देव ) आपकी जय हौ । अपनी जयसे भुवनको भर देने बाले (है 
देव ) भापरकी जय हौ ! देव विहित-संगीतसे ध्वनित गगनत्तरुवाङे ( है देवं ) आपकी जय हौ 1 
हे दयादु, पाको स्ट करनेवाकते, जन्म, जरा एर्व मरणको नष्ट करनेवारे (है देव ) भापकी जय 
हो ¦ इन्द्रियों एवं मनपर विजय प्राप्त करनेवाले, इन्दरिय-दमनमे रतिवारे तथा काम-भोर्गोका 
विस्मरण करेवा (हे देव ) आपकी जय हो । विषयर्ूपी विषम-विषधरके महाविवरको 
निविष करेवा ( हे दैव } आपकी जय हौ । अपने अभिषेकके जक्के धवल प्रवाह द्वारा गिरि 
विवरको धो डालने वा ( हे देव ) आपकी जय हो । अनुपम समवरण की शुभ-रचनाकी श्रीसे 
सुशोभित ( हे देव ) आपकी जय हौ ! निखिल न्योकी विधिम कुशं एवं परहितकारी {है देव ) 
आपकी जय हो । तप्त तिमेल स्वणके समान सुन्दर शरीरकी युति-प्रभाकौ श्रीसे सस्पस्च (हं देव) 
आपको जय हो । दुटमतर परमपदके प्रचुर सुखोके जनक ( हे देव ) आपकी जयं हौ ! दुस्सह मत- 
रूपी समुद्रके परिमथनसे उत्पन्न ( शूठे- ) सुखोको हरेवा ( है देव ) आपकी जय हौ । अनुपम 
शरीरे समृद्ध तथा देव-पवंतको दूषित करनेवाले ( हे देव ) आपकी जय हो । 

घत्ता--पुनः उस इन्द्रे देवेकि मनका ह्रण करनेवाले तथा अन्धकारे नादाक आभूषणं 
दारा वौरकी पूजा कौ भौर गप्सरामोके साथ मात्सयं रहित होकर सुरनाथ--इनद्रने स्वयं ह नृत्य 
किया ॥१८५॥ 


१६ 
अभिषेकके बाद इद्त उस पुत्रका "वीरः नामकरण कर उसे अपने भाता-पिताको 


सोप दिया ! पिता सिद्धा्थने दसदे दिन उसका नाम वर्धमान रखा 


( स्तुतिःपूजाके बाद ) पुनः वे सुरवर ( सुमेर पव॑ते ) वौर-जिनको हायोहाथ ऊेकर वायु- 
मांसे चे गौर इनद्रपरीके समान उस कुण्डपुरमे ध्वना-पताकामसे सुसञ्जित भवनमे ठे अये 
ओर देहूपी वृकषके क्षयकारी पुत्रापहरणके दुखसे दुखी माता-पिताको अपित किया ( ओर निवेदन 
किया }-भपके भहानु उदयवारे कम सद्र मुखवाछे पुजकी प्रतिङृत्ति बनाकर उसे रखकर 
तथा इस पुत्रको लेकर सुमेर परव॑तपर ( ले मयै थे फिर } क्षीरोदधिके निर्मल-नरुसे उसका अभिषेक 
किया है तपाये हए सोनेकौ कान्तिके परमान देहवाला मापका यह्‌ अभिनव ( नवजात ) चि 
अरटुन्त-पदके योग्य होगा“ दु प्रकार कहकर श्रे पृष्पाभरणों तथा विकेपनसि चिनेनद्रके माता- 
पिताक पूजा कर कुरूपी कमल-पुष्योके छिए सूये समान उन जिनाधिपका श्वीर' यह्‌ नाम 
बताकर आनन्दसे परिपूर्णं मनवाठे सुरवर मणि-किरणोसे भासमोन अपने विमानमे वैटकर वापस 
ोट गये । जिनेन्द्र जन्मकाे ही प्रतिदिन अपने कुरू-भीको चन्द्रकराके समान शोभा समद्ध एवं 
वदधगत देलकर्‌ मस्तक मुकुटोमे जटित्, रलकिरणोसे भास्वर सुरे्ोके साथ उत राजा सिद्ाथने 
दसवे दिन अपने उस पुत्रका नाम "वर्धमान" रता ! 


न्क 


, 


> 
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वडुमाणचरिड 


{ ९. १६. १३- 


घत्ता-जिण पय ख हो दद सथ-भवहो आणषए धणड समप्पड्‌ । 
तदो भूसणई [ गय दूसणई ] दियई न रपि नियप्प।१८६॥ 


सिय पक्ले ससि वै बैड सुदेण 
अण्णहिं दिणे तहो तिजए सरासु 
चारण-युणि-विजय-सुसंजषएदि 
एकि" पिणे वड-मदिरुहि स-ईडिसु 
देक्खेवि सुरेण सई संगमेण 
वेदिउ बडमूलुं फणावरीदिं 

तं णिएचि वार णिवडिय-रषएण 
रुषः ठवंतु पय-वडमाणु 

उत्तरिर ब्दो गयसंकक जाम 
हरिसिय-मणेण तदहो जिणवराघु 
अदहिमिचिचि कणय-करस-जलेदिं 
सहवीरं णामु किड तुक्खणेण 


१७ 


जिण वरु सहु मव्व-मणोरहेण । 
किंड सम्मई णाय जिणेसरासु । 
तदंसण-णिग्गय-संसपदहिः । 
सम्मई रमतु परिमुक-डिसु । 
विख रुव्वेविणु तासण-कएण । 
दह-सयदहिं णहि दीवावीहिं 
जो जेद्थु तेद्थु माविय भणण । 
तदो फणिणाहहो सिरि रद्ध माणु। 
जौणेवि णिन्मड देवेहि ताम । 
हरिसिड सरूड परमेसरासु । 
पुलिवि आहरण णिम्मरेरहि । 
जाणि असेस-तिहुवण-जणेण । 


त्ता--सो परम जिणु कवडेण विणु रई जाम सहु बाढं 
खेयर-णरद्ं फणिवड-सुरदि मणु दरु सोमार ॥१८७॥ 


परिहरिथेड ताम सिसुत्तणेण 
आाङ्गिड णव-जोव्वण-सिरीए 
तदहो वणु सदनाय ददगणेदिं 
हुड सत्त-हत्थ-विग्गहु रवण्णु 
अमरोबणीय-भोयई भवारि 
जावच्छइ जिणु ता गखिय तासु 
ए्थंतरे किंपि गिमित्त देक्लि 
अवदि चितद्‌ सभवारई णाह 
हंदिय-वितित्ति विसणएसु जाम 
मउडामर णाणा-मणियरेदि 


१८ 


कड्वय-व॑च्छरहि अणुक्षमेण । 
पियकारिणि-पुततु मणोहरी । 
भूसिख णस्सेयपुररसरेषिं। 
कणियार-करसुम-संकास-वण्णु ! 
भुंजंु कोह-सिदि-समण-वारि । 
वच्छरईं तीस णिजिय-सरासु । 
खण भंशुरु तणु भउ-मोड टेखि । 
परिवाडिया चि पयणय सणाहू । 
ोयंतिय देव पटुत ताम । 
सरधणु करतु णटैुदयरेदि । 


घत्ता-तदो पयजुवई सुरयण-धुवरई णवेवि सविणड पयासदिः । 
ते चिमट-मण मणरह-दृखण गयणद्टिय आदसदहि ॥१८८॥ 


४7 ]. ४ प्रियो यह चरण तदित ह । प्रसगवदा अनुमाने शय दरुमणद' पदं सयुक्त निया 
गया है । ५. व्यार प्रतिमे ९।१६।११ एवं ९।१६।१२ फो पक्तिं मू ्रतिकी पृष्ठस. धस ष 


उपरी हतिएमे परिवर्तित दिपिमें यकित ₹ 1 


१७. १-३. 7. चमि कुई 1 1. ४. रषिर वटई । ४. 0. "६ । ५. ]. ४. णीर1 ६.7. पि। 


९. १८. १२] हिन्द अनुवाद २९७ 


घत्ता-इनद्रकी आज्ञासे धनदने बिना किसी विकल्पके समस्त भवोको जला डालनेवाले 

जिनेन््के पदोमिं [ तिर्म॑ल ] उन आभूषरणोको समपित्त कर दिया ॥ १८६] 
-१७ 
वधमान ज्ञीघ्र ही सन्मति' एवं महावोर हो गये 

शुक्ल क्षमे जिस प्रकार चन्द्रमा वर्धनीरु रहता है उसी प्रकार वे जिनवर भी भव्य- 
मनोरथोके साथ सुखपु॑क बढने रगे । विजय एवं संजय नामक चारण मुनियोका उन जिनेरवरके 
देन माव्रसे ही ( तास्तिक ) सन्देह दुर हो गया अतः उन्होने अगले दिन ही उन त्रिजगदौरुवर 
जिनेद्वरका सन्मति" यह नामकरण कर दिया । 

अन्य किसी एक दिन वे सन्मति वर्धमान अन्य वालकोके साथ वृक्षारोहुणका खेल खेल रहे 
ये 1 उसी समय उन्हँ अपने साथी बालके दुर हुम देखकर संगम नामक देवने उन्हँ सन्वस्त करने 
हेतु स्वयं ही विक्रिया ऋद्धि धारण कौ तथा दीपावछ्छिके समान प्रज्वकित सहस्र फएणावलिर्योवाले 
भुजंगका वेश धारण कर उस वटमूलको घेर लिया । उस भुजंगको देखकर अन्य वाक तो 
वेगपूवंक कूद पड़े ओौर भयभीत होकर जहां-तहां भाग गये । चिन्तु सम्मान प्राप्त वे वर्धमान टीला- 
पूर्वक ही उस फणिनाथके सिरपर अपने पैर जमाकर निःशंक भावसे उस वट-वृक्षसे उतरे, तव 
उस संगमदेवने निर्भय जानकर हर्षित मनसे उन परमेदवर जिनवरको भपना ( वास्तविक ) स्वरूप 
दिखाया एवं स्वर्णं कलशके निर्म जरोसे अभिषेक कर आभरणोसे सम्मानित किया ओौर उनका 
नाम महावीर" रख दिया, जिसे समस्त व्रिभुवनके छोगोने तत्काल ही जान लिया । 

त्ता- निष्कपट वे परम जिन महावीर जवं अपनी सौन्दर्य-शरीसे वालकोके साथ रम रह 
थे ओर विद्याधरो, मनुष्यों एवं नागदेवोके म्नोका अपहरण कर रहे थे ॥१८७॥ 


+ १ ८ 
तीस वंके भरे यौवनमें ही महावीरो वैराप्य हो गया 1 
छौकान्तिक देवोने उन्हे प्रतिबोधित किया 

प्रियकारिणीके उस पुत्र महावीर वधंमानने कतिपय वषेकि वादं अनुक्रमसे दोशवकाछ 
छोड़ा ओर नवयौवनरूपी मनोहर श्रीका आक्गिन किया । अर्थात्‌ वे युवावेस्थाको प्राप्त हुए । 
उनका शरीर जन्मकारसे ही निस्वेदत्व आदि दस ( अतिशय ) गुणोसि विभूषित तथा कनेर 
पुष्पके वणके समान सुन्दर एवं सात हाथ ( ऊँचा ) था । क्रोधरूपी चिलि ( --अग्नि ) को शमनं 
करनेके किए ( वारि-- ) जलके समान तथा भरवोको नाश करनेवाले वर्धमान देवोषनीत भोगोको 
भोग रहे भौर ( इस प्रकार ) कामवाणको जीत छेनेवाले उन प्रमुकी .आयुके जव ३० वषं निकल 
गये, तव उसी वौचमे किसी निमित्तको देखकर ( उनन्ोने ) शरीरभोगोकी क्षण-गुरताको समश्च 
छया । नय-नीतिवान्‌ उन चिनेन्द्रनाथने अवेधिज्ञानसे अपने पूरव-मवों तथा तत्सम्बन्धी विपत्तियो- 
की प्रिपाटीका विचार करिया 1 जव उन्हे इन्दरिय-विषर्योमि वितृप्ति हौ रही थी करि उसी समय 
नाना प्रकारकी सुखकारी मणि-किरणोसे नभस्तलम इन्द्रधनुषको शोमा करनेवाङे मुकुटधारी 
छौकान्तिकं देव वहाँ आ पहुचे । 

घत्ता-देवगणोने उनके पद-युगलमे विनयपूर्वक नमस्कार कर स्तुति प्रकारित की । निर्दोष 


मनवा तथा कामबाणकां दलन करनेवाले गगनस्थित उन देवोने उन महावीरको (इस प्रकार) 
प्रतिबोधित किया-॥१८८॥ 


२८ 


१० 


क 
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१९ 
णिक्खवण-वेल्ल-संपत्तरएहि विय घरपुर-परिवारणेष्टि। 
तव रच्छिण्णं सह सदरसेण पेसिय दृं संगम-कएण । 
सहट-जाय-विमल-णाणत्तएण जुत्तहो तुद्‌ सुणिय-जयत्तएण । 
पदिवुद्ध मन्व ठेस परे कद कीर संबोदणु सुरे । 
णिग्ध्राड कम्म-पयदिऽ तवेण उप्पादवि केव्र्ध तक्खणेण । 
द ५ ध 
भासेवरिणु पुणु मि द्वि खाड णिण्णास्िय-भीसण-मवसहाउ | 
मंबोहि भन्व-जीवई जिणेस भव वास-विदीयद सुद्धटेस । ' 
उय-भणि शुररिसि गय गेदि जाम सरयु संपत्त तुरंत ताम्‌ 1 
गुर-भत्ति-णविउ साणंदकराड चउविहू चिसुद्ध मणु युरणिकाउ। 
पुनि चिद्विणा मयवंतु तेद अहिसिचेवि मणि-मय-भूसणेदि । 
सई णिरगड णयणाणंदिरासु जिणु सत्त पाई समंदिराघु 1 
घत्ता--पुणु रयणमय गयणयले गय ससिप सिचियि चडिवि जिणु। 
च्छि पुरो युर-मणरो जण वेदिख चुवर-मुव-रिणु ॥१८९॥ 
२० 
वणर णायसंड्‌ णमेण एवि जाणा जिणु-सामिड उत्तरेवि। 
फलिदटमय-सिटायरे वडसरेचि पुम्वामुदहेण सिद्ध सरेचि। 
विप्फुसिाद्रणरई परिदरेचि स॒द्-रिउ तिण-मणि-सयु मणु करेवि। 
आगहणमासें दमी दिणम्मि अत्यइरि-सिहरि पत्तइ इणम्मि। 
चिरएवि छट दिकिखड जि्णु हरिति युरवद्-णरवद-फर्णिटु । 
टु पंचमुद्धि केखई जिणायु तणु कति-पराजिय-कंचणाघु। ˆ 
मणि-मायणे कृरेवि सुरेसरेण सयमेव संमरिय जिणेसरेण। 
खीराकूवारि-णिवेसियाईं अमयासणगणद्ि' पसंसियाई। 
तं पणवेप्प्णु गय णिदि देव णिय-णिय णिवासे विरएवि सेव । 
तक्खणे मणपलनुः णाणु ता उप्पण्णडं सहु रिद्धि जिणाघु 1 
अषरद्ि दिणे जिणु सन्न्न-याटि टस-ढिसि पसरिय रवि-करिरण-जारि । 
कूरटडरि दयाटंकरिय-चितु सम्म पदं भोयणणिमितु । 
घत्ता--णिड तदो पुरो मोदिय-सुरदयो णामं कूट भणिस्नद । 
अणुव्रय-सदिड संसय रहि जो पाढयदिं पदि ।।१९०॥ 
स 


१९. १.7. थे। 
२०, १. 0. 1.४, णे। २,. उ। 
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१९ 
लौकान्तिक देवों दवारा प्रतिवोध पाते हो महावीरने गृहुत्याग कर दिया 

"ह भव्य, अव निष्कपण वेला आ गयी है । धर, पुर एवं परिवारको छोडिषएु ! तपोलक्षमीने 
समागम करनेकौ इच्छासे हृपंपर्वक स्वयं ही मानो उस वैराख्पी दूतीको { आपके पास ) भेजा ह । 
( है भव्य } जन्मकारसे ही आपको विम्‌ ्ञानत्रय उत्पन्न है । आप जगत्रयका विचार करे- 
वाङे तथां उक्कृष्ट लेदयामोसे प्रतिबुद्ध है । ( हुम-जैसे सामान्य ) देव यापको क्या सम्बोध करे ? 
तपस्या कर (आप) कर्म प्रकृत्ियोका घात कीजिए ओर सरक्षण ही केवलजनानको उत्पन्न कोलिंए )“ 
उन देवने मोक्षसिदिके उपार्योको बताते हृए ( आगे ) कहा-“भौषण भव-स्वभाव ( जन्म ) का 
निदंखन करनेवारे तथा शुद्ध ठेदयाधारी हे लिने, आप भव-वाससे भयभीत भव्य प्राणि्योको 
सम्बोधित कीजिए 1" 

इस प्रकार प्रतिवोधित कर वे सुर ऋषि ( सौकान्तिक देव ) जैसे ही अपने निवास-स्यलको 
छौटे कि तभी तुरन्त ही वहां हित मनवाला इन्द्र आ पंचा । उसने आनन्दसे भरकर गुरुभकति- 
पूर्वक वर्धमानको नमस्कार किया । उसके साय विशुद्ध मनवाले चारो निकायोके देव भी ये । 
मणिमय आभूषर्णोवाके उन देवोने भगवारूका विधिवत्‌ जरभिपेक कर पजा की ! ने्वोको आनन्दित 
करनेवाछे वे जिनेन्द्र स्वयं ही अपने राजमवन ( का परित्याग कर वहां ) से निकके ओर सात पद 
(भगे ) चले 

घत्ता-पुनः नभस्तरमे स्थित रत्नमय '्चन्द्रभमा' नामकी शिविका-पालकीमे चट्कर 
वे जिनेन्द्र देवोके मनको गपहरण करनेवाे उस कुण्डपुरसे ( वाहुरकौ ओर ) चले । सा प्रतीत 
होता था, मानो भ्यजनोसि वेष्टित इस भुवनका ऋण चुकाने हौ जा रहै हों ॥१८९॥ 

२० 


महावीरने नागखण्डमें षषठोपवास-विधिपूरवेक दीक्षा ग्रहण की 1 
वे अपनो प्रथम पारणाके निमित्त कुलपुर नरेश कुलक यहु पधारे 
` नागखण्ड नामक वनको गाया हुमा जानकर महावीर जिनेन्द्र शिविकासि उतर प३ ओौर 
एकं स्फटिक मणि-शिलापर वैठकर पर्वाभिमुख होकर सिद्धौका स्मरणं करं स्फुरायमान आभूपणोका 
परित्याग कर, मित्र; शत्रु एवं तृण-मणिमे समभाव धारण कर अगहन भासक दसमीके दिन जवकि 
पूयं भस्ताचङ शिखरपर पहुंच रहा था उसी समय वे षष्ठोपवासकी प्रतिज्ञापूर्वकं दीक्षित हो गये । 
(यह्‌ देखकर ) सुरपति, नरपत्ति एवं नागपति हर्षित हो उठे । 
स्वर्णाभाको भी पराजित्त कर देनेवाली शरीरकी कान्तिवाठे उन जिनेन्दरने पंचमृष्टि केशलुच 
किया । तव सुरेख्वरने जिनेदवरका स्मरण कर स्वयं ही ( रचित के ) मणिभाजनमे बन्द कर 
देवगणो द्वारा प्रशंसितः क्षीरसागर प्रवाहित कर दिये ! ( तत्पश्चात्‌ ) उन चिनेन्द्रको प्रणाम कर 
समस्त देव-समूह्‌ ( अपने-अपने योग्य ) सेवार्ठु ( अपित्त ) करके अपने-अपने निवास-स्यानपर कौट 
गये 1 उसी समय उन जिनेन्द्रके ऋद्धयों सहित मनःपर्ययजान उत्यञ्च हुमा । अगे दिन मघ्याह्ल- 
काठमे जव सूर्ै-किरणं दसो दिशामि फैल रही थी, तमो ' दया ते अलंकृत चित्तवारे वे सन्मति 
भिन्द भोजन-पारणाके निमित्त कूलपुरमे प्रविष्ट हए । 
घत्ता-देवोको भी मोहित करनेवाले उस पुर (नगर) के नृपका नाम कूरः कहा जाता था 
अर्थात्‌ कूरुपुरके राजाका नाम कूर अथवा कूकचनद्र था) । जो बणुत्र्तौका पालक ठत्वाथोकि प्रति 


१५ 


[1 


9 


संशयरहित था तथा जिसने पाठकों ( पाठक पदवारो विदधान साघुर्बो ) के पास पद्मा था ॥१२०॥ १५ 


10 


२९० 


विद्र तेणे करेविणु माणु 
करेविणु भोयणु बीर विसुद्र 
णहाउ तओ पडिया वञुधार 
पवनिड दुंदुहि धीर-णिणाउ 
पघोसिर देवि साहु स साहु 
सहा अद्ुत्तय-णाम मसाणे 
जिणो र्यणी-पडिमस्धु भवेण 
तओ सुहरेण महाइयवीरु 
अं परिहार विदुद्धि जएण 
णिबास्यि चस्मह-वाण-चएण 
महेतणई रिजक कूरे 


धटूमाणचरिड 
२१ 
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जिर्णिदहो भत्तिए भोयण-दाणु । 
पिणिरगड गेह काठ सुखद 
पसूणदं रिद्धि जुवा मणहार। 
सुमधु सञुच्छलिभो वर-वाड। 
सवंधर तुद मणे म्ि-णहू | 
भम॑त रमत िररतर साणे। 

ण जित्तु महा-उवसग्ग-वरेण | 
कओ तो णाम्‌ सुणेबिणु धीर] 
जिणेण महातव रच्छि-रएण। 
समा-परिप्रिय-बारह्‌ तेण। 
सिटाचरे ठाई विसाष्ष् मूढे। 


घत्ता-छष्टि ज॒एण इक्कं मणेण वसा सियपक्खरै 1 
दसमीदहि दिणे संपत्तदणे अस्थदरिषे तिमिरिक्ख? ॥१९६॥ 


णिडदेवि घाद-कम्मेधणाई 
उप्पायड केवरुणाणु तेण 
एत्थंतरं सो सदहियड वरेहि 
देख चिवंतु असेमु खोड 
शुरूभत्ति करेविणु सुरवरं 
एत्थंतरे हरिणा भणिड जाम 
पविञ्लु वारह-जोयण-पमाणु 
वर्य समु र्यणमय धूलि सार 
चखसरवरु जरखहरीदहिं मंजु 
मणिमय वेदय-वक्ली-वणेहिं 


२२ 


क्ञाणाणरे जालोहिं घणाई। 
सिद्धत्थ-णरिद्-घणंधणएण। 
घाइक्खई दह-अदइसय धरेहिं। 
केवङ-वटेण सस्महय छो) 
वंदि सिरि विणिवेसिय-करेदिं । 
किंउ समवसरणु जक्खेण ताम्‌ । 
णीलमउ गयणब्लु भासमाणु। 
चडदिसदहि माण-थंभेहि चार । 
परिहा-पाणिय-पायडिय कंञु । 
वेदिड जण-णयण-सुदावणेहिं । 


घत्ता--वर विहि रय मणिगण सदय कणय परिह परिपुन्रंड । 
रुप्य मयदि णदयर गयदि ° गोऽर सुदि रबण्णडं ॥१९२॥ 





२१. १.1. ४. तो । २ 1, ४, जुवाण । ` 


२१. १.1. भ. दु । २.०.१1 ३.7.पु. ५.९ 
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२१ 
राजा करके यहं पारणा केकर वे अतिमूक्तक नामक शइमशान-भूमिमे पहुचे, 
जहां भव नामकं सरन उन पर घोर उपसर्ग करिया 

उस राजा कूरने विनयपु्वक सम्मानं कर जिनेन्द्र महावीरको भक्तिसहित आहार-दान 
दिया । समयानरुसार उपलब्धं विदयुद्ध आह्‌।र ग्रहणं करके वे वीर जिनेन्द्र उस राजाके भवनसे पुनः 
वापस खट भये । उसी समय आकाशसे युवाजनोके सको हरनेवाटी ऋद्धिपूणं रलवृषटि तथा 
पुष्पवृष्टि पडने कगी । गस्भीर निनाद करनेवाले दुन्दुभि वाजे वजने कगे । मन्द्-सुगन्धिपूर्णं वायु 
बहून लगी । देवोनि साधु-साघुका जयघोष किया 1 ( इन दिव्य पंचाचर्यो से ) कूर नामक वहु नृप 
बन्धु-बान्धवों सहितं मनमे वड़ा सन्तुष्ट हुमा । 

निरन्तर भ्रमण करते रमते हुए वे जिनेन्द्र एक महामीषण अतिमुक्तक्‌ नामक दमशान्‌- 
भूमिम रात्रिके समय प्रतिमायोगसे स्थित हो मये ! उसी समय भव नामकं एकं वलवान्‌ सने उन- 
पर महान्‌ उपसगं किया, किन्तु वहु उन्हे जीत न सका 1 इसी कारण उस शटरने उन चिनेन्द्रको 
धीर-वीर समञ्ञकर उनके अतिवीर एवं सहावीर नाम घोषित क्ये । 

जिनेन्द्र महावीर परिहार-वरिशुद्धि संयमपूवंक महातपरूपी रक्ष्मीमे रत रह ओौर मन्मथके 
वाण-समूहुका निवारण कर उन्होने १२ वषं पूणं कर ल्य । उन्होने ऋनुकूा नदीके तटवर्ती 
महान्‌ शार वृक्षके नीचे एक रिलातरपर वैठकर- 

त्ता-षष्ठोपवासपूवंक एकाग्र मनसे वेशा शुक्छ पक्चकी दसमीके दिन, अन्धकारका क्षय 
करे वा सूरय, जब अस्ताचरकी गोर जा रहा था-॥१९१॥ 


ध ४1 
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महावीरको ऋलुकृला नदीके तीर पर केवलन्नानकी उत्पत्ति हुई 1 तत्पश्चात्‌ ही 
इष्रके आदेशसे यक्ष हारा समवक्षरणकी रचना की ययो 

तव ध्यानसूपी अग्निज्वाासे गहन घार्तिया कर्मरूपी ईधन जलाकर सिद्धाथं नरेन्रके उस 
स्तनन्धय~-पूत्रको केवलज्ञान उत्पन्न हो गयां । 

इसी समय धातिया कमेकि क्षय होनेके कारण वे उत्तम दश अतिशयोको धारण कर 
सुशोभित हृएु । केवलन्ञानके बरसे उन्होने शीघ ही समस्त लोकालोकको समञ्च सिया! सुरसने 
भी युरूभक्ति करके तथा माथेपर हाथ रखकर ( उनकी ) वन्दना की । 

इसी वीचमे जव हरि-इन्द्रने आदेश्च दिया तव यक्षने एक समवशरणकी रचना की । वह्‌ 
१९ योजन प्रमाण विशार था, जो गगनतल मे नीला-नीखा जैसा भासता था ! तथा जो रत्तमय 
घूलिसे बने वयक समान शाख ( परकोटोँ ), चतुरि निर्मित चार मानस्तम्भोसे सुशोभित 
मनुर जल-तरगोवारे चार सरोवर्यो, जक्से परिपूणं तथा कमक पष्पोसे समृद्ध परिखायो तथा 
छोगोके मनको सुहावनी कगनेवारी वल्टी-वनोसे वेष्टित मणिमय वेदिका--( से वह्‌ समवशरण 
शोभायमान था } ओौर-- 

घत्ता--उत्तम विधियोसे रचित्त, मणियोँ हारा खचित ( जटित ), केनक-मय परिधिसे 
परिपरणं, रौप्यमय एवं गगननुम्बो मोपुर मुखोसे रमणीक--।१९२॥ 


१० , 


१५ 


1. 


9 


10 
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१ 


तदो वीरणाह दादिण-दिसदे टिय गुण राष्ट गगहर । 
पुणु कप्पामर र्मणि पवर फद्विणुन्नय घण-थणह्र ॥ 


पुणु अज्निय उवद सकंतिय 
मावण्वितर-जोहसियामर 
पुणु वड णर-तिरिय महिद्रुड 
हरे विद्र िउ सद जिणेसरु 


उद्य दिसद्ि' परिणिवड्ि चामर 


भणई व तिजय पहृत्तणु भदिरं 
गंभीरार टुटुहि वच्य 
पुप्फविष्धि गिवडद्रस-सिङीयुह 
सई असो सुसाददि मंडिड 
ए्थ॑तरे णिण्णासिय मारे 


जोदस-वितर-भवणामर तिय } 
पुणु कमणीय कयं कप्पामर । 
हय वारह-विद-गणु उवव्रिहुड । 
भामंडर जु णिजिय गेसस। 
जग जय सद्‌ भणति णरामर । 
छन्तत्तउ वदो किणि सदिः । 
हर्सिण व रयणायरु ग्न । 
हृदो वास~वासिय आसार । 
रत्त-शुज्-खच्छी-अवरुदिड । 
अण उप्पजलमाण दिव्वासवे। 


धत्ता-तदो जिणणाहदो अवदि सुणेवि गोतम-पासे तुरंत । 
गड सूरवई गणियाणण उद्रवि मडड-मणीरहि फुरंतउ ॥१९४॥ 


तदि अवलोएविणु गुण-गणहर 
बिष्प वडव रूवेण सुरद , 
सरह बासवेण पराणि तित्तह 
माणथंमु अवखोवि दरो 
पणय-सिरेण तेण गय-माणं 
पुच्छिड जीवह्टिदि परमेसरं 
सो वि जाय-दिन्ब्जुणि भासद 


२ 


गोत्तमु गोत्तणहंसण-ससदुस। 
मेरु मीहे णदविय जिणटदं । 
इदमूडइ जिणु सामिरं जत्तहे । 
बिड माणु तमोह व सुरद । 
गोत्तमेण मदियठे असमाण । 
पयुणिय-परमाणंहु जिणेसरु । 
तदो संदेह असु विणासड । 


9 
१. १. भ. परिणिवहि । २. ए. दे, । ३. 7. इ । 


॥ 


सन्धी १० 


भगवान्‌फी दिग्यध्वनि कषेलनेके लिए गणधरको खोज । 
इन्द्र अपना वेश बदलकर गौतमके यहां पहुंचता है 


उत वीर्‌ प्रमुको दायी बोर गुण-विराजित गणधर ( ओर मुनि ) स्थित ये। उनके बाद 


सुुषट, कठोर, मोटे एवं ऊचे उठे हए स्तनोंवाली कल्पवासिनी देवांगनाएं बैठी थी । 

उनके नाद अन्य महिलाओोके साथ आधिकाएं फिर ( क्रमश. ) ज्योतिषी, व्यन्तर एवं 
भवनवासी देवकी देविय विराजमान थी । ( उतके बाद ) भवनवासी, व्यन्तर एवं ज्योतिषी देव 
गौर कमनीय ( अत्यन्त सुन्दर } कल्पवासी देव । उनके बाद मनुष्य तथा पृथिवीषर तिर्यच स्थित 
थे] इस प्रकार ( १२ समामे ) १२ प्रकारे गण ( वहां ) उपविष्ट थे 

भामण्डलकी दयुतिसे सूर्यको भी जीत लेनेवारे जिनेदवर सिासनपर कैठे हृए सुशोभित हो 
रहे थे । उनके दोनों ओर चमर दुराये जा रहे थे । मनुष्य ओर देव-समूह जय-जयकार कर रहे 
थे ! ( भगवानुके सिरके ऊपर रुटकते हुए ) तीनो छवोमे लगी किंकिणि्योके शब्द, मानो भव्य- 
जनोके लिए महावीरे त्रिजगतु सम्बन्धौ प्रभुपनेको घोषित कर रहे थे । गम्भीर ध्वनिवाक्े 
ुनदुभि-बाजे बज रह थे, एेसा प्रतीत होता था मानो हृष॑से समुद्र ही गरज रहा हो । नभस्तकसे 
समस्त दिरा-मुखोको सुवासित करनेवाली तथा शिरीमुख--भ्रमरो सहित पृष्पवृषटि हो रही थी । 
शाला-्ररालागोसे मण्डित तथा रक्ताभ गुच्छोकी शोभासे सम्पन्न अशोकःवृक्ष शोभायमान था । 

( किन्तु ) उस समय जिननाथकी मिथ्यात्व एवं मार-कामनाशकं दिव्यध्वनि नही खिर 

घत्ता--तव मुकुट-मणियोसे स्फुरायमान इन्द्रने अपने मवधिज्ञानसे ( उसका कारण ) जाना 
ओर ( विक्रिया ऋद्धिसे ) गणितानन--गणितन्ञ -देव्ञ-्राह्मणका वेष वनाकर वह्‌ तुरन्तही 
गौतमके पास पंचा ॥१९४॥ 


[न 


र 

गौतम षिते सहावीरा क्ञिष्यतव स्वोकार किया तथा वही उनके प्रथम गणधर 

बने \! उन्होने तत्कारु हौ दादक्षांग शुतिपदोको रचना की 

सुमेर पवंतपर जिनेन्द्रका न्हुवन करनेवाछे तथा विप्रवटुकके वेषधारी उस सुरेन्द्र गौतम 
गोत्ररूपी नभागणके किए चन्द्रमाके समान तथा गृण-समूहुके निवासस्थर उस इन्द्रमूति गौतमको 
देखा तथा उसे वह्‌ स्वयं ही के आया, जहाँ कि स्वामी-जिन विराजमान ये ! दरस ही मानस्तम्भ 
देकर उस ( गौतम ) का मान--अहंकार उसी प्रकार नष्ट हो गया, जिस प्रकार कि सूरयके 
सम्मुख अन्धकार-समूह्‌ नष्ट हो जाता है । उस गौतमने निरहंकार भावसे नतर होकर पृथिवी. 
मण्डलपर असाधारणं उन परमेश्वरसे जीव-स्थितिपर प्रर क्रिया, जिसका उत्तर परमानन्द 


जिनेश्वरने स्पष्ट किया । उस उत्पन्न दिव्यध्वनिको उस गौतमते समञ्च शिवा, जिससे उस (गौतम्‌) 
२९ 


[0 


1, 


ष 


२२६ 


पंच सयदि दिय-सुयहे समित्के 

पुव्ण्डई सहं दिक्खए जायड 
10 तम्मि दिस अवरण्एतेण वि 

जिण-युह-णिम्गय-अत्थाटेक्रिय 


वहूमाणचरिउ 


॥ १ 0१ २ > = 


ख्य दक्ख विप्पेण समेत्छे" । 
छद्धिड सत्त जासु विक्खाय । 
सोवंगा गोत्तम णामेणवि । 
वारहंग सुय-पय रयणंकिय । 


घत्ता-संपत्त सयर अदइसय जिथो रय थोततु गुरु मत्तिए । 
सेर सणियर भासिय गयणु वित्त सत्तु णियंतिए।१९५॥ 


जय देवाहिदेव दुरियास्ण 
जय रयणमय-पचवयणासण 
जय सयरामर केवछ-खोयण 
जय सयठंगि-वर्ग-मण-संकर 
5 जय जिणवर-तित्थयर-दियंवर 

जय दयख्य परििदहण विसर 
जय पंचेदियन्हरिण-मयाहिव्‌ 
जय छोहाहिय संय णीयर 
जय दिव्बज्जुणि प्रिय सुरद 

10 जय धणवहू पविरदय विहूसण 


३ 


जीवाजीव-विभेय-पयासण । 
चड-गइ मव दुक्खोह्‌ पण्णासण । 
लछोयालोय भाव-अवरोयण । 
सिद्धि पुरंधिय संकर संकर ) 
णिय जसोह णिजिय सरथंवर ) 
णिदारिय रवर सर विसर 
छहन्बा्ैरिय तिजयाहिवे । 
सुह्-पह-णिन्मच्छिय णवणीयरं } 
तिरयण विणिवारिय अयुहरवह 1 
परितल्िय रयणमय विषटुसण 1 


घत्ता-इय धुणेवि तियसणहिण णिरु पुणु पुच्छिड परमेसरं । 
तदि सत्तं तच्चदेः भेड णिर तं णिघुणेवि जिणेसरु ॥१९६॥ 


भास अदसफुरण-परिवन्निड 
दोविह जीव सिद्ध-संसासियि 
निन्नेयर.मरु-मदि-जक-तेयहं 





१. ४. ल्ल) 
२. १. 7. णौरय । २. 2. गीरय । 
५ 9 7. 5} 


¢ 
खयरामर नर नियर दि पुज्िड । 


संसारस्य णिय-कस्सेँ मारिय । 


सत्त-सत्त टक्दई फुड़ णय । 


१०. ४. ३] हिन्दी मनरुवादं २९७ 


का समस्त सन्देह्‌ दर हो गया । अपने ५०० द्विज-प्रोके साय मिलकर उस्न गौतम-विप्रने (तत्काल 
ही ) स कुछ त्यागकर जिन-दीक्षा रे री ! पूर्वाह्म दीक्षा रेनेके साय ही उते ( गौतमको ) 
७ विस्यात ( अक्षीण ) रन्धियां ( -वृद्धि, क्रिया, विक्रिया, रस, तप्‌, बीषधि एवं वक } उत्पन्न 
हो गयी तथा उसी दिन अपराहे उस गौतम नामक ऋषिने महावीर-जिनके मुखसे निर्गत अ्थसि 
अलंकृत सांगोपांग हादसा ग श्रूतपदोकी रचना कौ । 

घत्ता--मुकुटकी मणि-किरणोसे गगनको भी भास्वर वना देनेवाले तथा अपने क्षमागुणसे 
शत्रुको भी मित्र बना लेनेवाले ( उस ) इन्द्रने देवकृत अतिशयो द्वारा सम्मानित ( उन ) जिनेन्द्रकी 

गु-मक्तिपूर्वक ( इस प्रकार ) स्तुति कौ ॥१९५] 


३ 
समवश्रणमें विराजमान सम्मति महावीरकी इद्ध ट्रारा 
“ संस्तुति तथ। सप्त-तत्तव सभ्वन्धी प्रहन 


“दुरितोके नाशकं तथा जीवाजीवके विभेदोके प्रकारक है देवाधिदेव, आपकी जय हो । 
रतप पववद नादन-िहासनवारे तथा चतुग तिरूप संसारके दुख-समूहको नष्ट करमेवाले हे 
देव, आपकी जय हो 1 केवसन्तान रूपी नेत्रसे समस्त पदार्थोको यथा्ंरूपमे जाननेवाठे तथा लोका- 
लोकके मावोँका अवलोकन करनेवाले हे देव, आपकी जय हो । समस्त प्राणिवरगके मनको शान्ति 
प्रदान करनेवाठे हे देव, आपकी जय हो । सिदिरूपी पुरन्धीको वदामे करनेवारे हे शंकर, 
आपकी जय हो । अपने यक्ञ-समूहुसे शरद्कारीन मेघोको भी जीत लेनेवाले हे जिनवर, है तीर्थकर, 
हे दिगम्बर, आपको जय हौ 1 दयारूपी रुत्तासे विषधरको भी परिवतित कर देनेवारे, रतिवर-- 
कामदेवके विषैले चर--बाणोका निर्द्॑न कर देनेवाठे है देव, आपकी जय हो । पेचेन्दरियरूपी 
हरिणके छिएु मृगाधिपके समान है देव, मापकी जय हो, । छह्‌ दरव्योका कथन करनेवाे ह त्रिज- 
गाधि देव, आपकी जय हो ¦ लोकाधिपोसे संस्तुत तथा नीतिमागके निर्माता हे देव, आपको जय 
हो । भपने मुखकी ज्योततिये नवनीतकी भी अवहैलना कर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो 1 मपनी 
दिव्य ध्वनिसे सुरपथ ( आकार ) को भर देनेवाङ हे देव, आपकी जय हो । रलत्रयसे अशयुभकारी 
प्थ--मिथ्यात्वका निवारण करनेवाले हे देव, आपकी जय हो ! घनपति-ङ्वेर द्वारा प्रविरचित 
समवेशञरणरूपी विभूषणसे युक्त तथा रतनमय विभूष्णोका परित्याग कर्‌ देनेवाे हे देव, मापकी 
जय हो ।“ 

घत्ता-इस प्रकार स्तुत्ति करके त्रिदशनाथ--इन्द्रने परमेदवर महावीर जिनेनदरसे सप 
तत्तवौके भेद सम्बन्धी प्रर पा । उसे सुनकर जिनेदवरने-॥१९६ 


|: 
जीवभेद, जीवोको योनियो मौर कुलक्रमोंपर महावीरका प्रवचन 
विद्याधरो, देवों गौर मनुष्यो दवारा पूजित उन्होने ( महावीर चिनेनद्रने ) ओोगष्ठ-स्फुरणके 
विना ह सप्तत्वौ पर इस प्रकारं प्रवचन किया-- 
सिद्ध मौर संसारके भेदसे जीव दो प्रकारके होते ई 1 पते कमेकि भारको ठोनेवारे जीव 
संसारी कटति दै । नित्य निगोद, इतर निगोद, वायुकायिकः, पृथ्वौकायिक, लरकायिक भौर 
तेनोकायिक जीरक ( प्रत्येकी ) स्पष्ट पसे ७-७ लाख योनियं है।  „ 


[0 
© 


१५ 


10 


15 


२२८ 


नियरिदियहं सुरणिद समक्लदि' 
चारि.चारि खक्ख नाश्यं 
पत्तयावणियहंदह खसक्खईं 

इय चडरासी टक्खई जोणिं 
मदहि-कायदँ जडयण दुल्कलई 
जठ कायि" सत्त जि सिहि काय 
अङ्कावीस वणप्फद्‌ कायं 
वियरिदियह कमेण समीरिय 
पंच दिय जख्यरहं णरक्खिय 
पक्खि वारह दह्‌ चड चरणं 
पंचवीस णार णरह्‌ जिह 


वडमाणचरिड 


[ १०. ४, ४- 


बिष्णि-विण्णि खक्ख उवख्खहि' । 
हंति ण एय भति सुर तिरि । 
जिह तिद णर चउदृ् खक्ख । 
सय मिख्ियि हवति दुह खोणि । 
वाईस जि कुर कोडिड लक्ख । 
विण्णि सत्त जाहि मरं कायहं । 
जिणवर भणियागम विक्खायद । 
सत्त अद्र णव भतिं णिवौरिय ! 
अद्ध विमीसिय बारह रुक्खिय । 
णव पठतत उर-परि संसरणं । 
चडदह छन्वीस जि अमरहं तिह । 


घत्ता--प॑चास कोडि सहसेदि णव णवडई कोडि उक्छेहि सहु । 
एक जि कोडा कोडी हवई सय मिखिय पुब्ुत्तरहं १५७ 


आयि ते भमंति दुह-गंजिय 
हंति अणेय त्रिय पचे दिय 
मण-वयनतणु-कय-करणादारहं 
जं निव्वत्तणु करणो कारणु 
तं जिणणाद छत्व भासिड 
मिण्ण-सुहुत्त थाई अमे जिड 
दह्‌ वच्छर सहास णिवेसइ जिह 
तेतीसंबुरासि परमे सुणि 
एडत्रियह्‌ चारि पलत्तिड 

भो ^ [>+ 
पंचं द्विड असण्णिजाताचहि 





२.१]. ए.ण। 


५ 


अण्णण्णंगय रा रंजिय । 

पच पयार भणिय एडंदिय। 
परमाणुवहं सगुण-वि्थारदं । 

तं पलति पुड्‌ अगिबारणु 1 
मेद मल्ख्टर सं सड णासिड ! 
अयुणंतउ स-षियण अप्यो हिंड। 
णरय-णिवास-घुरावासउ तिरे ! 
पर्ख्द तीणि नसय तिरियदं णि । 
वियटिदिय् पंच पण्णत्तिड 1, 
णाणवंत भुणिवर परिमावदहि । 


१०. ५. १०] हिन्दी मनुदादे २२९ 


मुमीद्धोने विकलेन्द्ियोकी २-२ लाख योनियं उपलक्षित की ह । नारकियो, देवों ओर 
पचेद्र तिर्यक ४-४ साल योनियाँ होती है, इसमे कोई भ्रान्ति नही । 

प्रत्यक वनस्पत्तिकी जिस प्रकार १० लाख योतियां होती है, उसी प्रकार मनुष्योकी 
१४ लाख । इस प्रकार कुरु ८४ लाल योनियं होती है, वे सभी मिरुकर दुखकी क्षोणी-भूमि है। 

जडजनो द्वारा दु्छक्ष्य पृथिवीकायिक, जीवोके २२ खाल्त कुलकोटि है ! जककायिक जीवोके 
७ लाख कुरकोटि, अग्निकायिकं जीवोके ३ छाखं कुंरुकोटि एवं वायुकायिकं जीवोके ७ काख 
कुलकोटिं ओर वनस्पतिकायिक जीवोके २८ सास कोटिकुर है एसा जिनवों दवारा कथन मागमोमे 
विषयात है । विकरेन्दियोके क्रमशः ७,८ गौर ९ रछाख कोटि कुर कहं गये है । इस कथनसे 
{ अपनी ) भ्रान्तिका निवारण कर छीजिएु 1 

पेचेन्दिय अमनस्क जलचर तिर्यचोके आधा मिलाकर १२ सख ( अर्थात्‌ साढे बारट्‌ का ) 
कुर कोटि है । पंचेन्द्रिय नमचर पक्षी तिर्य॑चोके १२ लाख कुर कोटि ओर पचेन्दरिय स्थल्चर 
चतुष्पद तिय॑च जीवोके १० लाख कुर कोटि है । उरपरिसंसरण करमेवारे ( सर्पं आदि ) पचेन्दरिय 
तिय॑वोके ९ राख कुर कोटि दहै । जिस प्रकार नारकी जीवोके २५ राख कुर कोटि हैँ उसी प्रकार 
मनृष्योके १४ छाल कुल कोटि तथा देवोके २६ लाख कूर कोटि है । 

घत्ता--ूवं उत्तरके सब कुकी संख्या मिलाकर एक फोडाकोडी, ९९ लाख ५० हजार 
कोटि है 1 अर्थाद्‌ सम्भूणं कुोकी संख्या १ कोडी ९९ राख ५० हनारको १ कोटस गुना करनेपर 
जितना भधर आये उतनी अर्थात १९७५०००००००००० कुल संख्या है 1 


५ 
जीवोके सेद, उलक्षी पर्थाप्रिां भोर आयु-स्थिति 


' दुखसि पीडित वे समस्त संसारी जीव परस्परम रागरंजित होकर संसारम भटकते हुए 
जन्पते-मरते रहते ह । पृथिवीकायिक, जरकायिक, अग्िकायिक, वायुकायिक ओौर वनस्पतिकायिक 
स्प पाचि प्रकारके स्थावर एकेन्दरिय जीव होते हैँ । अनेक बार दरीन्दरिय, तरीन्द्िय तथा चतुरिन्दरिय- 
क जीव हए ओर इसी प्रकार अनेक बार पंचेन्द्िय जीवक रूपमे जन्म ठेते गौर मरते 

॥ 


मन, वचन, काय, कृत, करण-~-चेष्टा ओर आहार व्ग॑णासे अपने खरु रसभाग्‌ रूपादि 
गुणक विस्तारनेवाले परमाणुभौकी निवतंनाकरण रूप जो अनिवायं कारण है, वह्‌ स्पष्ट ही 
प्यति (कही गयी ) है । जिननायने उसे ६ प्रकारका बताया है गौर मन्द मतियोके संसयको दूर 
किया है । यह्‌ मनुष्य व तिर्च जीव अपने हृदयम अपने ही हितका विचार न करता हमा अधम 
प्यायोमे भिन्न-जयन्य मुहृतं आयु पन्त उह्रता है ! जिस प्रकार नरक निवासमे १० सहस 
वर्षको जघन्य आयु है, उसी प्रकार स्वर्ग-निवासमे भी जघन्य आयु १० सह वष॑की है 1 इन्दीमे 
उक्छष्ट मायुका प्रमाण ३३ सागर जानो । 
मनुष्य व तिर्यचोकी उक्ृष्ट भयु ३ पल्यकी सुनी गयी है 1 
व एकेन्द्िय जीवकौ आहार, शरीर, इन्द्रिय मौर श्वासोच्छवास नामकं ४ पर्यापियां तथा 
नद्योकी आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास गौर भादा नामक ५ पर्यप्नियां कही मयी 
न ५ असं व पंचन्दियोकी मो कही गयी है ! एसा ज्ञानवन्त मुनिवर विवार 
केसतहु। 


५ 


[+ 0 
छे 


[व 


५ 
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सण्णं छह पजत्तिउ धार 
एय जपति ण ज्ञे जिय 


वमाणचरिड 


[ १०,५. १६ 


सिक्खा-माव-प्यणु परिभावई। 
असररहि अपज्ता ते अगणिय । 


घत्ता-रूगई खणासु णित्तुरुड छइ जीवहो पप्तो 1 
अतर युहत्तु सम्बहो सुवणे मणड्‌ वयणु अरहंतहो ।१९८॥ 


णर-तिरियदँ ओराङ्ड कायड 
काटुवि आहारग्‌ सुर्णिदहो 
दुवि भवंति तिरिय थावर-तस 
पई आउ तेर वार्ण सहृ 
5 पुहईकाय मसूरी सण्णं 

सरिङकाय संताव-णिवारण 
तेय-कराय परिथाणि पुरंदर 
वाउकाय णिण्णासिय-तणु-सम 
सरि-सर-सायरसुरदर-रादहि 

10 पण्णारह्‌ कम्मावणि छेत्तहिं 
गयणंगणि वंतेण सुसंठिय 
एण पयार तुह मई दाविड 


६ 


सुर-णारयहं विडन्वणु जाय । 
तेड कम्म सय्दो जिय-विदह । 
थावर पंच-पयार सतामस । 
हरियकाय ण चइ भासिख महु । 
हंति भणंति महाघ्ुणि णिषिह्‌ । 
ङुस-जर-र्व-खीरा सिरि धारण। 
घण-सूरई-कराव-समःसुद्र । 
मारव परि-विहुणिय-धयवड-सम । 
तरु गिरि तोरण वसृवदं वेहिं । 
अर्ह पायगंधोय-पवित्तदि । 
अंवरेसु वि गणेसु परिषि । 
एयदं वासु कमेण न गोविड । 


घत्ता-खर वालुभाई भिजई णमहि णिव्भर सरिट-पवाहर्दि । 
सण्डी सिचिय वंधणु उद वीयंराय जिण सादि ॥१९९॥ 





६. १.०. ला।२.ग. ए. बि] 


१०,६. ९४] हिन्वबी अनुवाद २३११ 


इसी प्रकार संज्ीजीवं मन पर्याप सहित ६ पर्यापिर्योको धारण करते है । वे रिक्षा, भाव- 
स्वना भर्थात्‌ संकेत आदिको समञ्च लेते है । 

जिनके उक्त पर्यप्तियां ( पूणं ) नही होती, वे अपर्याप्त कहराति है। जो मरणकालप्यन्त 
जपर्यापतकं ही रहते है, वे रन्धूयपर्याप्तक है, इनकी संख्या अगणित है ( अथवा--देव भी अपर्याप्तक 
हते ई, किन्तु उनकी गणना यहाँ नही की गयी १) 1 

घत्ता-जिन जीवोक पर्यापति अभी तक पूणं नही हई है, किन्तु अन्तरमहुतंके वाद हो 
जायेगी, ससारमे वे सभी जीव निवुत्पर्याप्तक कहलाते हँ । ये अनुपम अरहन्तोके हौ वचन है 
( मेरे अपे नही ) ॥१९८॥ 


(> 
जीधोके शरीरभेद 


मनुष्यों ओर तिर्य॑चोके ओौदारिक शरीर तथा देवो गौर नारकियोके वैक्रियकं शरीर होता 
है! किसी-किसी मुनीनद्रके आहारक शरीर भी होता है। समस्त जीवोके तैजस गौर कामण 
शरीर होते है । 

तिर्यृच जीव दो प्रकारके हते ह-{१) स्थावर ओर (२) त्रस । ( इनमे से ) स्थावर-जीव 
पच प्रकारे होति है, जो ९भी तामस भावबाले होते है वे ( --इष प्रकार ) है-(१) पृथिवी. 
कायिकं, (२) घपकायिक, (३) तेजकायिक, (४) वायुकायिक गौर (५) हरितकायिकं स्थावर 
जीव, यह्‌ मेरा अपना कथन नही है ( अर्थातु यह जिनमाषित है जो यथायं है ) । 

पृथिवीकायिकके जीवोका आकार मसूरके वराबर होता है, एेपा निस्पृहं मुनीदवरोने 
महा है । सन्ताप निवारण करनेवारे जकायिक जीव कुञ्ाके जलांशकी रीलाभ्रीको धारण 
करनेवाले होते है । ( अर्थात्‌ जलकायिक जीवोका भकार जल-बिन्दुके समान होता है ) । हे 
पर्दर, अग्निकायिक जीर्वोका शरीर धन-सूची-ककापके समान सुन्दर जानो ( अर्थात खडी हुई 
सक समान जग्निकायिक जीव होते है )। वायुकायिक जीवोके शरीरका आकार नष्ट हुए शरीरके 
समान अथवा वायुःपरकम्पित ध्वजा-पताकाके समान जानो । 

पवि मरत, पांच एेरावत गौर पांच विदेह इस प्रकार ( कुर ) १५ कर्मभूमियोके क्षेत्र, 
जो नदी, सरोवर, सागर बौर सुरषरे ( सुमेर ) स सु्ोभित है! वे वैताढय गिरि, वृक्ष, तोरण, 
वप, वधर्‌ वेदिकायोपे सुशोभित तथा भरहन्तोके चरणोके गन्धोदकसे पवित्र है । जहां गगनांगण 
पतया सुशोभित ह तथा देवविमानोमे गणेश तथा इद्र परिस्थित ( विचरण करते) रहते है। 
च १ इन्द्र) मैने तुम्हे जीव भेद-मभेद आदि तो दयि, किन्तु अभी उनके निवास-करम 

ही बताये है! # 


यत्ता-खर, बालका आदि ( नरक--) पृथिवि्ां निरन्तर जल प्रवासे भो नही भेदौ 


२५ 


[3 


[4 


9 


५ 


जा सकती । किन्तु सनेह्‌सिचनसे यह्‌ प्राणी बन्धनको प्राप्त हो जाता है, एेसा वीतराग जिन दाया ९" 


कहा गया है ॥१९९॥ 


{ए 


२३९ ` वडुमाणचरिड [ १०.७.६६ 
७ 

पंचवण्ण मणि रद्धिय दुविेबि होई मिस्सणामें किर अवरवि । 
कसण-पीय-हरियारण-पंड्र 'अवरवि पुणु उन्भासिय धूसर । 
एरिसस मेइणि महिकायहं पंचवन्न-रुण-मासिय आयहं । 
तउव-तंव-मणिनरप्यय-कंचण ` खरःयुहवी परभणंति विव॑चण । 
घय महू मज खीर खार सरिस जठ जार वि पयंपिय विसरिस । 
दरदो दूसह-धम-पयासणु पवि-रवि-मणि-तडि-नाई हवासणु। 
उक्षछि मंडल आई करत मरुण ठाई दिसि विदिसिहि अंतर । 
शुच्छ-गुम्म-वल्छी-वण-पव्वदहिः एवसाई ठाणहि' छद. स्वदि । 
वणस काय णिरारिड णिवसहिः पुन्य णिय कम्मं विरसदि" 
पृलत्तयर युहुमेयर जिह साहारण-पत्तेय वि सुणि तद । 
साहारण्हे होति सहारण सयबि आणा पाण अँहारम । 
प्तय पड़ पत्तेथंगदई छिदण-भिदण वसह अहंगडई । 
मिदुमहि वरिस-सहासदईं वारह खरहु जाणि दुरुणिय एयारहं । 
आहे सत्त सहस अद्‌ रत्तए तिण्मि हंति ववो णिर्तरई। 


घत्ता--ति-सहस-वरिसई समीरणहो दह्‌ बणसइ-जीवडई जिह } 
परमे' अहम आदु जियहं भिण्णि भुत मणिर विह ॥२००॥। 


अक्ल-कुरिक-किमि-सुत्ति-सुसंखई 
तेईंदिय यणि गोभि-पियीखिय 
चडउरिदिय दंस-मसय-मक्खिय 
कपि नाणु परिवाडीष एय 
रसु-गु-णयणु पक्के्के दिख 
पस्नत्तीड पंच तदहो छुकखिय 
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बेददियडई वंति असंखई 1 

मई केवरुणाणेण णिहाछिय । 
रई जाणेविणु बज्ु सम्रिखय । 
उुततिए विय दोऽ तिभ । 
फास चण्परि चर अर्ण । 
छह सत्त पाण कय संठिय । 


१०,८.६1 हित्वो अनुवाद २३३ 


७ 
स्थावर जीर्वोका वर्णन 
पौच वणवा मभिर्योकी रधी हई दो प्रकारक द दै, वह मिश्र पृथिवी कहती दै, 
उससे मौर भी कृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डर वणं तथा धूसर वणं उलन्न होता दै, उपो 
वरणे पुथिवौकायिकः जीव भी हेते दै, जिद आागमोमे पाँच वणं गुणवान कहा है । 
शौशा, तावा, मणि, चाँदी एवं सोनेको विचक्षण पुरुष खस्पृथिवी कहते ह 
घृत, मधु, मच, खीर एवं खारके समान विखद्शच जीव अल-कायिक जीव कहे जाति ह । 


दुरम ही दुस्सह, धूमको प्रकारित करनेवारो, वज, रवि, मणि, विदयतुरे उलन्न जीव ` 


अग्निकायकं जीव ह 

उत्ति, मण्डि आदि करती हुई ( साय-साय करती हई ) जो वायु ठहरतौ नरह, 
दिशाथो-विदिशायोमे चली जाती है वह्‌ वायुकायिक जीव है । 

गुच्छ, गुरम ( चाड ), वल्ली, वाण, पवं (पोर ) आदि स्यानोमिं निरय ही वनस्पति- 
कायिक जीव रहते ह गौरं बधन पराजित कर्मोका विलास-मोग करते ह । जिस प्रकार पर्याप्त 
अपर्याप्त सूष््म-बादर जीव हेति है उसी प्रकार साधारण प्रत्येक भी समनो । 

साधारण जीवोमे यायु, खवासोच्छ्वास बौर आहार समो समातं हैते है 1 

प्तक जीवोके निर्चय ही प्रतयेक शरीरांग होते दै, उनकी छेदन, भेदनवशसे गधमगति 
हो जाती है । 

मदुभूमिवस ( पृथिवीकायिकं ) जीवोकी आयु १२ सदत वर्पोक होती है । खर पृथिवौ- 
कायिकके जीवको वायु ११ की दुगुनी अर्थात्‌ २२ सहल वर्पोकी जानो । ~ 

जलकायिक जीरवोकी गायुं सात सहत अहोरात्रकौ तथा अग्निकायिकं जौवोकी तीन 
अहोरात्रकी कही गयी है । , 

चत्ता-जिस प्रकार समीरण--बायुकायिक जीवोकी उक्छृष्ट आयु तीन सहल तथा 
वतस्पतिकायिक जीवोकी उलछृष्ट आयु दस सहस्र वर्षं कही गयी है उती प्रकार उनकी अधम्‌ - 
जघन्य मायु भौ भिन्न मृहू्तकी कही गयी है ॥२००॥ 


८ 
विकलन्नय जौर पंचेन्दिय तियं चोका वर्णेन 

वीन्द्र प्राणी असंख्यात होते है बे अक्ष, कुक्षि, कृमि, शुक्ति गौर नंख भादि भेदवाले 
हेते है । गोमिन्‌ पिपौलिका आदि बरीन्द्िय जानो, जिन्ह मेने अपने केवलन्नानसे देखा है । 

देग-मशक, मक्खी भादि चतुरिन्दरिय प्राणी जानो, उन अपने केवलन्ञातसे जानकर ह 
य ८ कहा है । कुछ जान-परिपाटोके अनुसार इन विर्कर्वरयोके युक्ि-भरवकं तीन्‌ भेद कर 
गये है। 

स्परंनिन्द्ियके उपर रसना, घ्राण तथा नयन नामकी एक-एक अनिन्य इन्द्रिय उपर-ऊपर्‌ 
वहती दै ( यथा-दो इन्द्ियोके स्प्ञंन गौर रसना, तीन इन्दरियोके-सपरन, रसना गौर घ्राण, 
चार इन्द्रियोके-स्पर्भन, रसना, घ्राण गौर नयन } 1 

उक्त विकठतरयोकी पाच पर्याप्तियां कही मयी ह तथा प्राण क्रम्य: ( दीन्द्रियोके- } ख्‌ 
{ बरीन्दियोके- ) सात एवं ( चतुरिन्द्रियोके- ) आठ संस्थित कहे गये है । 

३० 


१५ 


१५ 


२१ 


10 


10 


रद४ 


सण्णि-असण्णि दुविह्‌ प॑चेदिय 
परिगिण्डंति ण सिक्खा-छावडं 
पलन्तीड पच अगुणंतहं 

पल्न्ती छक्के दह्‌ पाणद्‌ 
पंचेदिय तिखिख आयण्णषटि 
जख्यर पचमेय मयरोहर 
णहयर वियड पुड्ग्गय पक्खडई 
थख्यर चउ-मैयहई चड चरण 


वडूमाणचरिड 


मण परिहरिय हवंति असप्णिय । 
अण्णाणियण सुणि पर-मावड्‌ 1 
को अण्णारिु करई भणि मह । 
तिरिय जयंतिसु अमि पमाणषि } 
दह-सय-खोयणमा अवगण्णहि | 
संमार्चस-कच्छव मणहर । 
अवर चस्म घण-छोम सुपकेखं । 
एय-दु-षुर करि-मंडरु चरणह } 


घत्ता-उर-सप्प-महोरय-अजयरहिं जें मईंदविधा्य । 
सरिसप्प वि हंति अणेय विह सर दुदुरु-गोहाई य ॥२०१॥ 


जलयर जे ण्यर्‌ गण नहिहरे 
दीबोवहि मंडरु अन्भतरे 
जोयण रक्सु एक्छ विधयन्नडं 
पुणु असंख ठिय बलयायारे 
जंबृदीर सयख्दीवेसस 

पुणु पुक्कर-वारुणि-खीरोवरु 
अरुण भासु कंडठं नामार3 
तहय छुसम्ग कुंचदय-सिवरवि 
पभणईं जिणु एणसु णिवासद 
जख्यर-थख्यर-णहयरं तिरियदं 
एय विय पंचेदियह्‌ वि पुणु 


९ 


ल्यर गामे णयरे पुरे मगर 
पढम दंडे पुर-गाम णिरतर । 
सरि-सरबर.युरतरहिं रवण्णदं। 
दीवि फं बहु बित्थारे। 
धादद॑संड कमल-मंडिय-सर । 
घय महं णेदीसर अरंणोवर । 
संख-रजग भुजगवर विसाछ्ड । 
दण दीव दृर्णबुहि पुणरवि । 
ठति विसाद सुक्छ पयासई । 
विदण-सिदण-वंधण दुरियह । 
तणु पमाणु भास्तमि सुरबई सृणु । 


घत्ता-जोयण-सहासु सररुहबड्‌ वार जोयण डुकरणु। 
तिस्यणु ति-कोस जोयण पमिड पभणिड अदुदध करणु ।२०२॥ 





२ वि) 


९ १,२.६२ ए प्लु।३ 2. णयर । ४, ४. वाह्‌ । 
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पवेन्दिय जीव संज्ञी गौर असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके कह गये ह । जिनका मन नही होता 
रे मसी कहे गये है ¦ वे रिक्ा-आाप आदि ग्रहण नही कर पतति, वे अज्ञानी रहते ह परभावं 
अथवा वेष्ठाओको नही समञ्च पाते । इन अज्ञातिर्योकी पाँच पर्याप्त्या होती है ( रसा कथन ) मुके 
छोडकर अन्य दूसरा कोन कर सकता है ? ५ 

प॑चनदरिय सं तिर्यच-जीवोके छः पर्याप्तियां गौर दस प्राण होति ह । इस संसारम उनकौ 
संल्या अमित प्रमाण ( असंख्यात ) है । है सहस्रलोचन--इन््र, उन पंचेनदरिय तिर्॑चोको भी सुनो 
ओर उनकी अवगणना मत करो । 

जर्चर तिथं जीवोके पाच भेद होते है-(१) मकर, (२) गोधर, (३) सुंधुमार, (४) ष 
(-मीन ) ओौर (५) मनोहर कच्छप । 

नमचर तियैच भी निर्य ही उदुगत पंख, चर्म, घनरोम, सुन्दर पंख आदि मनेक प्रकार 
के होतेटै। 

१ स्थख्चर तिर्वच भी वार प्रकारके होते है-१ खुरवाले, २ सुराके, २ हाथो मौर 

२ पैरोवारे तथा मण्डर--गो चरणवाले । 

धत्ता-उरसरप, महोरग, अजगर, मणिसपं ओर विघातक मृगेन्द्र आदि सरीसृप भी अनेक 
प्रकारके हते है-सरट ( छिपकरी ) उन्दुर ( चूहा ), गोह्‌ आदि ॥२०१॥ 


९ 


प्राणियोकि निवास-स्थान, द्वीपोके नाम तथा एकेखिय ओर 
विक्रय शरीरो प्रमाण 


जलचर प्राणी जलमे एवं नभचर प्राणी नमभस्तकूमे तथा थकचर प्राणी मनोहर ग्राम, नगर 
वे पुर तथा द्वीपो समुद्रीमण्डलेकि अन्दर ओर्‌ प्रथम दण्ड--वनों निवास कसते है । 

पुरो व ग्रामोसे निरन्तर व्याप्त एकं लाख योजन विस्तीणं नदियो, सरोवरों तथा कल्पवृक्षो, 
से रमणीक ओर वरुयाकार विस्तृत असंख्यात द्वीपो व समुदरोसे युक समस्त दवीपोमे रेष्ठ अम्बूट्ीप 
है। फिर धातकी खण्ड दीप है । पुनः कमकसि मण्डित सरोवरोवाला पुष्करवर द्वीप है । फिर 
वारणीवर द्वीप, क्षीरं द्रीप, चुतमुसद्रीप, नन्दीवर्रीप, अरुणवरदीप, अरुणाभासद्रीप, कुण्डल- 
टीप, शंसद्रीप, स्वकवर्ीप, विशाक भृजगवरदरीप तथा पुनः कुसं कंचुकित अर्थात्‌ भूमिपर 
गयात्‌ दूनेदून विस्तारवाले द्रप गौर समुद्र हँ । एेसा जिनेन्दरदेवने कहा है । वे सुखका प्रकाश 
करनेवाले एवं जीवोके रिष विशार निवासस्थान है ! 

५ छेदन.गेदन एवं बन्धन आदि पापो सहित जलचर, थकचर, नमचर, स्थरुचर पंचेन्द्िय 
तिर्यैच जौव एकेन्द्िय, विकलत्य एवं पंचन्द्रिय जो प्राणी कहे गये ह उनके शरीरके प्रमा्णोको 
कहता हुं । हे सुरपति, उसे सुनो- 

धत्ता--कमक नामका एकेन्द्रिय जीव एक सहच योजन प्रमाण होता है, द्रीन्दिय शंख 
नामका जीव बारह्‌ योजन प्रमाण , जीन्द्रिय गोम ( सहस पदवारा कनिखजूरा ) के सरीरका 


२०५ 


२५ 


प्रमाण तीन कोस प्रमाण होता है तथा बष्टाघंकरण अर्यात्‌ चतुरिन्दरिय जीवक शरीरका प्रमाण १५ 


एकं योजन होता है । ॥२०२॥ 


10 


९३१ 
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खवणण्णदे कार्णवे मीणई 

जेम महंत तरंग रख्दए 

सेसष्ं नल्थि निरिक्िडनाणें 
छवणण्णवे जोयण अद्वारह्‌ 
कारण्णवे छत्तीस णडैयुहे 

जे अवसाण मयरद्र अणिमिस 
थल्यर खयर बह्किय णेदं 
काह चि कय वय भाव अर्णिदृरहिं 
समस्मुच्छिसु जखयर पलनत्तड 

जट गच्भुक्भड णा दिद्ुड 
तिप्पयार समुच्छिम कायं 
भणि वरियव्थि अरुह गय साहण 
थल गच्भय तणु धरे ति कोसरई 
जाणि जहण्ण सुहुम वायरहमि 
अंगुरुतणडं असंखउ भायड 


वइमाणचरिड 


[ १ 9 | १ 0 # 
१० 


हुति सछ्िल छीरारई रीणरई 1 
तेण सयभूरमण समुदए । 

मई सुरिद आयास-समाणे। 
तिमि तडिणि अहि तिवन्िय बारह । 
अद्कारह्‌ कीटा मय वर करि 1 

ते जोयण सय पंच पिदिय दिस । 
सम्युच्छिम गब्मुग्भव देहं । 
भासिय इय तणुमाणु युणिददहिं । 
जोयण सहसु इसु कोवि फुड्वुत्तउ। 
पंच सय जोयणई पघरदुड । 
पज्जत्ती कम रदियह्‌ एयहं । 

णर वियत्थि परमेणोगाहण । 
उक्िद्रण जिणेण भणिय सई । 
णियमणे दहसय-खोयण दोहमि । 
मई पंचम णाणेँ विण्णायड । 


घत्ता-सुहूमणिगोयापच्जत्तयहो तदय-समई संजायहो । 
णक्खि् देहु उकिटु सुणि ञुदवि संति जठजायहो ॥२०२॥ 


पुणुवि वीर मण-मोहुं विणासइ्‌ 
सण्णिडं पञजनत्तिल्लड जाणड्‌ 
एक-चि-तिकरण पोदा-पुदड 
अप्परिमेदुड रूउ णिरिक्खड्‌ 


© 
4४. ज्व ॥ 


१.7 


= 


११ 


इंदो इंदिय-भेड समासइ 1 

सु पत्तउ पुदुडरड निसुणई 1 
परिमुणंति जिणणाहं धुद्रड 1 
फाञु-गंु-रु णवदि जि खक्ख । 
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१० 
समुद्री लल्चरों एवं अन्य जीवको शारीरिक स्थिति 

ख्वण समुद्र ओौर कार समुद्रम जलक्रौड़ाके विलासमे लीन ( बड़े-बड़े ) मस्त्य निवास करते 
है 1 जिन ( महामलस्यों ) के कारण ( समुदरका ) महान्‌ तरंगोसे रोदररूप रहता है, वही स्वयम्भू. 
रमण समुद्र है ( अर्थात्‌ उसमे भी महामत्स्य निवास करते है ) । शेष समुद्रम महामत्स्य निवास 
नही करते । ह सुरेन्द्र, मेने अपने भाकारके समान विशार ज्ञानसे इसका ( साक्षात्‌ ) निरीक्षण 
कियाद) 

रवण समुद्रके अन्तमे १८ योजन शरीरवाले तिमि नामक मत्स्य होते है । रवण समुदरके 
ही त््वर्ती मुखोमे तीम रदित बारह अर्थात्‌ नौ योजनं प्रमाण शरीरवाे तिमि मत्स्य होते है ! 
कालाणंवमे छत्तीस योजन प्रमाणवाले तथा कालाणंवके हौ नदीमुखोमे भमरह योजन शरीर 
भ्रमोणवाजे तथा समुदरी-कीडाभोमे रत रहनेवाे मत्स्य हते ह । अन्तिम समुद्रम बे ही अमिमिष 
महामस्स्य पाच सौ योजन प्रमाणवारे हते है, जो दिशा्भको भी दैक देते है । 

वहां थरुचर ओर नभचर तिर्य॑च भी होते ह, जिनमे ( परस्परम ) स्नेह-वधैन होता रहता 
६ै। वे दोनों हौ तिर्य॑व सम्मूच्छन जन्म व गरभ-जन्मसे उतपन्न देहवाज होते है । अनिन्द्र मुनियों 
दारा कभी-कभी उनमे त्तकी भावना भी जागृत कर दी जाती है ( अर्थातु बे ब्रतधारी भी हौ 
सक्ते है ) इस प्रकारे शरीरका प्रमाण मुनील दवारा कहा गया दै । 

जलचर महामसस्य पर्याप सम्ूच्छंन जन्मवारा ही होता है तथा उसका शरीर एक सहस 
योजन प्रमाण होता है ) रसा किसने स्पष्ट ही कहा है । 

जो जलजर जीव ग्भ, जन्म दवारा उन्न होते है उन्हे पाच सौ योजन प्रमाण कहा गया 
है । यह्‌ केवशननान द्वारा देा गया दै । 

इन्दी पर्याप करमरहित तीन प्रकारे सम्मृच्छ॑न शरीरोका विस्तारगत-साधन { अतीन्दरिय- 
ज्ञानवारे ) अरन्त देवोने का दै ! मनुष्यकौ वितस्ति प्रमाण इनकी उक्ष अवगाहना है 1 

॥ उत थल्चर जीवोके शरीरका उकृष्ट प्रमाण तीन कोर है, एेा जिनेन्द्र 

कहा है । 

है द्रात रोचन--इनद्, अपने मनमे यह समज्ञ रो कि सृषमवादर जीवोकी जघन्य 
भवगाहुना अगुखके भसंख्यातवे भाग वरावर हतौ है। यह्‌ भैने ( स्वयं अपने ) पंचमस्चान 
( केवलक्ञान ) से जाना है । 

घत्ता--सूष्म निगोद अपर्याप्तिक जीवोको तथा सम्ूज्छनं अन्मवाे जलचर जीवोकी 
दका जघन्थ एवं उक्ष प्रमाण जपने मनकी भ्रान्ति छोडकर सुनो ॥२०३॥ 


११ 
जोवकी विवि इद्धो ओर योनि्ोका भेद-बर्णेन र 
= + वोरमभु इ्रके मनके मोहको दुर करते ह तथा संेपमे इन्ियोकि भेदोका कयन 
करते है। 


संज्ञो पर्या्क जीव श्रुति प्राप्त शब्दको स्पृष् रूपसे सुनता है ( इसी प्रकार ) एकेन्दिय, 


( सपन }, दन्दि ( रसना }, जीन्द्िय ( घ्राण ), स्पष्ट ओर स्पृष्ट ङ्पसे जानती है, एवा 
जिननाथे घोषित किया है । चसुरिन्दिय भपरिमृष्ट ( विना स्प किये हुएु ) खूपको देती है। 


५ 


` २३८ 


$ 


10 


70 


15 


इुदुुणिय छह जोयणरई ख्हई सुद 
सन्ताहिय चालीस सदासई ` 
चकु विसड एरिमु परिवुज्खहिः 
अद्वय तुज्ञड गंध गहणु 

दिद्ट मसूरी-पडिम-समाणी 

दरिय वसंग सोक्ख दुक्लाकंड 
समचउरस संठाण सुहासिड 
्ऽजड वामणु णम्गोहंगसे 


वहमाणचरिउ 


[ ९ 0५ १ १ 1 ५ 


आहस जिणवेर पयडिय सुद्‌! 
विण्णि सयाई तिस वि मीस 1 
सयस्‌ भंति हवंति वि उञ्छ । 
जवणाङी-सण्णिहु सुणहि सवणु । 
जीह्‌ खुरुप्प-सरिस वक्खाणी । 
फामु हवे$ भूरि भावाख्। 

हंड पयंपिड णर णिवासिर 
तिरिय णरदः णियकम्म-बसंगड । 


घत्ता--संखावत्ता जोणी हव हुम्युण्णय अवर विमुणि । 
वंसावत्ता जोणी हवई थिरु होई धिसयसहं सुणि ।२०४॥ 


तिं णियमेण जिणादिड बुचई 
ऊभ्धुण्मय जोणीए जिणाहिव 
सेस ससुप्पज्जहि इह खोणिद 
तिविद्ु जम्भ भासिड जिणुराे 
जोणि सचित्त अचित्त बिमीसिय 
संपुड तहय वियड जणेष्वी 
पुत्त-जराउज-अंडज जीवद््‌ 
उवबाएण दैवणारहयहं 
उचयायद्ो अचित्त पभणिज्जद्‌ 
संमन्छणहो सचित्त अचित्त वि 
उवचायदहो सखण्ड भणिञ्जद्‌ 
सेसहं सीय उण््‌ आदहासिय 
मिस्स वि दोर्‌ तहय जिणु भासद्‌ 
एयकरण उव वाय भासिय 
विय वियड ग्भ सं जाय 
विय सम्भुच्छिम पचक्ह्‌ 
सामण्णे नब जोणि समक्खई 
जीवहि बारह वरिसरई विकरण 


१२९ 


संखावत्ता गम्भु विखत्‌ । 
हवि राम दोण्णिवि चक्षादिव ) 
वंसावत्ता णमे जोणिहे। 
गन्भुववाय समुच्छण भें! 
सीय-उण्ह-सीरण्ड समासिय। 
संपुड-वियड अवर पभणेन्वौ । 
ग्भ जम्मु होड भव-भायद्‌ 1 
फुड़ सम्मुच्छणेण पुणु सेसहं । 
गब्मद्यो मिस्स जोणि जाणिज्जद्‌ ¦ 
हद्‌ जोणि तह सयम मिस्स बि। 
उण्डे वयह अव वहहु मुणिञ्जई्‌ 1 
जिणवरेण जाणेवि परयासिय । 
भन्वयणद' आण॑टु पयासई । 
संपुड जोणि भंति णिण्णासिय । 
संपुड विडय जोणि कय राय 1 
वियड जोणि जडयण दुखक्खद्‌ । 
चिद्थरेण चडरासी खक्खडई 1 
उणवासई अहरत तिकेरण । 


२. 9. श । ३ 0.“ । ४. 7, ९ । ५, 0. 'हषड 1 


१२. १. 9. प्वियड ४, तहयड । 
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स्पदंनेन्द्िय, रसना इन्द्रि तथा धाणेन्द्रिय क्रमसे स्प, रस ओौर गन्धःविषयको नी 
योजन तक जानती है । शरुति-कर्णन्द्िय वारह योजन तक के शब्दको जानती है, एसा जिनवरोने 
कहा है तथा यह्‌ आगमोमे स्पष्ट है 1 ह तमुख--इन्द्र, चक्षु इन्द्रियका विषय सैताीस सहु 
दो सौ त्रेसठ ( ४७२६३ ) योजनसे कु अधिक है, एेसा जानो भौर होनेवाटी भ्रान्तिको छोड़ो । 

ग्ध ग्रहृण करनेवारी घ्राणेन्दरियका आकार अतिमुक्तक ( तिलगुष्य ) के तुल्य है । श्चव- 
णेन्द्रियका आकार जौकी नलीके समान जानो । नेका आकार मसूरीके समान तथा जिह्वा-इन्दरि 
सुरपाके समान बखानौ गयी है 1 स्यदंनेन्दरिय अनेक भावो (भाव-भंगिमागो' ) का आख्य है । 
हरित-तनस्पति एकेन्दरिय, तथा सजीवो का शरीर सुख-दुख का घर है । 

(चछ प्रकारे संस्थानो भर से ) समचतुर संस्थानको प्रथम कहा गया है जो सुखोका 


[^ 


आश्रय होता है ( तथा वहु उत्तम जीवोंको प्राप्त होता है )। च्छ्रा हृण्डक संस्थान कहा गया है, १५ 


जो नारकी जीवोके होता है। इसी प्रकार कुब्जक, वामन, न्यग्रोध ( तथा स्वाति ) नामक 
संस्थान तिर्य॑चो" व मनुष्यो'को अपने-अपने कर्मानुसार प्राप्त होते है 1 

धत्ता-है शतमख, शंखावतंयोनि, कूर्मोश्नितयोनि भौर वंरापत्रयोति नासक तीन आकारः 
योनियाँ होती है । उन्हे भी स्थिर होकर सुनो ॥२०४॥ 


१२ 
विविध जीव-योनि्योका वर्णेन 

इन योनिर्योका वणेन तो नियमतः जिनाधिप ही करते है । (उनके कथनानुसार) शंखावतं 
योनिमे गभं नही हरता, (यदि व्हरता भी है तो वह्‌ नष्ट हो जाता है) 1 कूमोन्नित नामक द्वितीय 
योनिमे जिनाधिप तथा बलभद्र, राम भौर चक्रवर्ती दोनों हौ जन्म क्ते ह । शेष जीव खो की 
भूमि रूप वंश्पत्रयोनिमे जन्म क्ते है ! ( जन्मोका वर्ण॑न }--जिनराजने गर्भ, उपपाद ओर 
सम्मच्छंनके भेदसे ३ प्रकारके जन्म बतलाये हैँ । इन तीनो जन्मोकी संक्षेपे (१) सचित्त, 
(र) अचित्त (३) विमिभ्रित--सचित्ताचित्त, (४) शीत, (५) उष्ण, (६) शीतोष्ण, (७) संवृत 
(८) विवृत ओर (९) संवृत-विवृत नामक ९ गुण-योनियां कही गयी है ! 

पोतज, जरायुज ओर अण्डज नामक संसारी जीवों का गर्भं॒जन्म होता है। देवों भौर 
नारक्यां का उपपाद जन्म होता है । पुनः शेष जीवोका स्पष्ट ही सम्मूरच्छन जन्म होता है ! 


प्‌, 


उपपाद जन्मको अचित्त योनि कटी गयी है तथा गर्भ जन्मकी मिश्च-सचित्ताचित्त योनि । १० 


है शतमख, सम्मूच्छंन जीवको सचित्त, अचित्त व मिश्र -सचित्ताचित्त योनि होती है 1 

उपपाद जन्मकी शीतोष्ण योनि कही गयी है, इसी प्रकार अग्तिकायिक जीवक उष्णयोनि 
समञ्चना ० 1 शीत एवे उष्णं योनि होती है एेसा जिनवरो द्वारा 
जानकर प्रकट किया गया है तथा उनके दूर्वोक्त जीर्वोकी) भव्यजनोको 
त पु ) आनन्दित करनेवाली 

एकेन्दरिय जीव तथा उपपाद जन्मवालोकी संवृत योनि होती है इसे जानकर अपनी श्रान्ति 
दुर करो 1 विकरुवरयोकौ विवृत योनि होती है 1 राग करनेवाले गर्भ-जन्म वाछोकी संवृत्त | एवं 
विवृत योनिँ होती है । विकल सम्मू॑न जड़ ओर दुर्य पंवेन्द्रिय जीवों की विवृत्त योनि होती 
है! इस प्रकार सामान्यतः ९ गुणयोनियां कही गयी है । विस्तारसे उनकी संख्या ८४ लाख है1 
त स जीरवोको उ्छृष्ट जायु १२ वर्षको तथा त्रीन्द्रिय जीर्वोकी ४९ अहोरावकी उक्कष्ट २ 

1 


१५ 


२० 


१0 


1 
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घत्ता-छम्मासाउमुःचरिदियदं प॑येदियहि वि दिर । 
कम्मावणि भूयर अणिमिसरि पुम्ब कोडि उवविटी ॥२०५॥ 


दुशणियं-एकवौस-सदसदई 

ताई जिणेदे भाव-णिवारिय 
कत्थवि खेत्तावेक्खई तिरियद 
भणिय तीने पठिभोवम्‌ एड 
साया जुत्ु कुपत्तैः दाणे 

एए उप्पजष्ि इह तिरियरई 
पुणे रह-दुगुणिय-पण्णारह्‌ 
तिरिय छोड छच्छी अवेजाटउ 
तिगुणिय पण दह्‌ लक्ख पमाणड 
मह जोयण सय सहसे' परिमि 
जोयण पंचसयई छन्वीसईं 
एप्तवड पुणु एण प्यारे 
उत्तर-दादिण दिस परिषिय 


१२ 
उरय जियंति गद्‌ विमदई 
बाहत्तरि णहुयरः समीरिय । 
पंचेदियहं सकम्मा वरि । ' 
उत्तमाउ मई भासिउ जेह्‌इ । 
अद्ु-श्चाण-बस मरि अण्णाणे। 
कियई एवि पभणमि मणुबईै । 
अवरवि पुणु छण्णवद्‌ वियार । 
मणुसोत्तर-मदिहर-परिवेदिड। 
जंबुदीउ तदि दीव राणडे । 
भरहवरियु तह दादिण-दिसि ठिचि। 
विस्थरेण छका परिमीसई । 
जाणिज्जद्‌ किं बहु वित्थारे । 
विजयायल रुप्पमय अणिद्धिय । 


वत्ता-जोयण पर॑चास जि वित्थरईं भणिडे ताहे पिहुकन्तणु ] 
णिर्ये मणि जाणदि दृह सय-णयण पंचवीस उचत्तणु ॥२०६॥ 


हिमव॑तहो बित्थारु समासिड 
वार्‌ कठ सड जोयण जाणर्दिं 
हैमवत खेत्तहयो प॑चादिय 

होड दिरण्णवनत पुणु एत्ति 
चउ-सहास दो सय दह दह कछ 
रुम्मि गिररिंटु वि एक्तिड छवखिड 
एकवीस जुय चउरासी सय 
हरिवरिसहो रम्मयक्षो चियाणर्िं 
वेकठ वेयाहिय चाढीसई 
णिसुदहो एड पठतु पहुत्तणु 
णीठिदि एड माणु मासिव्वड 
पिहृखत्तणु देवेण षिदेदहो 
चउकर चडरासी छ संयाहिय 
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एक्क सहसु वावण्ण-विभीसिउ। 
उत्ते सिहरिवि वक्खाणरहिं। 
एकवीस सय करूपण साष्िय । 
णिसुणि महादिमर्व॑तहो जेत्तिउ । 
दो सय मुणि उचते णिक्रर । 
जिणणदिण ण भन्वह रक्खिउ । 
एकर कडाहिय गणिय समागय 1 
पएत्तिड णिय मणि अणुहडे आणिं । 
द्र सयई दुरणिय व॑सुसहमई । 
चारि सयाद तहय उचचत्तणु । 
पुच्छ॑तहो संसड णिहणेत्वड । 
भासिड मण चितिय सुहणेददो । 
ससेयार * तिगुणिय सादि 


१३, १. 7. णः । २. 7). (त । ३. 1). ग । ४. व+ ४. जिय । 
१४, १, 72. हर्द । २. 7.3 । ३, 2. छ्याहिय । ४.7. ह । 


१०.१५.१३] ` हिन्दी अनुवाद २४१ 


घत्ता-घतुरिन्द्रि जीरक उकष्ट आयु ६ माहकी तथा पंचन्द्िय कर्मभूमिके भूवर, 
(स्थलचर) तथा अत्िमिष--जख्चर जीरवोकी उक्ृष्ट आयु एक कोटि पुर्वकी देखी गयी एेसा का 
गया है ॥२०५] 


१३ ५ 
सपं आदिक उक्ष भयु । भरत, पेरावत कषे एवं विजयाधं पतक वर्णन 

ह इत्र, उरग शीरवोकी उककृष्ट आयु निरय ही २१ के दूने अर्थात्‌ ४२ सहस वर्पोकी होती 
& 1 जिनेनद्रते संशय निवारण हेतु रसा कहा है । नभचर जीवको उत्कृष्ट आयु ७२ सह वर्षकी 
बतायी है 1 कही-कही क्षत्रापक्षया अपने-अपने कम्जिनके अनुसार पंचेन्द्िय तिर्यचोकी उक्कृष्ट यायु 
३ पल्योपमकी जिस प्रकार कथित है, तदनुसार ही मेने भी कही है 1 

मायाचारी, कुपार्नोको दान देनेवार तथा आतंध्यानके वश मरनेवाले अज्ञानी जीव 
तिच गत्तिमे उत्पन्न होति है, इनका कथन इसी प्रकार किया गया दै । अव मभुष्योके विषयमे 
कहता हू । पुण्ययोग देसे ३० स्थान है; पुनः गौर भी ९६ अन्तरीप जानो 1 

तिर्यच ोककी ल्ष्मीसे सुशोभित, मानुषोत्तर पर्व॑त हारा परिवेष्टित, १५ का तीन गुना 
अर्थात्‌ ४५ राख महायोजन प्रमाण, तथा दरपोका राजा-प्रघान जम्वद्रीप है, जो १ राख 
महायोजन प्रमाण है । उसकी दक्षिण-दिशामे भरतवषं क्षत्र स्थित है, जिसका विस्तार ५२६ योजन 
६ का सहित (अर्थात्‌ ५२६१) कहा गया दै 1 

रावत क्षेवका भी इसी प्रकार जानना चाहिए, अधिक विस्तारसे क्या लाभ ? 

उसकी उत्तर तथा दक्षिण दिशामे अङकत्रिम रौप्यमय विजयाधं परवत स्थित है 1 

घतता-है दशत नयन--इनद्र, उसका विस्तार ५० योजन प्रमाण तथा उसकी मोटाई 
ओर ऊंचाई अपने मने २५ योजन प्रमाण जानो ॥२०६॥ 


च 


१४ 
विविध क्षेत बौर पर्वेतोका प्रमाण 

हिमवन्त पर्वतका विस्तार १०५२ योजनं १२ कला सहित अर्थात्‌ १०५२३१३ कहा गया है । 
उसकी ऊंचाई १०० योजन जानना चाहिए 1 इसी प्रकार शिखरी पव॑ंतकां वणन मी जानना 
चाहिए 1 हैमवते क्षे्रका विस्तार २१०५ योजन ५ कला सहित अर्थात्‌ २१०५ कटा गया है! 
हैरप्यवत क्षेत्रका भी इतना ही विस्तार जानो 1 अव महाहिमवन्त पवंतका जित्तना विस्तार है, सो 
उसे सुनो । महाहिमवान्‌ प्तं का विस्तार ४२१० योजन १० कला सित अर्थात्‌ ४२१०१९१ तथा 
उसकी ऊंचाई २०० योजन जानो ! इतना ही विस्तार जिनेन्द्रने मव्योके किए रुविम-गिरीन्द्रका 
कहा है 1 हसिविषं ओर रम्यक क्षेत्रका विस्तार ८४२१ योजन १ कला सहित अर्थात्‌ ८४२१ 
जानो तथा अपने मनमे उसका अनुभवं करो । 

निषध पर्वतका विस्तार १६८४२ योजन २ का सहित अर्थात्‌ १६८४२ेन्५ जानो । उसकी 
ऊंचाई ४०० योजन जानो । नीर पव॑तका भी इसी प्रकारका प्रमाण, विस्तार एवं ऊंचाई कहना 
चाहिए तथा प्र करमेवारेका संशय दूर करना चाहिए 1 

इसी प्रकार अरहुन्त देवने शुभ स्नेपर्वके मनमे चिन्तित विदेद्‌ कषेत्रका विस्तार ३३६८४ 
- योजनं ६ कला सहित अर्थात्‌ ३३६८४ कटा है । 
३१ 
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वहूमाणचरिड 


[ १०, १४. १४- 


घत्ता-देव करु हे एयारह सहसष्ट सयई वेया । 
एड जे पमाणु उत्तर रदे जिण वजरहि शुणाख्द ॥२०१॥ 


जंवुदीव मश््रम्मि थक्कया 
तिण्णि कम्मभूमिओ खण्णिया 
पोमणायुहिमव॑त सुंदरो 
जोयणाई सथयपंच वित्थरो 
भणि चप्प एयहो जे जेत्त 
सिहरे सीसे तह पुंडरीयहो 
एड माणु सहपुंडरीयदहो 
रुम्मिगिरि-सिरद्ियहो वुत्तभो 
तायु दृणु केसरि खरोचरो 
वित्तिओ ति तिर्गिछि जाणिओ 
ता अद्ध मपो सण्णओ 
दिउ महाहिमवंतसेखए 
सिरी-दिरी-दिदी-कंतिःबुद्धिया 
मग्छमे ताह सुरवर देविया 


१५ 


भोयभूमि छनत्ताण छकया । 
कडयणेहिं कव्वेहि वण्णिया । 
सइ वारि पूरिड सरोवरो । 
दह गहीर दह सयं दहरो । 
हियं सक परियाणि तेत्तओ । 
भसल-पंति-धुव-पुंडरीयहो । 
दृणु देस-मयःपुंडरीयहो । 
तिहि गुणेहि जुत्तड णिरुत्तओो । 
णील-सेख-संरिड मणो । 
णिसढ सीसि ठ्‌ तिथस-साणिभो । 
सल्लणन्वं णिच्च पसण्मओ । 
कीटमाण-गिन्वाण-मेटषए 
तदय लच्छि नामा पस्िद्धिया । 
परिवसंति कीरा-विभाविया। 


घत्ता-पोमहो महपोम तिगिछ वि केसरिणाम-सरहो पुणु । 
महपुंडरीय-पुंडरियह वि णिग्गड महसरियड यणु ॥२०८॥ 


पढम णै वर गंग पुणु अवर सिंधुसरे 
पुणु रो्ियासा सरी अवर हरि णाम 
सीओयया अवर णारी वि णरकेत 

पुणु सुणिय भाणेण मई रुप्पकूरुक्ख 

ए अमरगिरि प॑चङ्कर धरणिहर तीस 
वड गुणिय पणरह्‌ विंग सरि पवर्हंति 


(4. 


पुणु रदिणीरोहि धारा भरिय-दरि। 

पुणु अवर हरिकत सीया वरा पाम । 

पुणु कणयकूकामरा तीरणिक्कंत । 

पुणु §ि रत्तोयया जाणि सदसक्ख । 
चव्खारगिरि असिय खेत्ताई पणतीस । 
कृरु-टुमई दद वीस गयदंत रिष्य॑ति । ~ 


वसदगिरि सत्तरि वि मौसियड सउ जोगि वेय गिरि होंति तित्तियह मणि माणि। 





१५. १.7 ४ अतियो यह्‌ पार्द नही ] 
१६. १.1. ५. णाइ । २.1. एय 


१०. १६.७] हिन्दी अनुवाद ग्द 


घत्ता-देवकुरमे ११८०० चैत्याल्य ह ! यदौ प्रमाण गुणाख्य जिनेन्रने उत्तरकुसमे भी 
कहा दै ॥२०७] 


१५ 
प्राचीन ज्ञेन सुगोल--पव॑तों एवं सरोवरोका वणन 


जम्बरीपके मध्यमे ६ मोगभूमि केन स्थित है तथा कवियो हारा वपित ३ रमणोक कमभूमि 
क्षेत्र है । हिमवत्‌ पवंतपर सुन्दर जरसे परिपूणं पद्म नामक सरोवर सुशोभित है ! जिसका विस्तार 
५ सौ योजन तया वह्‌ १० योजन गहरा ओर १ सहल योजन दीघं है ! हे शकर, इस सरोवरका 
( इस प्रकार } जो जितना प्रमाण कहा है, उतता ही मने समञ्च । 

दिर पर्व॑त के शिखरपर स्थित, भरमरपंकि से सदा मण्डितं पुण्डरीक सरोवर दै, 
जिसका प्रमाण स्वणेमय कमलो मण्डित महापुण्डरीक सरोवरे दुगुना है । गुणोसे युक्त यह्‌ 
सरोवर श्विमगिरि शिखरपर स्थित कहा गया है 1 

नील परवेतपर स्थितं मनोहर केशरी नामक सरोवर है, जिसका प्रमाण उससे ( महा- 
पुण्डरीककी अपेक्षा ) दूना है । 

निषधे-पर्वतपर स्थित तथा देवँ द्वारा मान्य तिरि -सरोवरकां भी उतना ही प्रमाण 
जानो । सज्जनोके मनकी तरह नित्य प्रसन्न, निर्म जखवाले महापद्म नामक सरोवरका उससे 
आधा प्रमाण जानो । यह्‌ सरोवर महा्िमवत्‌ पव॑तके शिखरपर स्थित है । जिसपर कि क्रीडा 
करते हए देका मेा-सा रगा रहता है । 

उन सरोवरोके मध्यमे श्री, ही, धृति, कान्ति (कीति), वुद्धि तथा ल्मी नामक करीड़ाओमि 
कुश एवे प्रसिद्ध देवोकी देबियां निवास करती है ! 


घत्ता-प्म, महाप, तिगिछ, केशरो, महापुण्डरीक, पुण्डरीक नामकं सरोवरेसे जो 
नदियां निकी है, उन्ँ भी सुनो ॥२०८॥ 


भर्त प्राचोन भौगोलिक वणंन-नदिरयौ, पव॑त, 
समुद्र मोर नगरोको संख्या 


सर््थम्‌ (१) गमा च (२) सिन्धु नदी, तत्पद्चात्‌ (३) अपनी निरोधक धारामोते गुफामो- 
को भर देनेवारी रोहित नदी 1 इसके बाद (४) रोहितास्या भौर (५) हरि नामक नदियां है पूनः 
(६) इरिकान्ता उत्तम, (७) सीता नामकी तदी तथा (८) सीतोदका गौर (२) नारी व नेरकान्तां 
नामको नदियां तलद्चाद्‌ निरन्तर जलपरवाही (११) कनककृूला नामक नदी, पुनः मुनियोके 
ज्ञाने दारा जानी गयी (१२) रूप्यकूला नामकी प्रसिद्ध नदी दै । तदनन्तर (१३) रक्ता व 
(१४) र्कोदा नदियां है ! इनकी सहसो सहायक नदियां भी है एेसा जानो । 

समस्त भमरगिरि सुमेर परवत ५ है । कुकु धरणीधर ३० है 1 वक्षारगिरि ८० तथा कुल 
क्षेत ३५ है ! शको ४ गुनी अर्थात्‌ ६० विभंग नदियां भवहुमान रहती ह । कुरुवृक्ष १० तथा 
देदीप्यमान २० गजदन्त हँ । समस्त वृषगिरि ७० मिश्रित १०० अथौत्‌ १७० जानो  उततने ही 
विजयाधं गिरि है, ठेसा अपने ममे मानो 
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वडमाणचरिड 


[ १५, १६. ८~ 


सय तिण्णि चारीस मीसिय गुहा वप्प॒वद्कगिरि वि वीस जण भणिय गय दप] 
10 इकार गिसियारि जर मरिय दह तीस मयरहर वह्‌ विण्णि भोयावणी तीस । 


पिद गुणिय पंचेव वह कम्मभूमीड 


छद गुणिय सोढ्ह भोयाण मूसीड । 


घत्ता-विभ्जाहररायहं पुरवरं सयमह सत्त सयाहिय । 
अट्टारह स्स जिणेसरहिं णणा जाणिषि सादय ॥२०९॥ 


. १७ 
चडउसय अद्ावण्ण विमीसिय तिरिय छोय जिणवर आहासिय । 
सयक अफित्तिम महं भुणिणाहदिं रयण-णियर मय णाण-सणाहहि । 
जंुदीड मेललिवि पोयंतरे कडवय जोयण मयरहरंतरे । 
णिय साड अबियुक्कई पाणं ठाण ति परियाणंचि अयाणहं । 

5 - पढम पसे सयर संकिण्णए पुणु उवरवरु हंति बिियिण्णए। 
परियाणहि मल्छ्य-संकासदं ठुह-तण्ा-किठेस-निण्णासई । 
उत्तमाई मच्धिमई जदण्णरद अविणस्सर अणाई णिप्पणरई । 
तिगुणिय सोढ जिह खवणन्नवे तह तित्तिय हवति काटण्णवे । ४ 
परिमिय जोयणेदि परिमाणिय ' केवटेण तित्ययरे जाणिय । 

10 तत्थ बसहिं दो दोधी-पुरिसई विगय-बिहूखण चतथ सहरिसई 
कोमलंग णिम्मख्यर भावई दूरुन्डिय कसाय सय गाव । 
ङिण्-धवल-हरियारुण वण्णर्ई कुड जुवल्य मंडिय कण्णदं | 
एक्कोरू-विसाण-वाखहि-धरः पुच्छा विसु हवंति वरकधर । 
उत्तरदिसि माखंसउ आणर्हिं णिष्मासण रघु सर जाणहि । 

15 घत्ता--पावण्ण कण्ण-ससकण्ण णर छंबकृण्ण-उप्पञ्जहि । ' 


जिह-तिह सक्छुखिकण्ण वि कणर ण अचरुप्पर छच्जदि ॥२१०॥ 


हरिकरि्चस-जख्यरसामय यह 
सत्ताहिय दह-तरं हछ भुंजरहिं 
हक्कोरुअ पुणु केवलठि अक्ल्िं 
चड गुणियदि चउवासदि छिन्द 
$ अद्ारह जाई सु गिवस 

न 

१७. १. 9. १^\ 

१८. १. 1. ४, आदय । 


१८ 


कटर-विस-मेस-सरह-दप्पणःमुहे । 
इट-कास-सेचए मणु सजि 
धरणीहर-दसि-स्िय-मक्लदि । 
पर धिरइ आवई परिचत्ति। 
आड कम्मु चिरञ्नि विसि । 
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३४० गम्भीर गुफा स्थान है । गतदपे जिनेन्द्र २० वहृखागिरि कहे ह । इष्वाकार पव॑त 
४ है ! जले भरे रहुनेवाके ३० सरोवर है । मकरगृह-समुद्र २ कटे गथे है । भोगभूमियो ३० तथा 
३ गुणे ५ अर्थात्‌ १५ कर्मभूमियां है गौर ६ मुने १६ अर्थात्‌ ९६ कुभोग भूमिँ है । - 

घत्ता--ह शतमख, विद्याधर राजागोके पुरवरों ( उत्तम नगरो } की संख्या जिनेश्वर 
अपने ज्ञान से जानकर ७ सौ अधिक १८ हजार अर्थात्‌ १८७०० कटी है ॥२०९॥ 


१७ 
प्राचीन भौगोलिक वर्णन-द्वीप, सपृद्र भौर उनके निवासी 


तिरयग्लोक मे अकृत्रिम समस्त जिनगृह्‌ ५८ मिध्रित ४ सौ अर्थात्‌ ४५८ है, जो विविध 
रत्नमय है तथा ज्ञानी सहामुनियोे युक्त रहते है, सा जिनवरने कहा है 1 

जम्बदरीप को छोडकर तटके भीतर कतिपय योजन जाकर समुद्रके मध्यमे नित्य प्रम- 
स्वभाववाे अज्ञानी प्राणी एहरते है, कभी-कभी वहं प्रयाण भी करते है ! 

वे सभी दीप प्रथम भागमे संकीणं हँ तथा उप्र.ऊपरकी भोर विस्तीणं होते गये है । मल्लके 
समान प्रयाण करते है । वे क्षुषा, तृषा ओर क्छेशसे रहित होत है ! वे (द्वीप ) उत्तम, मध्यम, 
जघन्य, अविनदवर व अनादिकालीन निष्पन्न ह । 

३ गुने १६ अर्थात्‌ ४८ हौ रुवणसमुदरमे तथा उतने ही अर्थाद्‌ ४८ कालसमदरमे भी होते 
है । वे परिमित योजनोसे प्रमाणित है तथा कवरी तीर्थकरों दारा ज्ञात है ! 

उन द्वीपोम विभूषणोसि रहित, वच्चोके समान तथा हृष॑पवक २२ सीप (ॐ जोड) निवास 
करते है । उनका शरीर कोमल तथा भावनां निम॑ल रहती है । कषाय एवं भद-गरवते सर्वथा दुर्‌ 
तथा दरष्ण, धवल, हूरित भौर रार वर्णके होते है । उनके कान कुण्डल-युगरसे मण्डित रहते है । 
कोई तौ एकं उॐर--वैरवारे गौर कोई विषाण (-ष्युग ) धारी होते है । कोई वाङुधि-पुच्छधारी 
रहता है, तो कोई रम्बी पधार ( गौर कोई वक्षधर है ) तो कोई विरोेष स्कन्धवारी है। 
उत्तर दिशामे कोई अज्ञानी मास भक्षण करेवाका है तो कोई भाषणरहित ( गृ ) है, तो कोई 
सुस्वर जानता है । 

पत्ता--कोई भरावरण्‌ कानवाठे हँ ( अर्थात्‌ कान ही बढ़ना कान ही विदछौना है ) तो कोई 
सके समान करणवाले है तो कोई मनुय रम्बकणं है मौर जह तह कोद कृमनुष्य छिपकटीके 
कणके समान कान्ते भो है । वे परस्परे छञ्जा नहो कसे ॥२१०॥ 


१८ 


प्राचीन भोगोक्तिक्‌ वणंन-भोगभमियोके निविधमुली सचुष्योको 
आगु, बणं एवं वहांकी वनस्पतियोके चमत्कार 


~ मुख, करिमुख, क्ष ( मीन ) मुख, जलचर ( मगर ) मुख, श्वामुख, मृगमुख, 
न › वृषमुख, " शरमभृख, दरपणमुख नामके सत्तवाधिक मनुष्य १० प्रकारके कलप 
फलका भोग ५ काम-सेवन कर मनोरंजन करते है! ( 1 
अरहन्त कहते ह कि एक ऊख्वाे ( मनुष्य ) पर्वतकी गृफामोमे रहते हँ भीर वहां 
1 है। चार गुणे अर्थात्‌ सोलह वपं जैसे ( मायुवाले ) दिखा पडते है । प्रस्त रचित 
भापत्तिसे परित्यक्त है । अगरह्‌ व्क यु जैसे होकर निवास करते है गौर र्वोपाजित् कर्मोका 
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एक्छु पल्ल जीवेवि मरेषिणु 
मवणामरहं मच्छ उप्पर्जहिं 
तीस भोयभूमीय समुञ्जछ 
णिय पुण्णे जस-मरिय-महीदछ 
कंकण-छुंडल-कडय-चिहूसिय 
मदरवर-भूसण-वञ्जंगहि 
भोयण-भवणंगदहि महि छच्जद्‌ 


वहृम्राणचरिड 


[ १०. १८. ७- 


तक्लणे वेरन्विय तणु रेणु । 
जरह सुढरयर संख पवञ्जदहिं । 
व दित्ति-णिव्भच्छिय-विञ्जुल । 
हंति वख्क्खारण-ह रि-पीयर । 
खरूयण-खर्वयणेषि अदूसिय । 
जुड-दीवय-मायण-कसुमंगई 1 
मोड भोयभूमि-यणरहिं दिष्जई । 


घत्ता-दिष्िम-मन्किसततिम-तिविद्‌ इरिदुख्त-वर चामर । 
पल्टेक्छुट्‌ ढं तीणि जिएवि मरि हंति कप्पवासामर २११ 


तीस मोयभूमिरं धुव भासिय 
एवदिं अदुधुय दहविह जंपमि 
दृह्‌ पंचप्पयार सयमह्‌ सुणि 
अञ्ज-अच्ज-मविण विदहूसिय 
मिच्छ णिरत्त निरंवर दीणड 
अन्तई नाहर सवर पुखिदरईं 
इडटि-अणिह्िवंत दो मे यद 
इडटिवंत तित्थयर-हछाउद 
अवर वि विज्जाहर चारण रिसि 
हुति भणिदं वहु मेयं 
जिणवर जियद अहन्न वरिस 
अदिउ सहाय किंपि नारायणु 
सत्त सय चक्षवइदिः अक्खिव 


१९ 


गिय-णिय-कार गृणा समासिय । 
जिण भणियायम-वयण समप्ममि । 
कम्मभूमि-संभव माणव सुणि। 
मिच्छ कस्म-करूरेण विदूसिय । 
पारस-वन्वर-मास विद्ीणई । 
हरिण-विसाण-ससुक्खय कदई । 
अ्जञव माणुस हंति अणेयई । 
केसव-पडिकेसव-चक्ताडह 1 
दुरुञ्क्िय पदुवद-वंधण-किसि । 
निम्मल केवल-छोयण नेयदिं। 
बाहत्तरि कय नाणुक्छरिखहं 1 
ताघुवि.अिड सौरि सुह मायणु । 
सुणु परमाउस-विदि लिह टकिखिय । 


चत्ता-पुव्बह वउरासी-लकख मुणि जिद दरिपीरिडुं अल्नदिं। 
कस्मावणि-जायद माणुसह पुव्व कोडि-सामन्नदं ॥ 


_ ------____`___ 


१९. १.1. ५. भो" 
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भोग करते है \ फिर एक पस्यकौ आयु पाकर, जीवित रहकर, ( तदनन्तर ) मृद्यु प्राप्त कर त्रस्षण 
ही वैक्रियक शरीर प्रात कर भवनवासी देवोमे उत्कच हौ जते है जो कि भुन्दरतर शंख बजाया 
करते ह ! इस प्रकार तीस भोगभूमियोके समृ्ञ्वर ( देवोपम } जीव विद्युतुको भी नीचा दिखाने- 
वारी अपनी देहकी दोप्िसे युक्त तथा अपने पुष्य यसे महीतलको भर देनेवाजे ओर वलक्ष 
( धवल ) अरुण, हरित, पीतं वणवाल होते ६ै। वे कंकण, कुण्डल एवं कट्कसे' विभूषित तथा 
खरुजनेोकि खर वचनोसे अदूषित रहते ह । 

(१) मदिरांग, (२) वस्त्रा, (३) भूपणाग्‌, (४) वाद्याग, (५) ज्योति रंग, (६) दीपकांग (७) 
भाजनाग, (८) कुमुमांग, (९) सोजनाग एवं (१०) भवनाग नामक कल्पवृक्ष उन भोगभूमिर्योपर 
छाये दए रहते दै, जो वहि मनुष्योको भोग्य वस्तुं प्रदान किया कसते च 

घत्ता-ये भोगभूमियां जघन्य, मध्यम बौर उत्तमके मेदस तीनं प्रकारकी ह । वहाँ इन्द्र 
द्वारा उक्तम चमर दुराये जात है । वरहे जीव एक पल्य, दो प्य एवं तीन पत्य तकं जीवित 
रहकर पुन. भरकर क्पवासी देव हो जति ह ॥२११॥ 


१९ 
प्राचीन भौगोलिक वणंन--मोगभूमियोका काल-वणंत तथा 
क्ंभूमियोके आयं -अनायं 


तीस भोगमूमियाँ घ्रुवं कहौ गयी ह, ( हैमवत, हैरण्यवत, हरि, रम्यकः देवकर, उत्तरकुरं 
इस प्रकार छह कषे पच भेर सम्बन्धी ) 1 इ प्रकार तीस भोगभूमिया हुई (न्दे धुव भोग- 
भूमियाँ कहा गया है ) । वे अपने-अपने कालके गुणोसे समाश्रित हैँ ( मर्थातु देवकुर-उत्तरकुरमे 
पहला काल, हरि व रम्यक कषत्रोमे दूसरा कार, हैरण्यवत व हैमवत क्षेत्रोमे तीसरा कार है ) । 

अब पाच भरत तथा पाच एेरावत क्षेवकी दस मधरुव कम॑भूमिर्योको कहता हँ ! जिनभाषित 
आगम-वचनोके अनुसार ही कहुगा 1 हे रातमख, उपे सुनो- 

पन्द्रह प्रकार की कर्मभूमियोमे मानवोंकी उत्पत्ति समञ्चो । आयये-जनायं भावसे विभूषित दो 

प्रकारके मनुष्य है । जो मिथ्यात्वादि करूर कमेपि विदूषित है, वे अनाय मथवा म्लेच्छ कटै गये है । 
वे निर्वस्व, दीन रहते है, वे ककं, बर्बर गँगे होते हँ । मन्य अनार्यं नाह ( वनचर ), शवर, 
पुलिन्द आदि हरिणोके सगो दारा खोदे भये कन्दोको खति है । 

आयं मनुष्य ऋद्धिवन्त व ऋद्धि रहितके दो भेदोसे अनेक प्रकारके होते है! कऋद्िवन्तं 
आयं तीर्थकर, हलायुध, कैरव, प्रतिकेशव, चक्रयुषे हेते है तथा ओौर भी विद्याधर चारण ऋषि 
होते है । जिन्होने पञुभोके वध-बन्धनको दरस हौ छोड दिया है, जो कृषिका करते वे 
ऋद्धिरहित भयं कहलाते हँ जो अनेक भेदत होते है, एेसा निर्मल केबलन्ञानरूपी नेसे 
देखा गया है । जिनवर जघन्य हपसे ७२ वपंकी आयु, अपने ज्ञानका उत्कपं करते हए जीवित 
रहते है । सुखोके भाजन नारायण जघन्य रपस १ सहृख वर्षसे कुछ अधिक जीवित रहते है ! उनसे 
भी कुछ चिक मायु सोरी--वल्देव को होती दै ! चक्रवतिर्योकी संरुथा ७०० कही मयी है । 

लसा आगमोमे बताया भया है उसके बनुसार उनकी उक्ष जायु सुनो 1 

घत्ता--जिस्‌ प्रकार नारायगकी उकष्ट आयु ८४ छाखं पूवं कही गवी दै, उसी प्रकार 
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बल्देवकौ भी समज्ञो । कमंभूमिमे जन्मे हए मनुष्योकी उक्ष आयु सामान्यतः एकं कोटि पवंकी २० 


जानो ॥२९२॥ 
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वहृमाणधरिउ [ १०.२०. १ 
२० 
दिणु मासदूधु माघ छम्भासरद संवच्छरं जोविय निहियासई । 
केवि जियंति क वरवच्छर वाहरंति जिणवर निम्मच्छर | 
लर सहसत्ति सेय-मर जायु सम्भुच्छिमई सरति वरायै । 
कैवि गरि गब्भेवि पुसारूव कृडवेय रिण अवर पयडिय ठुव । 
उ्तमेण तणु माणु णिरायहं पंच सयाई सवाय चाच । 
जिणवरेण निद्र मासिय एकर यणि भवियणदः पयासिय ! 
ताँ विपासि मड उप्पञ्जर्िं कुञ्जय-यामण रमि न रुजद] 
नो पञ्जि सत्तम महि णारय णर्‌ः मञ्न् अण्णोन्न वियारय । 
पई सुरेश ए अवहारिय जिह तेउ-वाड कायविजाणहि तिह । 
कैवि हुति तावस खर-वय-धर भावण-वितर-जोइस-सुरवर । 
परिवायय प॑चम्‌सुरवासई आजीवय सहसारे सुभासर । 
तितिय वि सिद्धं बयंति बयासिय नर सम्मत्ताहरण विहूसिय । 
सावय वयद पावि सुंदर अच्चुव-सग्गि समुप्पञ्जई णर । 
तासुष्परि मुणिवर वय रिय को वि ण जाई जिरणिदे कदियड । 
सुद्र चरित्तारुंकिय-माव समहन्बय जिणरटिग प॑दावे । 
घत्ता--उवरिम गेवज्जहिं अभवियवि संभवंति णिमगंथहं । 
सब्बस्थसिद्धि वरि सूह पर होई ति-स्यण-पसस्थहं ॥२१३॥ 
२१ 

होढ मरेवि नारइउ न नारडउ अमर वि नामर पिय-मण-दारउ । 
नस्य निवासि वयद नामस.जिद सग्ग-विमाणंतरि नारउ विहं । 
मणुच तिरिक्डवि चग गामिय हंति भ्॑ति तिलोयदयो सामिय। 
तिरिरततणु पमियाहु तिरय नविरुद्रड मणु अततणु मणुजद्यो । 
मणुव तिर्य पटिओवम-जौविय  उवसम अज-सदर्वि, भाविय । 
तिदह गरईहि नड हंति णिरत्तड सग्गु र्ति जिणिद्‌ वुत्तउ। 


त 
२०. १, .%> 1 २. 7. (त्व । ३. 7, परवाह । 
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२० 
प्राचीन भौगोलिक वणंन-कमंमूमिके मनुष्योको आयु, शरीरकी ऊंचाई 
तथा जगे जन्मे नवीन योनि प्राप्न करनेक क्षमता 

कर्मभूमियोके कोई जीव १ दिन, ‡ मास, १ मास, ६ मास अथवा १ वपं तक जीति ह । 
कछ इससे भी मधिकं जीनेकी इच्छावारे भौ हेते है । कोई कोई करई वर्षो तक्‌ जीवित रहते ह । 
मेसा मात्स्विहीन जिनवरने कहा है । 

कोई मनुष्य अचानक ही स्वेद-मल ( पसीनेके मैरे काल आदि अंगो) से उत्पन्न हो जाते 
‰ । वे बेचारे सम्मूच्छंन जन्मवाजे होति है मौर ( इवासके १८बे भागमे ) मर जाते है 1 कोई 
मनुष्य तुषार--वफंकी तरह गर्भम ही गरू जति ह॑ ओर कुछ मनुष्य कतिपय दिन जीवित रहुकर 
पड (मर) जाते है । मनुष्योके शरीरकी उ्ृष्ट ऊंचाई ५२५ धनुषं ( इतनी ही ऊंचाई वाहुवलिकी 
थी ) 1 तथा निङृष्ट ऊंचाई १ अरलन प्रमाणकी होती है ( यह्‌ छट्ठे कालमे अन्तम होती है ) 
फसा जिनवरने भव्यजनोके लिए प्रकट किया है । उस्र कालम जीव मरकर कृन्जक एवं वामन 
संस्थानवाङे होते है1 वे परस्परम रमते है, रजाते नही । 

सातवी पृथ्वीके नारकी जीव मनष्योमे उत्पन्न नही होते । हा, अन्य-अन्य जोव भनु्योमे 
उस्न हो सक्ते है, एसा विचारा गया है । हे सुरेश, जिस प्रकार यह ( पूर्वोक्त विषय ) समन्चा 
है, उसी प्रकार तैजोकाय एवं वायुकाय प्राणियोके विषयमे भी जानो कि वे भी मनुष्यों जन्म 
नही छे सकते । कोई कोई तपस्वी कठोर त्रतधारी होते है, वे भवनवासौ, व्यन्तर एवं ज्योतिषी 
सुररोमे उतपन्न होते है । परिव्राजक साघु पांचवे स्वगं तक्‌ जन्म छे सकते है । भजीविक साधु 
सहस्रार नारहवे स्वगं तक जन्म रेते है । एेखा जिनेनदरने कटा दै । सम्यक्तवरूपी ाभरणसे 
विभूषित म॒ष्य इन ( पूर्वोक्त ) देवोमे तथा इनसे भौ उपरवा देवोमें उत्पत होते है 1 त्रताश्रित 
मनुष्य भी इन सब स्वर्गेमि जन्म रे सकते है 1 श्रावकके वारह्‌ त्रत प्रमावित युन्दर मनुष्य 
सोहे अच्युत स्वगं तक उत्पन्न होति है । व्रतरहित कोई भी मुनि उसके ऊपर नहीं जा 
सकता; एेसा जिनेन्द्रने कहा है 1 द्रव्यलगी त्रत सहित मुनि नव-गरेवेयक पर्यन्त जा सकते है । 
भाव सहित शुद्ध चारितिसे अलंकृत मुनि जिर्माखिगके प्रभावसे महाव्रत सहितं ऊपर जाते है । 

घत्ता--अभव्य निग्न व्रतधारी मुनि ऊपरके नौवें ग्ैवेयक तक उत्यन्न हो सक्ते ह, तथा 

प्रशस्त रलत्रयवालोकी उसपत्ति उपरके सर्वार्थसिद्धि स्वगं तक हौ सकती है ॥२१३॥ 


२१ 
किस कोटिका जीव भरकर कहां जन्म लेता है ? 

नारकी जौव मरकर नारक नही होता । इसी प्रकार मनोहारी देव भी मरकर देव नही 
होता । जिस प्रकार नारकी जीव मरकर देव नहीं होते उसी प्रकार स्वग॑-विमानोमे रहुनेवाले 
देव भी मरकर नारकी नही होते । मनुष्य एवं तिय॑च चारो ही गतियो भे गमन करते हुए भ्रमते 
रहते है । वे ९4 लोको के स्वामी भी हो सकते हैं । 

तिर्य॑चके ररीरप्रमाण आयुष्यको पाकर तिर्य॑च प्राणी मरकर तिरय॑च 1 
मनुष्य शरीरस मनुष्य जन्म पाना भी (सिद्धान्त) विरुद नही है 1 ० 

1 त | न ६ आयु प्रमाण जीवित्त रहकर उपराम-मावो ते 

आयं स्वभाव होकर फिर (अन्य ` गतियो मे नही जाते, वे निर्य ही स्वरम देव 
प्राप्त करते है एसा जिनेन्ने कहा है । ० +. 

३२ 


1, 


2 


५, 


10 


15 


१५० 


परिमियाड अस्चोन्न वियारण 
पढम-नरई मृदि जंति अस॒न्निय 
सक्छर पदि गच्छंति सरीसच 
पुरियइ कंसण काय महि भीसण 
पंचमियदहि पयंड पंचाणण 
सत्तमियई नर तिमि उप्पजिं 
सन्तम नर नित्त न हबड्‌ नसं 
सघविहि णिगगड कोवि णरत्तणु 
अंजणाहि आयउ पंचमगं 
आइडं सेह वं सहि घम्महिं 
नउ सखाय-पुरिसत्तणु पावहि 


धडमाणचरिउ 


कोहानर्हु वास ने मारण । 
जीव दुक्ख-पुरिय अपसन्िय । 
र्उरब-नरइ्‌ पक्खि सुणि वासव । 
जंति महोरय ककस नौसण । 
तम पहि मदिख्ड परणर-माणण | 
वद््र-बसेण भिडंति ण भव्जदि । 
पाव तिरियत्तणु दुह्‌-तप्पर्‌ ! 
अरिदृहे देसबह्त्तणु । 
पाइ पंडडेवि केवर संत । 
कोवि होड तित्थयरु अरम्महि 1 
नर तिरियति ञुणिवर परिभावदहि। 


घत्ता-सव्वस्थति मागुसु संभव एम भणर्हिं जिण मामिय। 
उडगडइ गामि हरहर सयक कन्ह अहयेगद-गामिय २१४] 


दण्णिरिक्ख पडिसततु-वियारण 
हंति कयावि ण वप्प-हराउह 
तिण्णि काय पावंति णरत्तणु 
वायर-पुह्‌ वि-तोय पत्तेयं 
पुण्ण-सखायत्तणु ण सतामस 
तिरियलोउ अक्खिड एवद्िं पुणु 
पठमाचणिपविचित्ता णामं 
तद्दि खर-बहृटु खंड पठमिल्लड 
णव-पयार-भवणामरभूसिड 
सोति पमिड चटरासी-सदसदिं 
तिञ्जड जल्वद्टटक्स्ु ससक्खिउ 
तदि णास्य णिर्‌ रणु पारभ्ि 
पाव-वहुल छदं अवरावणियड 





२२ 


णरयदहो नीसरेवि णारायण 1 
किं वहूुवेण तहय चक्षाउह 
जेम तेम जाणरि तिरियत्तणु । 
हंति कयाविहू देवए एयई। 
अमयासण रति आजोइस । 
णरय-णिवासु सहसरोयण सुणु । 
आहासिय जिणेण मह्-धामे। 
सोलह सहस वि जोयण भल्ड । 
क-बहुलु वीयड जे समासिउ 
असुर-भूवं रक्खस तहि निवस । 
सो असीई-सद्टसेहि समक्िखि। 
अचरप्पर बिउरष्वि विरुमरदिं। 
जििणबर मुवि ण अण्ण सुणिग्रड । 


३.] ५ परि! ४.7 क । ५. ]. पयडेवि। 


22. १ > भव। 


[ १०. २१. ६- 


१० २२. १३] हिन्दो अनुवादे २५१ 


परिमित आयुवाखे जो मनुष्य परस्परमे विकारौ (छडनेवारे) तथा करोधाग्तिकी ज्वाखासे 
मारे जाते है वे दूखोसे परिपूणं प्रथम नरकमे जाते हैँ ! (इसी प्रकार) मसंज्ञी तिर्यच भी मरकर 
प्रथम नरकमे जाते है ! सरीसुप आदि प्राणी मरकर शकँराप्रभा नामकी दूसरी नरक भूमि तक 
जति ह! है वासव, भौर सुनो-पक्षीगण तीसरे रौख नामक नरक पर्यन्त जाते है । कृष्णकाय, 
पृथिवीपर भीषण एवं ककं बावाजवार महोरग--सपं चौथे तरक तकं जाते है । प्रचण्ड पंचा- 
नन--सिदहं पांचवी नरक भूमि तक जति ह । परनरको माननेवारी महिराएं छ्टी नरकभूमि तक 
जाती है 1 नर एवं तिमि (मतस्य) मरकर सातवी नरकं भूमि तक जन्म रेते है। वहपर वे (प्व 
जन्मे) वैरके वशीभूत होकर परस्परमे भिड़ जाते है, भागते नही । 

सातवे (माधवी) नरके निकरकर वह प्राणी मनुष्य नही हो सकता । दूखोमे तत्पर 
तिच शरीर ही पाता है! छठे (मधवी) नरकसे निकलकर कोई-कोई नारकी मनुष्य शरीर भी 
पा ङ्ता है । वही मनुष्य पाचवें अरिष्टा नरकभूमिमे देशत्रतीपनेको भी प्राप्त होता है । अजना 
नामक चौथे नरके निकरकर वह्‌ प्राणी केवलन्ञान प्राप्त कर पंचमगति (मोक्ष) को प्राप्त करता 
है । शैला, वंशा एवं ध्मा नामके तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम अरभ्य नरकोसे निकलकर कोई-कोई 
जीवे तीर्थकर हौ सक्ते है ! वे जन्य शलाका पुरुपोके शरीरको प्राप्त नही करते ! मनुष्य एवं 
तियंच मरकर मुनिवर पदको प्राप्त कसते है! 

धत्ता-मनुष्य सभी विमानो मे उसन्त हेते है, एेसा जिनेस्वामीने कहा है । बरुदेव 
आदि समी उ्वंगतिगामी होति है । जबकि कृष्ण अधोगतिगामी ॥२९४॥ १ 


२२ ५, 
ति्यग्टोक ओौर नरकलोकमे प्राणियोकी उत्पत्त-क्षमता तथा मूमियोंका दिस्तार 


दुतिवार प्रत्न (रतिनारायण) का विदारण करनेवाखे नारायण नरकसे निकर्कर कभी 
भी हलायुधे (-वलमदर) नही होते, अधिक क्या कहे; वे चक्रायुधं भी नही हो सकते! मग्निव 
वायुकायको छोडकर जिस प्रकार पृथिवौ, ज एवं वनस्पति इन तीनो कायोसे मनुष्य शरीर परति 
, उसी प्रकार तिर्यचोका भी जानो । कदाचित्‌ देवगतिसे चयकर वह्‌ देव बादर पृथिवी, बादर 
जल, प्रत्यक वनस्यति कायमे जन्म छते ह । 
है अमृताने, तामस वृत्तिवाले ज्योतिषीदेव, पुण्य रलकापुरूष शारोरको प्राप नही 
होते । हे सहस्रोचन इन्द्र, अभी तुम्हे तिर्यलोकके प्राणियोंकी उत्पत्ति-क्षमता कही, अवे नरक- 
निवासके विपयमे सुनो- 
तैजोधाम जिनेन्दरने चित्रा नामकी प्रथमा पृथिवी कही है ! (उस पृथिवीके ३ खण्ड है) 
लरवहल नामका प्रथम सण्ड है, जो १६ सहस्र योजन (विस्तृत) है जो कुछ व्यन्तरों तथा 
असुरकुमारोको छोडकर) ९ प्रकारके भवनवासी देवो विभूषित है । इसी प्रकार जो दूसरा 
५कबहुख भाग कटा गया है, वह्‌ ८४ हजार योजन प्रमाण है, जहाँ असुरकुमार जातिके देव, 
भवननासौ देव तथा राक्षस नामक व्यन्तर देव निवासं करते है । तीसरा जख्वहुकु नामक! खण्ड 
कहा गयाहैजो ८० हजार योजन प्रमाण है । वहु नारकी प्राणी विक्रिया ऋद्धि करके परस्पर 
मे विरोध किया केसे ह गौर युद्ध करते रहते ह । इसी प्रकार अन्य ९ पुथिबियोके भी पाप-वहुर 
नारकी प्राणी टै, जिनका विचार लिनवरको छोडकर अन्य दररोने नही क्या] 


१४ 


[1 


| 


१५ 
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15 मिव दिलौवचीस-सहासदि त्य युणेववी जटावीसदि । 
चखवीसेदिं चरस्थौ वीसदहि ५ आहासीय पंचमिय रिसीसदहि 
छरी पभणिय दुशुणिय अदिं सत्तमियावणि जाणहि अदुहि 1 


धत्ता-आयर पिडेण सुदं सुणि विगय-संख आयासं । 
ए्केक्की णारदयहि धरणि भणिड जिणें जियकामे ॥२१५॥ 


२२ 
रयणप्पद्‌ा पढम सकर प्‌ दुय वाटुवपदहा तद्य पंकषणहा तुरिय । 
धूम्या पंचमी अवरणिसुत्त तसपह सहातमपहा सत्तमी वुत्त । 


एयाण भूसीहू दुह्‌ पवर अवराद विभिरोह-भरियाई णिरं हति बिवराई1 
शुणि तीस-पणवीसपंचदद-दद-तिण्णि=पंचूणणु एक्डु सरस मणि भिणि। 

5 पंचविल नार्य तदि टुकखु सति कसणाई काथोयठेसावसा हुति । 
दरिसिय-मयाहीस-मायंग-रूवाई पंचक्ख हूवाई णं णियदं दूवाई \ 
महिगचैई देदुयुहोरविथंगाई इच्छिय-महा-भीम-रण-रंग-संगाई । 
दुगं देहाई दुग तराई खर-छोह-मय-कीर-कंटय-करारा३ । 
भर-तिरिय पर्‌ तेतयु पावेण जयंति सहसा सुहूतेण हडंग गिष्डति \ 

10 संवद्‌ तहि गाणु मिच्छा विहन जिणमय वियवखणदं अवह सण रु 
अंगार-संघाय-भ॑सि-कसण संकास पायडिय-दंताछि संजणिय-संतास । 
पविरद्य भू-भिउडि.भंगुरिय माखयल कवि कुद धम्मि ख-भरिय गयृणयठ । 
जिद-बि विहगेण जाणंति भप्पाणु विह-तिद जे युमरति तं तं जि णियनापु। 

वतता--देा हं ते असि पत्त्णे परिबडंति रोारण । 

15 णु दृणु" भणति जुच्छण-णिसय णिच्च-एदयरणनदाण 1२१६ 


[वअ गिं ©, 
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१०.२२, १५1 हिन्दी अनुवाद २५३ 


(रथम नरक पृथिवीकी मोटाई एक लाल जस्सी इजार योजन है) दरौ नरक पृथिवी 
कौ मोटा बत्तीस हजार योजन तथा तीसरी नरक-पुथिवीकी मोटाई २८ हजार योजन जानना 
चाहिए ! चौयी नरक-पृथिवीकी मोटाई चौबीस हनार योजन त्रा ऋषियो द्वारा पांचवी नरक्- 
पृथिवौकी मोटाई २० हजार योजन कही गी है । छठवी नरक-पृथिवौकी मोटाई ८ दूनी अर्थात्‌ ५५ 
सोलह हजार योजन भ्रमाण कही गयी है तथा सातवी नरक-पृथिवीका प्रमाण वाठ हजार 
योजनं जानो । 

घत्ता-े सुरन, आयाम असंख्यात प्रमाण (नारकिरयोकौ) आयु सुनो जेसा किं 
कामा रिजित जिनेन्द्र एक-एक नरक-पृथिवीकी अयु कटी है ॥२१५॥ 


२३ 
प्रमुख नरकमूमिर्या ओर वहुकि तिवासी नारकी जीवोकी दिनचर्या एवं जीबन 


पटी रलप्रभा, दूसरी शरकरापरभा, तीसरी बालुकाप्रभा, चौथी पंकप्रसमा, पांचवी धूमप्रभा 
अन्य निरिचत रूपये छटवी तमप्रभा एवं सातवी महातमप्रभा तामकी नरकमूमियाँ कटी गयी है ! 
ये समस्त नरकभूमियां प्रवर दुखेसि व्याप्त तथा तिमिरसमूह्‌ एवं विवरोसे भरी हुई होती है । उन 
सातां पृथिवियो'मे विवरो की , संस्या क्रमशः ( प्रथम नखमे- ) तीस लाख, ( दुसरे नखमे- ) 
पचोस लष्ठ, ( तीसरे तरकमे-- } पन्द्रह रख, ( चौये नरकमे- ) दस राख, ( पाँचवे- 
नरकमे- ) तीन लाख, ( छठ्वे नरकमे-- ) पचकम एक राख, एवं ( सातवे नरकमे-- ) केवल 
पाच ही बिर जानो । ङृष्ण, नीर एवं कापोत ठेदयाओो # वसीभूत होकर वे नारकी जीव उन 
विवरम दख भोगते रहते है । 

वहां वे ( विक्रिया छद्धिवश ) मृगाधीड एवं मातंगके रूपो को दरशाकर प्रत्यक्ष होते है, 
मानो वे स्वयं ही उस रूपवारो क निजी दूत हो । १० 

नारकी प्राणी जब जन्म सेकंर वहु भूमिपर पर्ुचते है, तब वे नीचे मुख रम्ब अंगवाङे 
हते ह तथा वहाँ माकेर इच्छित महाभयंकर रणरमे संगत हो जाते है । उतका शरीर वड़ा ही 
दगंन्धिपूणं होता है । वहाँ दुर्गम तमाक वृक्ष हति है, जो रोहेके बने हुए कीरो व काटि जैसे 
भयानक होते है । मनुष्य एवं तिर्यच भयानक पापो के कारण उन नरको मे जन्म छते है । मुख्य 
रपस वे एकाएक हृण्डक संस्थान ही ग्रहण करते है 1 १५ 

वहा मिथ्याविभंगावधि नामका ज्ञान होता है, एेसा जिनमतमे विचक्षणो'ते अयने 
अवधिज्ञानसे मनमे ( स्वयं ) देखा है ! 

अंगारो के संघातसे स्याहीके समान काटी .दन्तपंक्तिको उखा फंककर वे प्रस्परमे सन्त्रास 
उत्पन्न करते है । 

कुटि मालतरप्र भौहे चढाकर कभी-कभी तो केस-समूह्‌ उखाड़ डाठते है ओर मारो- 
मारो कट्कर आकाश को भर्‌ देते है । जिस-जिघ विधिसे वे अपने पर्ेमब को जानते ह उसी-उसी 
विधिसे वे अपने पुवंस्थानो का स्मरण करते है ¦ 


धत्ता-- रोषसे लाल नेत्रवाके वे नीचा मुख कर तल्वारके समान पत्तो वाले वनमे भिरा 
दिये जति ह । मौर मारो-मारो कहते हृएु मित्य ही दारण युद्धम जृजते रहते दै ॥२१६॥ 


१, 
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ग 
ण मञ्ल्यु णो भित्तु दुक्खावहारी ण सामी ण वधू ण कारूणधारी । 
पटोविज्ए जा वेसो बियारी रुसारत्तगेत्तो अभुकषोरु-खेरी ! 
फुडं तस्थु खेत्तस्सहवेण दुक्खं किमक्खिज्जए वप्प धत्थंग-रक्ं । 
सुदै-सण्णदो मूपएसो असेसो ण सुक्खावहो कोवि सारो पसो । 
खरो दुद्धरो चंड सीरण्वाभो महादुस्सहो णाईै दंभोलि-घाओ । 
महीजाय पत्ता सुणित्तिसु-तुल्ञा फरोहा कठोरा अङं णो रसुल्छा । 
पडंताणिसं णारसयाणं सरीरं वियारंति तस्युव्भवाणं अधीरं । 
महोर॑धि भक्खंति वेउन्वणाए मयाहीस-मीमाणणा भीसणाए । 
पदहाचिचि जारावरी पज्ठंता पर्संति सब्बत्थ दुद्रा मिरता। 
तुरं घावमाणा फुरतासिष्त्था अमाणा छुरूबाणणा णाई भत्था । 
गिरिदमि भक्लंति रिक्कदर्विदा विथारेवि चंचृषिं खुदा विर्णिदा। 


घत्ता--वइतर णि पाणिडं विस-सरिसु पीयमेततु मोछावई्‌ । 
हिययंतरे णिन्भर परिडहदई बहुविदह्‌-वेयण दवई ॥२१७॥ 


२५ 
कुंड किम भरि भारय वरियईं दुरसई । 
लोदिय पृवाट्ई अश-सु-विसालई अयुंगसई । . 
ण्हायहो णीसरिवद्यो मह-मय-भेरियहो करिवि रणु । 
सरह तेण पयंडदिं णिग्र-मुव-दडषिं ताञ तणु । 
उक्वत्तिवि णास्य दिति रणायर णिवसणदं । 
रोदमयई दिण्णई सिहि संतत्तद भूसणरई । 
जिजदि परिपेच्छद्‌ हियई समिच्छरई वरु । 
तर्हिति जम-सासणु पाव पयासणु वहु दुई 1 
जहि" जि" जोएविणु वदसई खेविणु विह्रई। 
तदि तदि पडिकूलद तिक्ख तिसूलई णिदररई । 
जदि" जदि" आदारई तणु साहारई परिगसई । 
तहि तदि टुमगंथदई फरुस विरदई जिगु भसई । 
शादास्िय पुम्ग णिदि गिरग्गट परिणवष्टि 1 


~ 
२५. १.1. ४ प्रतिय यह पद नही ह 1 २... ४. भयरि। 
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२४ 
नरकके दुका वणन 


उन नरकोम न तो कोई मध्यस्थ है, बौर न ही कोर दुःखापहारी मित एवं करुणाधारी 
स्वामी अथवा बधु हौ । वहां उन नारकि्योका विकारी वेश हौ देखा जाता है ( अर्थात्‌ शरीरे 
तिल-तिर सण्ड करके फकं दिया जाता है ) । रोषसे जिनके मेत्र सार बने रहते हँ तथा जो अपने 
महान्‌ उद्वेगको मही छोड़ परति । 

वहां कषेत्रका स्वामाविकं दुख स्यष्ट है । वरहा वृसो दारा किये गये ध्वस्त गंगोके विषयमे 
क्या कहा जाये ? वहे समस्त भूमि-परदेश सूक समान नुकीले तेज ह, कोई भो प्रदे सुखदायक 
अथवा सारभूतं नही हं । 

वहाँ खर, दुर, चण्ड, शीत, उष्ण एवं शीतोष्ण वायुं बहा करती है । वे वज्नाधातके 
समान ही महादुस्सह्‌ हेती ह । । 

महीजात वृक्षोके पत्ते अत्यन्त निस्त ( करूर ) भसिके समान रहते है । उन वृक्षोके फल- 
समूह कठोर एवं रसरदित होते है । वे नारकियोके मधीर शरीरो पर देखते ही देखते उनपर गिर 
पडते ह ओौर उनका विदारण कर डाकते हैँ । अपनी भीषण विक्रिया ऋद्धिसे मृगाधीशका भयानक 
मुख बनाकर (परस्परमे अपने ही ) महानु हृदय-रन््रोको खा जाते है तथा वे नारकी दुष्ट परस्परम 
मिलकर प्रजवित प्रभासे चट-चट करमेवारो ज्वालावरीमे प्रवेश कर जाते है! तुरन्त दौते हुए, 
स्फुरायमान, तरवारकै समान हाथोवाके, प्रमाणरहित शचरीरवारे तथा कुष्प एवं धौकनीके 
समान मुखवाठे होते है । कषुद्र निद्रा रहित ऋकेन्र-समूह्‌ अपनी च॑चुभों द्वारा विदीणं के गिरीन्द्र 
जैसी अग्नि मी खा जातिहै। 

धत्ता-- वहाँ वैतरणी ( नदी बहुती है जिस ) का पानी विषके समान है, जिसके पीने मात्रसे 
मूर्च्छा मा जाती है तथा जो हृदयको विदोष रूपसे जला डता है तथा नाना भ्रकारकी वेदना 
उत्पन्न करता है ॥२१७॥ 


२५ 
नरकभूमिके ख-व्णन 


उन नरकमभूमियो मे छृमियो से भरे हए खून एवं पीवके मारय, दुःस्वादु जरके परिुणं एवं 
प्राणोको तत्काल हर सेनेवाले अति सुविचार कुण्डैः बने हुए है ! उन कुण्डो मे स्नान कर निके 
हृए एवं महान्‌ भयसे भरे हुए नारकियो क साय वे ( जन्य नारकी ) अपने-अपने प्रचण्ड भुजदण्डो - 
से युद्ध करके शरीरो की त्रस्त कर देते है । फिर वे रणातुर होकर परस्परमे ही एक दूसरेको काट- 
काटकर वे-विहीन कर देते ह गौर अग्निसे तपाये हुए लौहमय आभूषणो को पहना देते है! 
जहा -नहं अनेक दुखो से भरे हए उत्तम सुर्खोको देखते द, उन्दीकी इच्छा करने.रगते है । 
किन्तु वहू -वहां पापप्रका॒क यमराजका साखन रहता है । नहां-जहाँ देवकर वे ( नारकी ) निष्ठर 
भसन रेक वैते दै, बही-बही प्रतिकूरु एवं तीष तरसू बनं जाते ह 
आनि जरहा-नहां वे सरीरके भाधारके किए जरा-सा भो आहारका रास रेते है, वही-वही वे अति 
नवपूणंस्पशविरुढध ( विषैरी मिह अर्थात विष्ठा ) वन जाते ह, ता जिननद्र कहते ह । इस 
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हिसा अयुहतते पीडिय~गत्ते णड चवि । 

जदि जिं परि फंसई अणरई धंसईइ णिय मणहो 1 
तदि तदि खर खयणई णं दुन्बयणई दु्णहो । 

जं जं आचकेखदं केवङि अक्खई्‌ णय खयर । 

तं तं चिरसिल्छड करं पि ण भत्छड अयुहयर । 

जं जं अग्बायए घोण धाय चत्तसई । 

तं तं कुणि संगड णिदिषटुं ण चंगऽ तेत्युरुद । 

जदि" जदि अरचण्णहि निसुणहिं कन्न थिर रयणु। 
तदहि ति पयणिय-दुहु वंकावई सुहु दुग्वयणु ! 

जं जं सणि चित्‌ पुणु-पुणु मंतई इकमणु 1 

तं तं मण-तवणु वेयण-दावणु दङ्यि-तणु 1 


25 


सु अणुमीखिय कालु वि जिल्यु 
कदिन्नद काई अहोगड तिच्खु 
अराई पयावह रोहड कन 
भणंतड एम छुणंतु दुहेण 
भिडंतउ सो सहु नरदएदिः 

न भिद दाणव-देव-गणेदहि 
अदो तुह जर पृचमुदेण 
अदो तुह एण इओ सि सिरेण 
विसी तुहूं भक्खिर वौमयरेण 
हओ तुह णिदलिभो मिसे 
इमं णु सारि प्यंप्डि एम 
पयंपड नारड नास्य मन्ने 
रयाऽसि-खुरुप्प-युरी-षसलेदि' 
विचार वेरिनि वार कोविं 


15 


घत्ता-जरु-अच्छि-कुच्छि-सिर-बेयण उद्भसासु अणिवारि३। 
सम्बड वादि परि संभवि नारयदेदि निरारिड ॥२१८॥ 


२६ 

न छव्मह्‌ किंपि वि कोसिय तिल्य । 
णिरंतरु ताणडं दूसहु दुक्चु । 
निदं आसि पुरा पडिकन्हु । 
सया परितप्पद माणसिएण । 
कयंतु व भूरि-रसा रदएदि । 
र्णगणि कौटि" मत्त मणेदहि । 
वियारिवि छल्टिड एण दुदेण । 
मही-मदिलाि निमितुं खरेण । 
विसंतु विरे दुह-लीणुयरेण । 
महंत-विसाणदि' सासवसेण 1 
घयादड पल्जलिथोसिदि जेम 1 
पडंत-महादु-जाल असन्न । 
रग-सुसन्वल सिल्लदेदिं । 
सदेह बि तादः माड ोऽ । 


यत्ता--अण्णेण अण्णु चाणदि' वणि अण्ण अन्तु निवाऽउ । 
अण्णेण अन्नु निदारियड अन्ते अन्तु वि षाइ ॥२१०॥ 


व 
२६. १ {प नदह 1 २.9. ण्टु। ३.7 1]. ४.वोर। 
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प्रकार समस्त पुद्गरो का आहा-कर वे निर प्रिणमन किया करते है| दिसाकी, अदुमतासि 
उनके शरीरोभे पीडा तो होतौ दै, बिन्तु वे मरते नही 1 अपने मनसे जहो-नह स्पशं करते हवे 
वही वेदनापूर्वक ख जति है तथा वरहौ-वहां ( उनके ङिए ) तीक्ष्ण वायन ( कटिदार परग } वन 
जाते ह वे एसे प्रतीत हेते ह मानो दुजनोके दुवंनन ही ह! ठ 

उन नरकोके विषयमे जो कुछ कहा गया है, उपे परम नीतिन्ञ केवलीने देखा है) वहाँ 
सब कुछ विरस ही विरस है, मला रगने लाथक कुछ मौ नही, सब कु अशुभतर दै। त्यक्तमति 
उसके दारा जो-नो कु नासिके सुधा जाता है, वही घातक हौ जाता ह । उन नरको भे सव 
लूले-रंगडे यंगवाले हौ रहते है, कोई मी वंग चंगा नही रहता । जहो जह कानोः दारा स्थिस्ता- 
पूर्वक जो कुछ सुना जाता है, वह-वह प्रकट ख्यसे दुख देनेवाला एवं कुटिल दुर्वचन ही मुखमे 
निकलता है । जो-जो मनमे विवासते हैं तथा एकाग्र मनसे बारवार सोचते ह वहु-वह्‌ मदनसे 
तप्त करनेवाला, वेदनाको उन्न करनेवाला तथा शरीरका दलन करमेवारा होता है। 

घत्ता--यृदापेकी वेदता, अकिनेत्रोकी वेदना, कुक्षिकी वेदना एवं सिरकी वेदना तथा 
अनिवारित ऊध्वं श्वास आदिं सभी व्याधियां नारक्रियोके शरीरमे उत्पन्न होती रहती ह । इसमे 
कोर सन्देह नही ॥२१८} 


२६ 
नरकोके घोर दुखोका वर्णेन 


जहां गणुमात्र भी किसी प्रकारके सुखके अनुभव करनेका भवसर नही मिलता, जह 
विक्रोश-आक्रोर ही बना रहता है, वंहौकी तीक्ष्ण बधोगतिको कहाँ तक कहे, जहाँ नारकियोको 
निरन्तर दुस्सह दख ही प्रा् होते रहते है} शवुओके प्रतापका हरण करनेवाला मै (पूवं मवमे ) 
कृष्ण था, मने ही पूरवकारमे प्रतिकृष्णका वध्‌ किया था ” इस प्रकार कहते हुए वे सब मानसिक 
दुखसे सदा परितप्त रहते है । 

वे अस्यन्त क्रोधी नारकियोके साथ $ृतान्तके समाने भिड़ जाते दँ । रणांगणमे प्रमत्त मन- 
पूवक करीडाएं करते हुए वे दानवो भथवा देवोके दारा भी अरग-अल्ग नही करिये जा सकते । 
“अरे जव त पूरव॑भवमे कुंजर था, तब पंचमुख--सिह द्वारा विदारित किया जाकर दुख-सागरमे 
धकेर दिया गया था । अरे इस दुष्टने पृथ्वी एवं महिकाके निमित्त तीखी तख्वार तेरे सिरमे 
मारकर तेरा वध कर दिया था। है विषधर, तू सुघासे क्षीण उदरवाखे गरुडसे विरोमे प्रवेश 
कते हुए खा डाला मया था। अथवा आज्ञाके वरीभूत होकर मिषके विशार सीगों हारा तू 
रौदा गया था। अतः शये मारो इसे मारो" इस प्रकार स्मरण दिला-दिला करके वहाँ वे 
परस्पर मे लड़ाया करते हँ । जिस प्रकार अग्नि परज्वर्नति होती है उसी प्रकार घावोसे महत 
वे नारकी प्राणी भी क्रोधसे प्रज्वलित होते रहते है \' इस प्रकार नारकी प्राणी एक दुसरेसे कहते 
रहते ह गौर महादुखरूपी अग्निकौ ज्वालामे पडे रहते है । गदा, असि, सुरपा, छुरी, मूष, 
रथांग ( चक्र }, सब्वल, दिला, हरु आदि इस्तरोसे उन बैरि्योको विदारते रहते ह, कोई उन्हे 
रोकंता नही । वहा तो उनका शरीर स्वयं ही महामायुध बन जाता है 1 

घत्ता-वहं एकको दूसरे बाण द्वारा षाय कराया जाता है, एक दरसरेको मारते 
रहते है । एक दुसरेको विदीर्णं करते रहते है ओर परस्परमे एक दूसरेको घातते रहते ह ॥२१९ 

३३ 
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अन्नेण अन्नु चिरएवि मन्तु । 
चक्केण छिन्त वच्छयलु भिन्तु । ॥ 
अन्नेण अन्तु अंगारबन्तु । क 
पित्त वासे जाराबरभासि । =“ 
अन्नेण अन्तु अदृथपपसन्ु । र 
तिद्ु-तिलु करेवि दारिड धरेवि। 
तहु तणड संसु परिगय पसं । 
अल्छविउ तायु दुक्षिय मयासु। 
छड्‌-छइ निहीण किं नियदहि दीण। 
एवि यासं कटि गय पियास । 
" किं कायराई वणे वणयराई। 
सणि अदहिल्सेष्ि मारिषि गसेदि। 
तावेवि णाउ करि क्रूर भाउ । 
अन्नहु जि मञ्जु भणि दन्तु सञ्जु । 
पिड-पिख जिणिदु पय णय फर्णिटु । 
जाणद्‌ नवंगुं कय सुह पसंगु । 
पुड्‌ कषटइ गु्छु , परफच्लु वु । 
उम्मग्गि जंति पर-तिय रमति । 
निद्धम्म बुद्धि अप्पत्त सुद्धि । ॥ 
वारिय परत्त अमुणिय परत्त । 
पई" रमिय जेम एमेवदि जि तेम । 
आर्टिगिएह छो मय देह । 
सिहि चन्न रत्त ण तुच्छ रत्त। 
सन्निवि मणोञ्जु धरय चोज्जु । 
परकीय-वाख कोडट-रवार। 
सेवछि विसा कटय कराछ । 
अव्रुंडि का न सरदि नियाई। 
चिर चिरद्याई चरियह सयाई । 


चत्ता--कित्तव्मडउ ताणडें माणसिड अवरुवि असुराईरिउ । 


हिन नारिनपुरिषु अविणिदिड 
पढम पुहदं नारइय सरीरहं 
सत्त सरासण तदय तिदस्य 


॥ 


(= = 
२७.१ 2. सु1२.9 1३ भच । ४. 


अन्नौन्नादख इव प॑चविह इहु नारइयं हरि ॥२२०॥ = , 


२८ 


नरशु नड स सब्वु विरनिदिद्‌ । , 
कटि पमाणु जिणेण अवीर । 
छगु परियाणदि णिग्गंथई 1 


2. वड्‌ । ५. ४, एम्वहि 1 ६, 9 4. रा । 
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२७ 
नारकी जीवक दुलोका वणन 


कोई किसीको क्रोध उत्पन्न कर देता है, तौ कोई चक्र द्वारा उसके वक्षस्थलको छित्त-भिन्न 
कर देता है ¦ कोई करिसीको अंगार वर्णका बना देता है तो कोई किीको प्रज्वलित अग्निमे श्लोकं 
देता है 1 कोई किसीपर अत्यधिक अप्रसन्न होकर उसे पकड़कर विदारण कर उसका तिल-तिल 
समानं खण्ड कर डरता है} एक कोई उसके निन्दित मांसको लेकर विल्छाकर ( दूसरे तारकीसे ) 
कहता है-हे मांसारी, दुष्ट, है घातक, है दस्र, इये ठे ठे, देखता क्या है ? 

^हे हताश, है पिशाच, तु कहां चला गया ? वनम कातर वनचरौको मारकर अपने मनमे 
तूने उन्हे खानेकी भिषा व्यो कौ थी ? हे नाग, (पू्वभवमे) कूरं भाव धारण कर तूने छोगोको 
सन्तप्त क्यो करिया था ? तूने दूसरोको मदिरा कुकर विष क्यो दिया था ? हे प्रिय, उस निन्दित 
मदिराको तुते पिया कथो था ? है फणोन्ध, तू इसके चरणोमे नमस्कार कर !' इस प्रकार नारकी- 
जन प्रस्परमे चित्ला-चित्साकर कहा करते ह । “भवरसोको जानकर तने सूब सुख-शरसंग किये 1 
ने परस्तियोकी गुप भातोको स्पष्ट कहा, परसत्रयोके साय रमता हा उन्मा्ेमे गया, वुदधिको 
धर्मरहित किया, मात्मगुद्धिको प्रा नही किया, परछोकका वारण किया तथा परखोकपर विचार 
भी कभी नही किया था, पृ तू जिस प्रकार रमा था, उसी प्रकार अव तू अग्निके समान 
लाछ बर्णवारी इस लौहमय देसे आरङ्गिन कर गौर एसा मान कि वह्‌ तक्षमे आसक्त है । स्वर- 
कोकिला परकीया बालायोंको मनोज्ञ मानकर उनके प्रति प्रेम प्रकट करता था! कराल कोटे. 
वाीयेही वे बाला है क्या अब तुदचे जपते उन दुष्क्योका स्मरण नही है ? इनका आगन 
कर। चिरकाल्से तेरा एसा ही चरसि रहा है } 

घत्ता--कषनोद्वे दख, मानसिक दुख भौर असुरो द्वारा प्रित दुख परस्पर कृत दुख तथा 
नारकियो दारा प्रेरित दुल इस प्रकार नारकियोके ५ प्रकारक दुव के गये ह ॥२२०॥ 


२८ 
नारकियकि हारीरको ऊ चारे तया उक्कष्ट एवं जघन्य आयुका प्रमाण 


वह न तो भविनिन्दिति--भशंसनीय स्त्रिया हो है, ओर न ति 
रहते । सभी विशेष रूपे निन्दित नारकी रहते है! हट परषही। वै नग्न भो नेहो 


प्रथम नरके नारकियोके शरीरका प्रमाण वोर जिनने सात धनुप, तीन हाय गौर छह 


५ 


[1 
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वगु प्रमाण बताया है । निरन्थो दवारा यह स्वयं ही जाना हमा है। अन्य दूसरी-तीसरी नरक 
पुथिवियोके नारकरयोक शरीरके प्रमाण दुनदूने ( अर्यात्‌ दूसरी पृथिवीम पन्द्रह नुप, दो हाथ 
मौर बारह जगृ, तीसरी पृथिवीम एकतीस धनुष, एकं हाथ, चौथी पुथिवीमे वासठ घनुष, दो 
हाय, पांचवीं पृथिवीमे एक सौ पचीस धनुष, छ्ठवी पृथिवीम दो सौ पचास धनुष. परमाण शरीर 
ह । इसी प्रकार सातवी पृथिवीके नारकरियोके शरीर का प्रमाण पाच सौ धनुष है । ( इन्हे ) जानो 
जौर विरक्त बनो । # 

प्रथम नरकमे एक सागर, दूसरे रकम तीन सागर, तीसरे नरकर्मे सात सागर, चौथे 
नरकमे दस सागर, पांचवे नरके सत्र सागर, छठे नरकमे वाईस सागर ओर सातवे नरके 
तैतीस सागरकी उक्ृष्ट आयु भिनेन्रद्वास कही गयी है 1 

जघन्य आयु इस प्रकार जानो-प्रथम नरकमे १० सहत वपंकी जघन्य आधु सानो तथा 
प्रथम नरकंकी जो उ्कृष्ट भायु है, वही दूसरे नरककी जघत्यायु समज्ञो ! जो दुसरे नखकी 
उच्कृष्ट आयु है, वही पापोसे आच्छन्न तीसरे नरककी जघन्य आयु दै! 

है शेन, इसी प्रकार अन्य नारको की भी जघन्य आयु समन्यो गौर दूसरोकी श्षंकाका 
निवारण करो 1 

धत्ता-उन नारकी जीवो का वैक्रियक शरीर होता है जिनकी आयु महादं होती है 1 
वहू दुषप्रेकष्य घन त्तिमिरवारे अधोमु विस्तीणं विवर हते है ! जहा वे रमणं किया करते 
है ॥ररशा 


२९ 
देवकि भेद एवं उनके नि षासोरी संख्या 


इस प्रकार मैने हे सुरति, नरकवार्खोको कट दिया है । अव तुम पुनः एकाग्रचित्त होकर 
( देवकि विषयमे मौ ) सुनो । 

भवनवासी देव दस प्रकारके ह, व्यन्तर देव आ प्रकारे, ज्योतिषी देव पाच प्रकारके, 
वैमानिक देवम कल्पोपपन्न देव सोरह्‌ प्रकारे, कल्पातीतोम नव गरैवेयक, नव अनुदिश्च ओर 
पाच अनुत्तर भेदवाछे विमान है । इनकी रचना तुम्हँ बताते है 

प्रथम रत्नप्रभा नामकी पुथिवीमे नारकीय शक्तिके नामादुरूप जो खरवबहुक एवं पंलबहुल 
नामसे प्रसिद्ध दो खण्ड ज्ञानियोनि प्रतयक्षरूपसे देखे है, सो सुनो, उनके ऊपर असुरकुमार जातके 
भवनवासी देवोके चार गुने सोरहु अर्थात्‌ चौसठ सहस्र ( चौसठ राख ? ) सुवासितं निवास 
भवन ह! नागकरुमा रेके चौरासी राख, सुवणं व्णवाठे सुपणं ( गरुड ) कुमारोके बहत्तर लाख, 
आशा ( दिन्‌ ) कुमार, अनर ( अग्नि ) कुमार, मकरषर { उदधि ) कुमार दवीपकुमार, स्तनित- 
कुमार ( मेषक्ुमार } एवं विचुतुमारो, इन छदहेम प्रत्येके चहत्तर-छिहत्तर लाख मनोहर गृह 
कहे गये है, उन्हे भानो । ( इस प्रकार वातक्ुमारोके भी छानवे जख भवन जानो ) इन सभी 
कहे हए भवनोको एक साय मिला देनेसे वे कुल सात करोड़ वहत्तर खा भवन होते ह । 

_ उक्त भवनोमे सात करोड़ वहत्तर छास ह कुसुम सुगन्धिके वसीभूत भ्रमरोसे युक्त जिनेन्द्र 

गृह कहे गये है { क्योकि प्रत्येकं निवासमे एक-एक जिनेन्द्र गृह वने हृए है ) 1 


२० 


[ 


भूतोके चौदह हजार निवास गृह हं, तथा राक्षसोके निवासस्थान भूतोकी गपेक्षा सरह । 


गुने अर्यात्‌ दो लाख चौबीस हनार है ! 


10 
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२६२ 


धंटूमाण्चरिर 
धत्ता--अव रादि वणि गयणयठे सरे जलदि.तीरि खच्छीहरि। 
पचिऽ ह वंति वितर-नयर संघारद्िय मणोदरि ॥२२२॥ 
२ ० 
नवद्ट-अदहिए सय सत्त मुएविणु जोयणाई मदि णि स्पेविणु। 
तदहि णररोयद्ो उघरितमासई वप्य परिद्धिय जोटसवासग्र । 
मणिमय अद्ध-कविरथायारह परिगयसंख दीव वित्थारणए् 
वियल्ियि-संख व्िसाठ वमाण हुति विविंह मणिमय रस-दाणदई । 
पिदुत्तरेण ताह ए दित्तिए जोयण द्‌ मीसिय सय खेत्तय । 
णरलोयहो वादहिरि संठिय धिर छंविर घंट सरस रइ भासिर । 
अमरायर चूलिय उवरिष्िड इंदणीर-मणियर-उक्केटिठ । 
वाटंतर भित्ते उवलक्खिड केवर्णाणि-निर्पिदहि अक्खिच । 
तस्मि होति सोदम्म-विमाणरई वटुचड्गुणिय छक्ल-परिमाणदई । 
अद्रावीस खक्ख ईसाणरद वीयए समे विमल सोक्खार । 
किय सणक्छुमार वारहे' जिह हंति अदु मार्दिदष पुणु तिद । 
पुणु वेलक्खई चारि वियौरिय विहि पंचास सहास समौरिय । 
पुणु चारीस सहस विदि वुचछषिः पुणु छदसन्विह्‌ भ॑ति विदि । 
"पुणु चृउ कपिं सत्त सयक्रिखिय जिणवरेण णाणेण णिरिक्खिय । 
पठमहे गेवजहे स वुत्त सयम एयारह संजुतइ । 
सत्त्तर सड सदि वीये एयाणवई णिहालिए तदयहो 
णवं जे णवणवोत्तरं णिदि पंच जि पंचाणुत्तर सिद्द । 


घत्ता-प॑ंचासी लक्ख तिसदसरई परिहरिय तेवीसई । 1 
एक्की कयाई सयक हव दि' वित्तिय जिणदं णिवासई ॥२२३॥ 


गष तुंगत्तण विहि कप्पदि 


उप्परि विष्टिं सय पंच समासिय - 
पुणु विदि" कषप चारि सुणिजदिं 


पुणु बिद पण्णा संजुत्त 
पुणु चड सग्गहो गेहरई चंग 





३०. १-०. १। २.१.1३ 2. स । 
३१. १. ४.व॑। 


२१ 


छद सयाई शुणिणाह वियप्पदिं । 
अद्ध चारि पुणु दोष पयासिय । 
इत्युभंति सा वप्पं करिजदे। 
तिण्णि-तिण्ण पुणु विहि संल्तई । 
सडह बिण्णि सय ऽतुगई । 


[ १०. २९, १९- 


१०.३१.५1 हिन्दी बनुवाद १ 


वत्ता-मौर भीकर वनौमे, गगनतलमे, सरोवरोभे, समुद्र तटपर रक्षमीगृह॒--कमरमि 
(अथवा कोषागारोमे ) संघात रहित एवं मनोहर विपुल मात्रामे व्यन्तरोके मगर होते है ॥२२२॥ 


३० 
स्वगे शेव दिभानोको संख्या 

पुथिवी-तरुते ७९० योजन ( ऊपर ) आकाश छधकर्‌ मनुष्य-लोकसे ऊपर-उपर ज्योतिषी 
देवोके महान्‌ आवास परिस्थित है । वे अधं कपित्यके भाकाखवाले है, जो संख्यात द्ीपोमे विस्तृत 
है! वे विशाल विमान भी मसंस्यात ह, जो विविध मणियोस युक्त तथा आनन्दरूपी रस प्रदान 
करनेवाले है । दुतिसे दीप्र समस्त ज्योतिषी देवोके पिण्डका कुर क्षे ११० योजन ( अकाश 
े्मे ) ह । वह्‌ पिण्ड मनुष्य लोकसे बाहर स्थित है, (स्वभावे ) स्थिर है तथा उसमे घण्टे 
रुटकते रहते है, जो बडे ही सरस, रुचिर एवं ध्वनिवाठे होते है 1 प 

इनद्रनीर मणिकी किरणोसे स्फुरायमान वह्‌ स्वगंरोक सुमे पवंतकी चूलिकाके ऊपर 
स्थित है। उन दोनो ( सुमेशचूषिका एवं स्वर्गलोक ) का अन्तर मात्र एकं वाक (केच ) बरावर 
है, एेसा भिनेन््रने अपने केवलन्ञानसे देखकर कहा है ! 

उस स्वर्लोके सरपरथम सौधमं स्वके विमान ह, जिनकी संख्या आठ गुने चार का 
अर्थात्‌ बत्तीस प्रमाण है । निरमर सुखके स्थान दूसरे ईशान स्वगेमे अटूरईस साख विमान है 1 
जिस प्रकार तीसरे सनतकुमारके बारह लाल विमान कहे गये है, उसी प्रकार चये माहेन्र स्वरगमे 
आः लाख विमान कहं गे ह 1 पौचवे ब्रह्य स्वगं एवं चे ब्रह्मोत्तर स्वगंमे दो-दो अर्थात्‌ चार खख 
विमान ह । पनः सातवे लान्तव स्वगं एवं गावे कापिष्ठ स्वगंमे पचास हजार, गवे सुक्र स्वगं 
एवं दसर्े महारुकर स्वगंमे चास हजार विमान जानो । पुनः ग्यारह शतार स्वगं एवं बारह 
सहार स्वगे छह हृनार विमान जानो भौर भपनी भ्रान्ति छोडो । पुनः तेरह आनत स्वर्ग, 
चौदहवे प्राणतत स्वगं, पनध्रहवे आरण स्वगं एवं सोरुह्वे अच्युत इन चार स्वगेमि सात सौ विमान 
जिनवरतने भपने केवलन्नानसे देखकर कहे है । 

हे रतमल-- इन्र प्रथम तीन ग्रवेयकोमे ११ युक्त १०० अर्थात्‌ १११ विमान कहे गये हं 
दुसरे तन ग्रेवेयकोमे १०७ विमान तथा तीसरे तीन प्रवेयकमे ९१ विमान जानो । नवनवोत्तर 
अनुदिशोमे ९ विमान नि्छट किये गये ह तथा ५ बनूत्तरोमे ५ विमान कहे गये है । 


धत्ता--पचासी लाखमे.पे तीन हजार घटाकर तेर्ईदूस जोड दीजिए ! ये जितने होते हं 


उत्ते ही उन देव विमानोमे जिन-मन्दिर हँ । अर्थाद्‌ ८५००००० ~ ३०००4 २२ = ८४९७०२३ 
जिनं मन्दिर ॥२२२॥ 


३१ 
देव विमानोको ॐचाई 
मुनीश्वरोने प्रथम दो कत्पोमे उत विमानोकी ऊँचाई छह सौ योजन की है 1 उसके उपर 
वाले दो कत्पोमे विमार्नोकौ ऊंचाई पांच सौ योजन कही गयी है । उसके वादके दो कल्पोमे 
विमानोकौ ऊंचाई चार सी पचास योजन प्रकाशित की गयी ह । उसके अगे दो कल्पोमे चारसौ 
योजनकी ऊँवाई जानो, इसमे महाश्नान्ति मत करो । तत्पक्वाद्‌ मगरे दो कल्पोमे तीन सौ पचास 


2 


५ 


योजने तथा उसके बाद पुनः दो कल्पोमे तीन सौ योजनकी ऊंचाई कही गयी है । पूनः अगले चार ५ 


स्वगेमि उत्तम विमानौकी ऊंबाई दो सौ एस योजनकी कटी गयी है । 


10 


२६४ वट़माणचरिञ. [ १०, ३१.६- 
पृणु वसय पटम गेव तदि दिवड्‌ ह मन्म" मणु । 
षणु सउ उवरिललदिः पण्णासहि सुणदि णवाणोत्तरे जिण करि । 
पुणु तुगत्तं उवरि ससो पंचवीस जोयण घुर गेट । 
पु सन्बत्थसि द्वि मिक्लेविणु वारइ्‌ जोयण नहु छंघेविणु। 
तदि तद छोय सिषटिरि विणिविद्ी केषटेण अर्हेण गवि । 
उच्छक्षिय सिय-छत्त-समाणी युद्ध सिद्ध संदो ह माणी! 
मह जोय णहु पित्ते पणयालीस टक्ख पिह । 
सविमाणंतरे भिण्ण युहृत्तँ सयणोयरं समय मय णित्ते । 
दिति देहु आवाध-सहापं पुम्बलिय वर धस्प पार्द । 

घत्ता--उप्पञ्जदि" स॒र्वउरंसतणु वेउव्वियदि" सरीरदिः । 
मणुयायारदिं ` सह भूसणदि" कडय-हार-केठरदि" ॥२२४॥ 
३२९ 
आयायुव मल-पडल-विवजिय सुर-तिय-कर-धुव चामर विज्ञिय । 
सयटामल छक्डणदि' ससासिय सदजादरण विहूसण मूसिय । 
अणिमिस-रोयण अवियर-ससिमुह मुद्ट-परिमख-परिवासिथ-दिभ्मुह 1 
चम्भ-रोम-सिर-णहरपुरीसहं रत्त-पित्त युत्तामय मासईं । 
सुक्क-वोक्क-मत्थिक्कं वलास अस्थि-पूव-रस-मीसिय-केसद । 
एय होति ण देह-सदावें पीडि्जंति कयाविःण तावे । 
उण्बडंति परिम सुह सयडँ उवगह सत्ति हवं वि सुप॑यडद} 


तियस-नोणि-संपुडद्यो-मणोरम 
णीसरंति हदरिसाऊरिय-मण 
मणि आण॑दे संवि ण परियेण 
पंचवौस चाव असुरहं वणु 
सत्त सरासण जोदसियामर 


रूव-परलिय-रइवर गिरवर । 
जय-जय-सद-पघोसदि युरयण । 
जीव-णंद पभणदहिः' वंदीयण ) 
सेस भवण वितरहमि दंस मणु । 
सत्तदत्थ सुणि दो कष्पासर । 


चत्ता-ऽम्पर पुणु बुद्धिर विबुह वइ अद्ध-भद्ध तोडि्नद। 
सत्बत्थसिद्धि जाय सुरद एक्करयणि तणु गिजई ॥२२५॥ 


ए ० गि 
२.. ४.११ ३. ए." ३०। 
३२, १.1 धसं । २.१. ४. प्व । 


१०.३२. ९४] हिन्दो बनुवाद ९६५ 


प्रथम तीन भरैवेयकोके विमार्नोकी ऊंचाई दो सौ योजन तथा मनोज्ञ मध्यम तीन गवेयकोमे 
एक सौ पचास योजनकी ऊंचाई मानो ! उपरिम ग्रैवेयकोमे एक सौ योजन तथा नव-नवोत्तर अनु 
दिशि पचास योजनकी विमानोकौ ऊंचाई जिनवसते कटी है । पुनः उपरे पाँच अनुत्तर विमानो 
की पचीस योजनकी अचाई शोभित रहती है । उसके भगे सर्वा्थसिद्धिको छोडकर बारह योजन 
आाकाशको लंधकर वहं तीनों रोकेकि िखरयर स्थित केवली अरहृन्त द्वारा जानी हई श्चिल- 


[1 


© 


मिर-कषिलमिरु करती हुई श्वेत छत्रके समान शुद्ध सिद-समूसे युक्त सिदधशिला है, जो कि - 


पिण्ड ( मध्य ) मै माऽ महायोजन प्रमाण मोटी एवं ै्ालीस लाख योजन चौडी है। , 

( देवकी उत्पत्िका वणेन-- ) देव अपने विमानोके भीतर शय्याके मध्यमे भिन्न मृहत॑मे 
समथके नियोगसे पर्वोपाजित श्रेष्ठ धमे प्रभाव तथा अवाघ पुष्यकौ सहायतासे शरीरको धारण 
करते है। 


घत्ता--तथा वे समचनुरख शरीरके साथ उत्पन्न होते हँ । वैक्रियक शरीरोते युक्त वे , 


मनु्योक आति धारण कर कटक, हार, केयूर आदि भूषणोसे सुशोभित रहते हँ ॥२२४॥ 


३२ 
देवकी शरीरिकं स्थिति 


आकारकी तरह्‌ ही देव मर-पटकसे रहित होते हँ । देवांगनायके हाथों द्वारा निश्चय ही 
चामरोसे वीजित रहृते हँ । उन दरवोकी देह निरु एवं समस्त ( शारीरिक ) लक्षणोसि समाश्रित 
तथा सहन माभररणोकी शोभासे शोभित रहती है ! उनके नेत्र निनिमेष एवं अविचल तथा मुख 
चन्द्रमाके समानं सुन्दर होता है 1 उनके मुखकी सुगन्धिसे दिशामुख सुगन्धित रहते ह 1 चर्म, रोम, 
गिरा, ख, पुरीष ( मर ), रक्त, पित्त, मूत्र, मज्जा, मांस, शुक्र, कफ, डी, कवलाहार, मस्थि, 
पूय ( पीप ) एवं रसमिश्रित केश ये सब दोष स्वभावसे ही उनके शरीरम नहीं होते । ताप-ञ्वर 
आदि रोगोसे भी वे कभी पीडित नही होते ! 
(1 स्वयं ही प्रकट होते हैः उपकार करनेकी शक्ति भी उनमें स्पष्ट रूपसे 
रहती है । 
देवयोनि-सम्पुट स्यन्त बनुपम एवं मनोरम है तथा अपने रूपमे वह्‌ रतिवर-कामदेवको 


भी पराजित करता है 1 वे हर्षसे परिपूणं मन होकर निकरुते है, ( उन्है देखकर ) देवगण जय-जय + 


शन्दका घोष करते है । मन्वरिजन एवं परिजन (न्द देखकर) मने आनन्दित रहते ई । बन्दौजन 
उन्दँ जिमो आनन्दित रहो' कहा करे है । < 
असुरकरुमारोका शरीर परचीस धनुष ऊँचा होता है1 शेष भवनवासौ गौर- व्यन्तरोका 


शरीर दस धनुष ऊँचा होता ३ । ज्योतिषी देवौका शरीर सात धनुष ऊँचा तथा सौधर्म एवं ईशान द 


कल्पक देवोका शरीर सात हाय ऊंचा मानो ! 


4 घत्ता--पुनः ऊपर-ऊपरके देवोके शरीरका उत्सेध वृदधिपरवक आघा-भावा तोड़ना बाहिए+ 
सरवाथसिद्धिमे उतपच्च देवोका शरीर एक रतत प्रमाण ऊँचा कहा गया है 1 ।२२५॥ 
३४- 


र 


प्‌ 


१६६ वेडुषाणधरिङ { १०, २३३.-१. 


१ दृद. = „+ ˆ ` भः 
. अणिमाहय शुणेदि 'पविरा्य  . -“ अणुषदिणु काम कीर अंणुराहय । ' _, ' ~. 

णारिपुरिस .सोद्म संसण्णिय ` ~~ ~ दह पयार णि परियणे मण्णिय ¦ ' ~ _ , 
पढम सगे संजाय पचर प्ति ` - जंति-पंच दहमई्‌ कष्य ्णिय ` ' - . ˆ 
ईसाणुव्मव अश्ुव कणए ` '.~ मण वित्ति माणिय कंदप्पए ।* ~ ~ 

8 भावणाई वहु षिग्गह धारा ˆ. ` दो कष्पामर तणु-पडियारा व. 
उवरिम दो केष्पामर फास -~ ` एड पडिचारु करति सासे । न 
तदं च कष्पुव्मव सुर खूवे -- चख कप्पामर सह सह्वे । - ~ ८ < „~ 
पुणु चड कप्य जाय डिन्भासंण मण पडिचारदि तियस-रसायण। । £~ 
आदद उवरि हुति सुर सारा ~ अह्मिदामर णिषडियारा। - . 

10 जं सुहु अहमिदामर रायहं तं न कप्य-जायहे-सुच्छायह 1 , ˆ“ 
जं सुंदर यु परम जिगिदहं तं सुहु भोपल्ब् अर्हिदह । ध. 
भिसुणि आड अमर अमराहिव एवदि संथुव-सयट-जिणाहिव । 
अदिड उवहि असुरं वर-कायदे पक्ष तीणि णिरुत्तड णायहं । 
सडटदं दुण्णि सुवण्णक्ुमारहं दुण्णि वियाणदि दीवछुमारहे । 

15 घत्ता-सेसहं मावण वितर सुर एक्फेक्कषि' जाणिदं । 


अद्धहि उपलल्‌ मा भंति ऊरु हिययंतरे माणिलजदि ॥२२६॥ 


२४ 
जिय वरिस-रक्ले' सहु णिसियरु ˆ ` एव पलुं सहसे सहं दिणयरः । | 
एङ पठिड सयं वरिस-समेयड जिय सुक्क संगामे अनेचड। । ` ` 
मणईं मोह तरु दारण धूण जििणवर तारा रिक्खह ऊणड 1 
पढम सर्गे णिय~परियण सेवि होति पंच पल्छाउसु देविउ । 
उत्ररि पल्छ-जुवरेण चडिञ्जद ताम जाम सहस्रार युणिच्जदइ ! * 
॥ सत्त सत्त जई पृणुवि चडावर्िं पंचावण्ण अंति ता पावदि। 





३४, १ 0. शरु । २] ४ सयकल। 
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^ ˆ देवोपि प्रवोचार ( मेथुन ) सावना | 

दे देव अणिमादिक गुणोसे विष रूपसे.सु्ोभित रहते है! प्रतिदिन काम-करडामे अनुरक्त 

रहते है ! नारी ( देवौ ) एवं पुरुष ( देव ) दोनो.हो सौमाग्यसे समन्वित रहते है । वे दस प्रकारके 
परिजनो द्वारा मान्य रहते है ।. प्रथम स्वगंमे जो शरेष्ठ देबियां उन्न होती है, वे अपने नियोगसे 
पनद्व स्वगं तकं जाती द 1 ईशान्‌ स्वगमे उत्पन्न देवियां अपने मनमे ही कामवृत्तिका चिन्तन कर्‌ 

च्युत कत्पमे उतपन्न होती है। ` _ 
भवनवासी आदि देव अनेक विग्रहू-शरीरोको धारण करके तथा दो कल्पवाके देव अपने 
-शरीरपे ही प्रवीचार ( मैथुन ) कसते हँ । उनके ऊपरके दो कत्पोकि.देव स्परसि हृर्षपूर्वकं तथा 
प्रकट होकर प्रवीचार कसते है । तथा-उसके उपरवाके चार कल्पोमे उत्पन्न देव रूप देखकैर ही 
्रवीचार करते है । पुनः उनसे ऊपरके चार कल्पोमे देव शब्दस्वरूप सुनकर ही प्रसन्न हौ जाति ह । 
पुनः चार कल्पोके देव त्रिदशरूपी रसायनका जपने मनमे विचार करके ही सन्तुष्ट हो जाते है । 
इसके भागे उपरे देव श्रेष्ठ अहमिच् होते है 1 भतंः वे देव प्रवीचार ( मेथुन ) रहित होते है । 

जो सुख अहमिनद्र देवराजोंको है, वह्‌ सुख सुन्दर कान्तिवाङे कल्पजात देवको भी नही है 1 

जो परम जिन्द्रको सुन्दर सुख मिरता है वह॒ भहमिन्द्रोको मी नही सिरता 1 जिन अमराधिष 

अमरोने जिनाधिपकौ संस्तुति की है, उनको भगु सुनो, वह्‌ इस प्रकार है- 

उत्तम कायवाऊे असुरकूमारोकी उ्छृष्ट आयु कुछ अधिक एक सागर है । नागक्रुमा्ेकी 

उच्छ्र आयु तीन पत्यक कही गयी है । सुपणंकुमाररोकी उक्कृष्ट आयु २१ पल्यकी कटी गयी है 

तथा द्वीपकुमारोकी उकछृषट आयु दो पल्यकी जानो 1 प 

घत्ता-शेष भवनवासी देवोमे प्रतयेककी उक्ृष्ट आयु १३-११ पल्य तथा व्यन्तरोकी उक्कृष्ट 

आयु एक-एक पत्यको जानो } इसमे श्नान्ति मत्त कृरो तथा उसे हृदयमे ठीक मानना चाहिए्‌॥२२६॥ 


= ~ ^~ शध 
ञयोतिषो तथा कतपदेवों गौर देविरयोको आधु, उनके मवधि्ान द्वारा ननिकारीके क्षेत्र 

निदिचर--चन्द्रमा एक लाख वषं तक ` जीते है । दिनकर एक पत्य अधिक एकं सहस 
वषं तक जीते है 1 संग्राममे अजगर सक्र सौ वषं अधिक एक पल्य तक जीवित रहते है 1 मोहरूपी 
वृक्षका दारण कर उसे ध्वस्त कर देनेवाछे जिनवर कहते है कि अन्य तारारओं व नक्ष्नोकी भयु 
कुछ कम एकं-एकं पल्यकी होती है । ` ॥ 

स्वगंमे निज परिजना दारा सेवित देवियां पाँच पत्यकी आयुवारी होती ह ! उसके ऊपर 
ददो पत्यको आयु चदृती जाती है 1 यह्‌ स्थित्ति सहस्रार स्वगंतक जानना चाहिए 1 उसके भगे 
सात-सात पत्यक आयु चाना चाहिए मन्तिम सर्वाथंसिद्ध स्व्गमे पंचाचन पर्थक भयु होती 
है 1 ( अर्थात्‌ प्रथम स्वगंमे देवियोको भयु पाच पल्य, दूसरेमे सात पल्य, तीसरेमे नव पत्य, चेमे 
ग्यारह्‌ पत्य, चरमं तेरह्‌ पत्य, छठवेमे पन्द्रह पल्य, सात्वेमे सतर पल्य, आ््वेमे उच्चोस प्य, 
नौवेमे इवकीस पत्य, दसवेमे तेईस पत्य, प्यारहवेमे पचीस पल्य, बारहवेमे सत्ताईस पल्य, तेरह्वेमे 
चौतीस पत्य, चौददवेमे एकतारीस पत्य, पनदरहवेमे अङतारीस पल्य भौर सोहवेमं पंचावन पल्य- 


कौ भायु जानना चाहिए । इस प्रकार अनुक्रमसे सोलह स्वर्गोको समस्त देविोकी उककृष्ट भयु 
जानता चाहिए।  -& 


10 


‰\ 


20 , 


10 


ए वहमाणचरिड [ १०, ३४. ७- 
अणुकमेण इड सोलह सरग आउ भणि सुर तियं समरगह | 
वे-सत्त-दह-चउदह-सोलं अहारह-कमेण मणि जो रह | 

~ , कीस तहय बावीसोवरि सुणु एवकु-एक्छु वट्ारिज्ज पुणु । 

.-“ ताम जाम तेत्तीस सरीसर अंतिम सुरहरे हंति सुरेस॑र । 

, दो-दो-चड-चड दो-दो समगं संभूवाम॒र खग विरहं । 

" ` अणुकमेण ओह परिथाणहिं . छह णारदय-पुहविड वक्खाणहिं । 
जिह सत्तमियहे तलु उल्कं णव-गोवज-सुहासि णिरिक्हिः। 

. -तिजय-णाडि तिह पेक्खदि अणुढिसि पंचाणुत्तर उलोचिय-दिस । 

. -णियःविमाणि ते गच्छि जावि उप्परि देव नियच्छ ताव । 

.. प॑च-पंच हय जोयण वितर संख समण्णिय जोडइसियामर। 
` चंद्-सूरगुरुूतारंगारद जोयण कोडिउ गणियडं असुर । 
सं खाहिड मई सुक्कहो अक्रिखिड अदहिणाणा गुणु दु ण रकि । 


- घत्ता-पुड जोयणेक् णारय शुदि" स्यणप्पहदयो धरित । 


सयुर जीवहँ कम्माहारो 


दीसइ रुक्वह्‌ छेप्पाहारो + 


> प्रवि समूहं ओल्नाहारो 
` कैष्पह कष्पाईैय सुराणं 
: ,:जञिंत्तिय सायर भाउ पमाणं 
परिगपदिं बरिसेहिं सदसाणं 
तित्ति पक्षिं सुराणं 
{7 पृल्छाउस भिन्न-घुहत्तणं ' 
उश्षसंति कैदवि पक्खेणं 
. असुर असि एक्केण गणएणं 
सुरसं समं खद्ं मि 
आदार चितिय चित्तेण 
~ संसारिय अहर चड भेया 





३. 1. ४. सुरसर । ४. 2. य । 


अद्धद्ध-हाणि फोसहो हवई सेस मिहि अपवित्तिहे ॥२२७॥ 


२५ 
भवे भाव णोकस्माहारो । 


` मणुव तिरिक्ख्हः कमराहारो । 


चडवि€ देवटः चिनत्ताारो । 
निरुवम र्ब धराणं जाणं । 
तित्तिएषि पयणियनहरिसाणं । 
होई सत्ति मण वित्ति ताणं । 
परिगणदि' णिस्सासो ताणं । 
णीससंति ताह पदत्तेणं । 
भणिड जिणिदे णिप्यक्ेणं । 
वच्छुर सहणेणं अषहिणणं । 
सुरि धिणिद्धं णिय मणे इं 
प्रिणावड रबणे देहत्येणं। 
चडउगद भिण्णा भणिय अमेया } 


१०. ३५. १३} हिन्दी अनुवादं २६९ 


प्रथम युगे देवकी उक्ृष्ट आयु ( कु अधिक} दो सागर, दूसरे युगे सात सागर, 
तीसरे युगरम दस सागर, चौथे युगे चौदह सागर, पाच युगरमे सोह सागर, च्टे युगले 
अखारह सागर, घाते युग्मे बीस सागर, अवे युगलमे वार्ईूस सागर जानना चाहिए जीर सुनो, 
इसके ऊपर पुनः एक-एक सागर उप्र समय तकं वदराते जाना चाहिए, जवतकं उसकी संद्या ह 
सुरेश्वर, मन्तिम सुरगृहमे तैंतीस सागर तक न हौ जाये ( अर्थात्‌ प्रयम गरेवेयकमे तेस सागर 
दुसरे गरवेयकमे चौबीस सागर, तीसरेमे पवस सागरः चौयेमे छन्वीसं सागर, पौवर सत्ताईस 
सागर, छ्वेमे अदास सागर, सातवे उनतोस सागर, आठ गवेयकमे तीस सागर, नौवें ग्रैवेयक- 
म एकतीस सागर, नौ अनुदिश्ोमि वत्ती सागर गौर पाच अनुत्तर विमानोमे तीस सागर ) 1 

प्रथम दो स्वगवारे देव प्रथम नरकं तक, जगरे दो स्वगं बाले देव दूसरे नरक तक, फिर 
अगे चार स्ववा देव तीसरे नरक तक, फिर अगे चार स्वरगवारे देव चौथे नरकं तक, 
पुनः अगे चार स्व्गवारे देव पांचवे नरक तक र पुन अगले चार स्व्गवारे छठे नरक तक 
अनुक्रमसे अवधिज्ञान द्वारा नीवे-नीयेकी भोर जानते हँ । जिस प्रकार नौ गैवेयकं सुधारीदेव 
सातवे नखे तङ तक अपने अवधिज्ञानसे निरीक्षण करते है, उसी प्रकार अनूदिरवासी देव 
तथा समस्त दिशा्ओको उद्योतित करनेवारे पांच अनृत्तरवासी देव अपने अवयिक्ञानसे जानते 
ह । वे देव अपने-अपने विमानोसे उपरकी ओर जहा तक जा सक्ते ह वहीं तकके विषय अपने 
अवधिन्ञानसे जानते है । व्यन्तर देव पांच-पांच सौ योजन तक अपने अवधिज्चानसे जानते है । 
ज्योतिषो दैव संख्यात योजन तक जान सकते है । चन्द्र, सूं, गुड, तारे एवं मंगर एक कोटि 
योजन तकं जानते है । इसी प्रकार शुक्र देव संख्याते कुछ मधिकं योजन दूर कके विषयको 
जानते है ! इस प्रकार हे शुक, भैने देवोके अवधिज्ञानके पुरणोको कहा । तुस छाया नही है । 

धत्ता-अपविन्र रलप्रभा नामक प्रथम्‌ नरकके नारकी पने कुअवधिक्ञानसे एक्‌ योजन 
तक जानते ह । दूसरे नरकवारे ३३ कोरा, तीसरे नरकवाछे तीन कोर, चौये नरक्वाङे २१ कोड, 
पाचवे नरकवाले दो कोरा, छठे नरकवाके १ कोर तथा सातवें नरक्वाछे एक कोर योजन, 
इस प्रकार क्रमशः आषा-आधा कोच कम-कम जनिते ह ॥२२अ 


२३५ 
आहारकी अपेक्षा संसारी प्राणियोके भेद 


समस्त जीवोकि कर्माहार होता है 1 भव एवं माववारे शरीरधारियकि नोकर्माहार होता 
है} वृक्षोका लेप्याहार देखा जाता है तथा मनूष्यो एवं तिर्य॑चोकां कवलाहार होता है 1 पक्षी- 
समूहोका ऊर्ना अथवा भोजका आहार होता है } चतुनिकाय देवोका चित्त (मानसिक) आहार 
होता है । अनुपम रूपधारी एवं ज्ञानी कल्पोपयन्त मौर कत्पातीत देवोका हृं प्रकट करनेवाला 
जितने सागरां आयुष्य है, उतने ही हजार वषं वीतं जानेपर उन देवोका मन-चिन्तिति आहार 
होता है स उनकी आयुके उतने हौ पश्च बीत जानेपर उनकी एकं भओोरकी श्वास होती है । जिन- 
जिन देवकी एक पल्यकी आयु होती है वे समर्थं देव भिन्न मृहूतेके बाद श्वास कते ह । कोरईकोर 
देव एक-एक पक्षके बाद इवास कते ह, जिनेन्द्रने एसा निष्पक्ष मावसे कहा है । 

असुरकुमार जातिके देव एक हजार वसे कुक अधिक वीत जनेपर्‌ आहार ग्रहण करते 
है । उनका वह्‌ आहार सुरस, सूक्ष्म, शुद्ध, मिष्ट, सुरमित, स्निग्ध एवं अपने मनके गनुकूक इष्ट 
होता है 1 मन-चिन्तित वह्‌ आहार देहे स्थिर स्यसे क्षण-मरमे परिणमाता है । संसारी असुधर 
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देदिय भेष पंच पयारा.  , भणमि वप्य सद्-रमभिं पियास । 
छद पयार जाणदि ' काएणं दह विहुपाण सुणि जोएणं । 
तिप्पयार पयडिय बेएणं जिणधीरेण पडित्ति रएणं । 
सोह भणिय कसाय जिणेणं अदुपयार भणि णाणेणं 1 
संजमेण पुणु सत्त ति भेया दुसणेण दरिसिय चउभेया। 
छष्विह्‌ छेसा प्ररिणामेणं दो विह भणि मत्वत्त-गुणेणं । 
छव्िह्‌ बिवरिय सम्मत्तेणं सत्त तश्च दव्वह्‌ छ तेणं । 
घत्ता-जे जे आहारे आहरिया भणि जिरि मडारे । „ 
ते-ते सुपरिय चङ्ग कं वहुणा वित्थारे ॥२२८॥ 
५. ३६ † 
जे धिहुणिय-तम केवछि समुदय - अवरवि जाणहि विग्गह-गई गय । 
~ अर्ह्‌ अजो विणदर-वियप्पय सुद्ध-पलुद्-सिद्ध-परमप्मय । - - 
ते गिष्डरदि णाहाड णिरिक्लिय. “ , सेसादारिय जीव समक्लिय । - 
रथण-संखःविह्‌ मरगणठाणद ^ “ सणिय्ःएवदहिं सुणु गुण ठाणड । 
तित्तिय परिमाणाई पयत्तं पोरोमी-पिय णिच्वर-चित्ते ।  - ` 
मिच्छा सास्ण मिस्छ समासिड.  अविस्यदिद्रि चरत्य॒ड एसिच । 
देसचिरड पमन छत्तर „ - , अप्पमन्ु सत्तम गुणि खुत्तड । - - 
पुणु अखन्ु अणि मणिल्ञद सुदभराड ददमड जाणिजद्‌ । 
उवसंतु जे पुणु खीण कसायड पुणु सजोईजिण मइ विक्लायड । 
पुणु अंजोड संजणियाणंद्‌ड उपरिमुं परम सोक्डख्य कद्च । 
चारि हरहि णारय अर्मियासण फुड धरति रई भाव प्यासण । 
तिर्य पंच माणुस णीसेसई - वल्नरियई गुण ठाण विसेसई । - 
कम्मं महिय सरीर अप्पावण अणिहण करण विहाण पद्‌ावण । 
द॑सण-गाण णिदीण महुच्तम - हंति जीव, अश-सामण्णुत्तम । ~ , 
ताह समास मह] तियरण मह - ता विद्व कस्म धारण उड्‌ । ४; 
जिह सिद सिह परिणामो गच्छ तेलु -तिोयादीस णियच्छद्‌ । ` ˆ ` 
तिह कम्म वि पुग्गल-परिमाणहो" जीवं जाई णिख्पु अक्रामहो। 
जीषे संगदियड कयमावहो । परि गच्छ णिरु चेयणमावहो । 
ईधणु सिहि मावह.गच्छद जिह ` कम्मिथण माचद्रो कम्मुःवि तिहं । 
+ 
३५. १.1 प्ण । 


३६. १.2. 1 ४: खं। 
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(णौ) चार प्रकार ह । चतुर्गतिके भेदे वे पृथक्‌-पृथक्‌ कहे गये दै 1 वे अनन्तानन्त है। 
इन्द्रियो की अपेक्षा वे पाच प्रकारके है जो स्वयंमे रमण करनेवाले व प्यारे है । 

कायक अपेक्षासे संसारी प्राणी चट्‌ प्रकारके जानो तथा सुनो कर प्राणोकी यपेक्षासे संसारी 
जीव दस प्रकारके होते है । वेदोकी पेक्षा संसारी जीव स्त्ीिग दिके भेदसे तीन प्रकारके 
होते ह, जो कि अधीरतापूरवक रतिमे पडे रहते ह 1 

जिनेन्द्र द्वारा कथित सोक प्रकारौ कषा्योको अपेक्षा संसारी जीव सोरहु प्रकारके 
तथा ज्ञानकी अयेक्षासे आठ प्रकारके जानो । संयमकी अपेक्षा संसारी जीव सात प्रकारके तथा 
द्लंनकी अपेक्षा चार प्रकारे जानो । रेश्याओकी अपेक्षा संसारी जीव छह्‌ प्रकार तथा मव्यत्व- 
गुणकौ अपेक्षा दो प्रकार मानो ! सम्यक्तवकी अपेक्षा छ प्रकार तथा सपततत्त्वोकी अपेक्षा सात 
प्रकार ओर द्रव्योकी अपेक्षा छह प्रकारके जानो । 

घत्ता--जिनेन््र भटारकने आहारसे जिस-जिस प्रकारके आहारक कटै है, वै-वे प्रकार 
संसारी जीवोके जानो । वे समस्त संसारी जीव चार गतियोमे व्याप्त हैः1 अधिक विस्तार करनैसे 
क्या प्रयोजन ? ॥२२८ 


३६ ॥ 
जीवोकि गुणस्थानोंका वर्णन 

जो केवरी, केवरी-समद्घातके दारा करम॑रूपी अन्धकारका नाश करते हँ तथा अन्य जो 
विगरहुगति ( जन्म-समय-मोड़ा रेनेवारी गति ) को प्राप्त तथां परमातम पदको प्राप्त, नष्ट विकल्पवाछे 
अरहन्त, अयोगो निन तथा शुद्ध, परुद्ध एवं सिद्ध है, वे आहार ग्रहण करते नही देखे गये । शेष 
समस्त संसारी जीरको आहारक कहा गया है । इस प्रकार र्त्तोकी सस्या-(१४) विधिसे चौदह 
मागंणास्थानोका वणन किया गथा । जब गुणस्थानीका वणेन सुनो --उनकी संख्या भी उतनी ही 
अर्थात्‌ १४ ( चौदहं ) है । हे पौरोमौप्रिय इन्द्र, निदचल-चित्तसे प्रयत पूर्वक यह्‌ सुनो । 
„ पहला मिथ्यात्वं गुणस्थान, दूसरा सासादन गुणस्थान तथा तीसरा मिश्र (सम्यग्मिथ्याल) 
गुणस्थान कहा गया है 1 चौथा अविरत सम्यग्दृष्टि, पाँचवाँ देशविरत, छठा प्रमत्तविरत, सातवां 
अप्रमत्तविरत गुणस्थान निश्चयपुवंक जानो । पुनः आवां अपूवंकरण एवं नौवाँ अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थान कदा गया है । दसवां सूष्ष्मराग ( सूक्मसाम्पराय ) जानना चाहिए 1 यारहवाँ उपकश्ान्त 
मोह तथा बारहो क्षीणकषाय गौर उसके बाद तेरहवां आगममे विद्यात सयोगीजिन तथा 
चौदहवां भनन्दजनक परमसुखके आलयस्व्प अयोगी जिन होते है । नारकी एवं रतिमावको 
प्रकाशित करनेवाछे देव चार गुणस्थानोके धारी होते है । ति्य॑चोके पाँच गुणस्थान हेते द । किन्तु 
मनु्य समस्त गुणस्थानोको प्राप करते है । इस प्रकार गुणस्थानोंकी विरषता कही गयी । 

क्मसे मथित होकर्‌ ही यहं जीव अपावन चरर धारण करता है । क्म.फर्ते हौ बह 
अर्हिसाःविधान दासा प्रमावलाली बनता है । क्म॑फल दारा ही वह्‌ दर्च॑न-्ञानसे युक्त होकर महान्‌ 
बनता है मथवा मतिमहान्‌ या सामान्य-उत्तम वनता है ! यह जीव मन-वचन-काय रप त्रिकरण 
बदधिके कारण कम॑वभवको धारण करता है । जिस प्रकार अग्निके साथ अग्नि-ज्वाला परिणमनको 
प्राप्त ५ त्रिलोक त्रिछोकाधिप्‌ दारा जाना जाता है, उसी प्रकार कर्मं भी पुद्गक्छ परिणमन- 
कौ प्राप्त होते है! जीवका स्वभाव निरुक्त अकाम रूप रागादि रहित है! जीवके द्वारा संग्रहीत 
किये गये माव चेतन भावों दवारा निर्य ही परिणमनको प्राप्त होते ह, जिस प्रकार ईन्धन अग्नि 
भावस प्ररिणमनको प्रा होता है वैसे हौ कम॑ख्यी ईन्धन क्ममावसे परिणम जाता ह ! 
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घत्ता--असमुहेण वि असु स॒हेण सुहु सिद्ध ण किंपि बि वण्णई । 
गय भवे जिय एक्छरुणवे वि वहु बीयराउ जिणु मण्णई ॥२२९॥ 


पढम तीणि गुण छाण अुएविणु 
सत्त पयडि तहिं णिण्णासेविणु 
अणुकमेण सत्तम पावेविणु 

पुणु अर्बु अद्म वज्जेविणु 
ति छत्तीस खवेवि णिरारिड 
तेव्थु वि एक पयडि णिदणेविणु 
खीणकसाय-गुणसम्मि हवेविणु 
पुणु सजोई गुणठाणे चडेविणु 
कोयारोड असेसु णिएविणु 
तिं दुचरमि बाहत्तरि णिहणरई 
इय अडयार सड वि बिहुणेणिणु 
परमण्पय सहाउ पावेषिणु 

जे णिव्वाण ठाणु संपत्ता 


३७ 
अविरयगुणे तुरियम्मि चडेविणु 1 
कम छट्रुड मड गुणु मेत्टेविणु । 
तत्थवि तिण्णि पयडि तोडेविणु । 
णवमडें णिरु अणिषिद्वि लहेविणु। 
सुमरा पुणु चडिड अवारिउ। 
पुणु उवसंतए स्चत्ति चडेविणु । 
तत्थवि सोह पयडि खवेविणु । 
णिम्मलु केवद्ु उप्पाएविणु। 
पुणु अजोई ठाणडं पवेविणु। 
तेरह चरमे जिणादिड परभण । 
पयडिहु मणुव सरीरु युएप्िणु । 
तिहुवण मवेण-सिहरु उेविणु। 
भव सभूव दुक्छ परिचत्ता। 


घत्ता-ते जीव दन्ब घण णाणमय सोययेय सुविओडय । 
अटुम महि बद्धिणिविद्र णिर जिण णौणे अवरोहय ॥२३०॥ 


साई अणा दुवि ते भासिय 
अंतिम तणु परिमा-किं चणा 

पुणु ण मरेवि-दुह-मयर-रडदप 
कोह-खोह-मय-मोह-विवज्िय 
चार बुदट-तारुण्ण-सदावदहिं 
गिक्साय-णिविसाय णिक्सय 

ण भड ण कायर ण जड णं छ्ुच्छर 
सुहम ण धूर ण चचल ण थावर 
नारिस न डर णिग्गय ङंवर 


३८, १ 


३८ 
तदय अणंत्ाणत गणासिय । 
सम्मत्तादय गण अदहिणणा । 
परिवडंति संसार-सयुदए । 
मयरद्धय वाणाछिण गिज्िय । 
णड कयावि छिष्पदहि संत्रावष्िं । 
णिच्भय-णिरह-णिराउह-णिम्मय । 
ण पह ण सेवय ण विहियमन्छर । 
ण द्या भाव रिय ण दयावर । 
णिरुवमं णिरहंकार णिरवर । 


प 
३७. १. 0. तोविणु ! २. 0 जे । ३. 7. णाम्मे । 
म्म । २], ४. जड कुछर। ३.7. मा! 
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घत्ता--अलुभं भावोसे जजुम होता है ओर शुभभावोसे शुभ) सिद्धपद किसी भी प्रकार 
वाणित्त नही करिया जा सकता 1 गतभव--मुक्त जीव एक { अर्थात्‌ कम॑मुक्त ) होता है, उवे 
बौतराग जिन मानकर भनेक बार नमस्कार करो ॥२२९॥ 


२७ 
गुणस्यानारोहुण कम 

प्रथम तीन गुणस्थानोको छोडकर चौथे अविरति-गुणस्थानपर चदृकर वहाँ वह जीव सात 
्रकृतियों ( चार अनन्तानुबन्धौ एवं तीन मिथ्यात्वादि ) का नाश करता है ! फिर पाँच एवं 
छठवां गुणस्थान छोडकर अनुक्रमसे सातवें गुणस्थानको प्राप्त करता है! वहां भी वह्‌ तीन 
्रकृतियोको तोडकर पुनः व्व अपूवंकरण गुणस्थान प्राप्त कर नौवाँ मनिवृत्तिकरण मुणस्थान 
निद्चय ही प्राप्त कर वहा छत्तीस प्रकृतियोका चाद करता है । पुनः वह्‌ बिना स्के सुमराग 
नामक दसवे गुणस्थानमे परचता है ! वहं वहु एक प्रकृतिका ताश कर तत्काल ही अरन्त मोह्‌ 
नामक ग्यारहवे गुणस्थानमे चढ़कर बारह क्षीणमोहमे पहुंचता है 1 वहाँ वह॒ सोलह कमं 
रकृतियोका क्षय करता है तब वह तेरहवे सयोगौ जिन गुणस्थानमे आख होता है भौर निम 
केवलन्ञान उत्पन्न कर समस्त रोकारोककी देलकर्‌ पुनः चौदह्वां अयौगिजिन नामक गुणस्थानको 
प्राप्त करता है 1 

वहाँ द्विवरम समयम वह बहत्तर प्रकृतियोको ओर चरम समयमे तेरह प्रकृतिको नाच्च 
करता है एसा जिनाधिपने कहा है । इस प्रकार इन एक सौ अडतालीस कमं प्रकृतिर्योको जौतकर 
तथा मनुष्य शरीरका स्याग कर वह्‌ परमात्म स्वभावको पाता है ओर इत तीनो छोकोके रिखरको 
छँघकर निर्वाण स्थानको प्राप्त करता है । वह जीव संसारमे होनेवाले खसे छूट जाता है । 

घत्ता--वे जीव द्रव्य ज्ञाने घनमय होते है, शोक एवं रोगसे रहित होते दै, तथा जष्टमभूमि- 
मे स्थित रहते है, एेसा जिनेन्द्रने अपने ज्ञानसे देखा दै ॥२३०॥ 


३८ 
सिदध जीवोका चर्णत 

सिद्ध जीवे सादि मौर भनादिके भेदे दो प्रकारके कहे गये हँ ( जो वर्तमान सिद्ध हवे 
सादि गौर जो परस्परासे, चिरकारुसे चङे आये है वे अनादि सिद्ध हँ ) तथा वे अनन्तानन्त 
गुणो के आशित होते है, अन्तिम शरीरके भ्रमाणसे वे किचिद्‌ ऊन रहते है तथा सम्यक्तवादि 
अष्टगुणो से अन्यून--गुणं रहते ह । पुनः मरकर वे दखरूपी मगरमच्छोधे रौद्र संसार रूपी 
समुद्रम नही गिरते । वे क्रोव, लोभ, मद ओौर मोहरूपी अन्तर शतम से रहित तथा कामकी 
बाणाग्निको जोत लेनेवाठे होते हँ । क्चपन, बुडापा, तारुप्यत्ता तथा स्वाभाविक सन्तापे वे कभी 
मै स्पशित नही होते । बे कषाय रहित, विषाद रहित, निष्कम, निर्भय, निरीह, निरायुध तथा 
निम॑द्‌ रहते है! वेनतो भट होते ह गरन कायरदही। वेन जड़ होते ह न कुक्षर होते हैन 
रमु होते दै, न सेवकं होते है शौर न्‌ मत्सरुद्रेष कलेवाठे होते है! वे त सूषम है, न स्थूल, न 
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चंच भौरतस्थावरदही) चेन तो दयाभाव रहितह मौरन दयापरही। वै न ऋजु होते ह १० 


ओर न कुटिल ही । वे आडम्बर रहित, निरुपम, निरहंकार एवं निरम्बर--वस्व ररित होते है । 
३५ 
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वडमाणचरिख 
णगुरुणर्हुणविरूवणसोहण ण णर्‌ णणारि ण पंडव दोहण। 
छु तण्ड दुक्खेदिं ण टिप्पहि दुस्सह मर पडछेहि' न सिम्म । 
रोयण रदियपि सयु नियच्छष्िः मण रहियवि जाणंति ण पुच्छ । 
छोयाछोउ असेच चि संगर फ वहुणा भणिएण पुरंदर । 
घत्ता--जं सिद्धेः सासय सुहु चडइ तं कि कोवि समक्खद्‌ । 
म्लिवि अरहंनु तिरौयपहु को सयरायर पेक्ख ॥२२१॥ 
२३९ 
एरिस दिद जीव उवरक्लियं तचल पुरड सविसेसे अक्लिय । 
एवहि णिसुणि अजीड विथासमि सुरव चित्तो मंति विणासमि । 
धम्मु-जधम्मु गयणु संहं कले रूउज्दिय भासि गय काठे। 
धस्मु जाणि गहदलक्खण जुत्तउ ठिदिख्क्खणु अधम्मु संरुत्तउ । 
गयणु सुणि अवगाहण लक्खणु = कालु कलिउ परिवदणै-टक्छणु । 
तिषिहु कालु भासदई जिण सामि यणि अतीउ बहु आगामिच। 
तासु ठाणु तिरु टोय पमाणडें धम्माधम्मः विजयषए माणडे। 
छोयायास माणु दोहवि सुणि आया वि अण॑तु युण्णडं सुणि । 
तं जि जिणेण अकोउ णिवेद्ड सुवण कमटे सरेण ण गोवि । 
पुग्गदु पंच गणे समिल्लड सूवादय दिं सुण णाणिल्लड। 
तं पुणु खंघुजेदेदु पदेखुवि अविभाई बज्ञरई जिणेसु वि । 
खंधु असेसु देसु तहे अद्धउ अद्धद्भड पणएसु सुपसिद्ध । 
परमाणू अविभाई बुचचद पुणु वि पुरंदरा जिणु सुच्ई । 
तं पुणु छष्विहु मई परियाणिडं धू ु-थ जु पढम उ वक्छाणिडे । 
अवरं शूट अवरुवि थूडु-खदस सहख-थू दु सुह ज सुहुस-खहय । 
थू टु-भूटु गिरिवरु धरणीयडु थूल पयंपिउ ज्िणणाहे जढु । 
धूटु-स॒हमु छाया संगहणु जि सहड-थूडु चरिदिय विसड जं । 
सहृ क नामे नि खुत्तड स॒हृश्-सुहुय॒ परिमाणुड उत्तउ। 
पूरण गरुणाहय गुण सिय पुगखाई वहु भेयई कियई । 
आसड दुविह सुहासुह भे मणि जिर्णिद सयण अजे । 
चउविहु वधु दुविहु संबरु जिह णिजजरावि दोविह जाणदिं तिद । 
णीसेसह कभ्महं खय-खक्खणु मोक्खु भण जिणु समय-वियक्खणु । 
हय स्तवि तच्वई उव विहृ पविमटे केवर णाणे "दिदई । 


धत्ता--करि धम्म सवणु समसरे जिणु पुणु विदहरिड परमेसस। 
सुर विरदय चखदह असय हि पविराइड परमेसरु ॥२२२॥ 


कि 
३९.१ 21 ४उ।२7 यु।३ 7.1५. णं। 
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वेन गृर हेते है ओौरन रघु, न विरूप ओर न सुन्दर ही तथा न नर हते हैशओौरन 
नारी । न पाण्डव गौर त द्रोही ही । क्षुधा एवं तुष्णाके दुलो सेवे नही दए जाते । दुस्सहं मल- 
पलो वे लीपे नही जाते! रोचन रहित होनेपर भी वे सब कु देखते है मन रहित हीनेपर 
सी वे सव कु जानते है, पूछते नही ! समस्त रोकाकोकमे वे सुन्दर है। हे पुरन्दर, इससे भौर 
अधिक कहुनेसे क्या लाभम ? त 

धत्ता-सिद्धोफो जो शादवत सुख प्राप्त है, उसे कौन कहां तक कहुनेमे समर्थं हो सकता 
है? उ त्रिरोकपति सिद्धको इष रोकालोकमे अरहन्तको छोडकर भौर कौन देल सकता 
है १।२३१ 


३९ 
अजीव पुद्गल बन्ध संवर निरा मौर मोक्ष त्वोप प्रवचन 

इस प्रकार दो प्रकारके (संसारी एवं मुक्त) जीवोका वणन तुम्हारे सम्मुख विरोष रूपमे 
किया गया है । अन ह सुरपति सुनो, मै अजीव द्रग्यका कथन करता हूँ ओर तुम्हारी श्रान्तिका 
निवारण करता हूं । धर्मं, अधमं एवं गगनके साथ कारको गतकाल--जिन भगवानुने खूप रहित-- 
अमूतिक कटा है ! जो गति लक्षण स्वरूप है उसे धमं द्रव्य जानो, स्थिति रक्षणसे युक्त अधमं द्रव्य 
कहा गया है । अवगाहुना रक्षणवारेको आकार मानो तथा परिवतंना लक्षणवालेको काल द्रव्यं 
समन्नो 1 वीर जिनने कारके तीन भेद कहे है--अतीत, वतमान एवं आगामी } उस कार द्रव्यकरा 
स्थान तीन रोकं प्रमाण है । धर्मं एवं अधमं द्रव्य भी तीन रोकं प्रमाण तथा इन दोनोका मान 
लोकाकाश समन्ञो ! आकारं अनन्तं है । भब शून्य आकाशको सुनो 1 

उस शून्यको जिनेन्द्र अरोक बताया है । उस भुवन कमरूको सूरयने छिपाया नही है ! 

पुदुगर रूपादि ५ मुणोसि युक्त रहता है, एेसा ज्ञानियोने विचार क्रिया है । वहु पुद्गल 
स्कन्ध, देश, प्रदेश एवं मविभागी रूपसे जिनेशने ४ प्रकारका कहा है । सम्पूणं प्रदेशोका नाम 
स्फन्धं है, उससे आधेको देशा कहते ह! आधेके आधेको प्रदेशा कटते है । तथा अखण्ड १ प्रदेशको 
अविभाग परमाणु कहते दै । पुनरपि उस पुरन्दरे किए जिनेन्द्र सूचित किया कि वहू पुद्गल 
द्रव्य मेरे दवारा ६ प्रकारका ज्ञात है । पटला स्थूल-स्थूल कहा गया है, दूसरा स्थूल, अन्य तीसरा 
स्यूल-सष्षम, चौथा सूष््म-स्थूर, पाचवां सूक्ष्म एवं छठवां सृकषम-सम । इनमे-पे पव॑त, पृथिवी आदि 
स्थूलसथूर स्कन्ध है, जलको जिनेन्द्र स्थूल-स्वन्ध कहा है । छाया आदिको स्थूलसूक्ष्म स्कन्ध 
कहा है । चार इन्दियोके जो विषय है, उन्हे सृकष्म-स्थूल स्कन्ध कहते ह । कम नामकी व्ंणाभो- 
को सूष्म कहते है तथा परमाणुको सूकष्म-सू््म कहा गया है । 

पुरण, गनं आदि गृणोके कारण पुद्गलको अनेकं भेदवाला कटा गयां है ! 

शुम-अशुमके भेदसे आश्रव दो प्रकारका है एसा मदनसे जेय जिनेन्रने कहा है । 

बन्ध ४ प्रकारका है (--्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुमाग बन्ध, एव प्रदेशा बन्ध } 

जिस प्रकार संवर दो प्रकारकी है (द्रव्यं संवर, गौर भाव सवर) उशी प्रकार निर्जरा 
भौ दो प्रकारको जानो (सविपाक निज॑रा ओर निविपाक निर्जरा) 

समस्त करमोका क्षय ही विचक्षण जिनागमोमे मोक्षका लक्षण कहा गया है । जिनेन्द्र 
अपने निम केवलन्ञानसे जैसा देखा है उसी प्रकार मैने ७ ततत्वोका उपदे किया है। 

धत्ता-उन वौर जिनेखवर परमेकवरने समवारणमे इस प्रकार धरम-श्रवण कराकर विहार 
भिया [र्रेरा 


१५ 
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२७६ 


एयारह गणहर वष्टो जायहं 
पुम्बहरदेः तिसयईं हय हरिसई 
अवदहिणाणि तेरहसय मुणिवर 
केवरुणाणि तच्चसंखासय 

चारि सयाईं वाइ दह्‌ काट 
चंदण पमुह्‌ऽज्िय गयहासद 
एक्छु टक्खु सावय परि भणियड 
संखा रहिय देव देवंगण 

एय सदिड ज्िणादिड विहरिवि 
पावापुर वर बणे संपत्तड 

तर्हि तणु सगगेविष्टाणे ठाव 
कत्तिय मासि चउत्थद जामद 
गड णिष्बाण ठाणे परमेसरु 

तदं अवसरे पुणु आणंदिय मण 
आइवि पुज्जेबिणु गुर भत्तिए 
अगि कुमार सिरगिर्िं जाठेवि 


वहूमाणचरिड 


[ १०. ४०. १ 
9 


इंदभूड धुरि धरि तणु काय । 
सिक्ख णवसयाईं णव सहस । 
तुरिय णाणि पंच क्षय दिय॑वर । 
िद्विरिया रिद्धि णवसय । 
सयद्रं चउदृह्‌ सहस मिलियद । 
परिगणियहं छत्तीस सहासई । 
छक्खत्तउ सावयदहूः वि गणियदं | 
संखा सहिय तिरिय सुंदर भण। 
तीस वरिख भवियण तमु पहरेवि । 
सत्त भेय मणि गण संजुत्तउ। 
सेखाई वि कम्मं विग्धाइवि । 
कसण चउदसि रयणि विरामं । 
तिल्छोकाहिड वीर जिणेसर। 
सुणि आसण केपेणामर गण । 

शु विरएविणु णियमई्‌ सत्तिए । 
जिण सरीर कुसुमं उमाटिवि। 


चत्ता-गड सुर समूहु णिय-णिय णिरुए जंपमागशु जिणवर तिह । 
छर सोमिचंद्‌ जस सिरि्ुरण इह वठेवि सामिय जिह ॥२३३॥ 


इय बोदाउव णय॑रे मणोहर 
जायस वंस सरोय दिणेसहो 
णरवर सोमई तणु संभूवहो 
वयणे विरइउ सिरिहर णमे 
वील्हा गन्म समुन्भव "देहे 
एड चिरल्िय पाच खयंकर्‌ 
णिव विक्छमाइचहो काल 
एयारह सणदिं परिविगयदहिं (स 
जेट पढम पक्खई पंचमि दि 


व 
४१. १. 2. वणहरे । २. ०.4 ५. दोः। 


४१ 


निष्फुरंत णाणाविह सुरबरे । 
अणुदिणु चित्त णिदित्त जिणेसद । 
साह णेमिचदहो शण भूव हो । 
तियरण ररविखय अह्र गामे । 
सञ्वयणदि सहु पयडिय गेहे । 
-चडमाणजिणचरिर सु्हंकर । 
णिच्चुच्छव वर तूर खार । 
संवच्छुर सएणवर्दि समेयहि । 
सूर्वारे गयणंगणि दिद इणे । 


१०.४१.९] हिन्दी बचुवाद २५७ 


9 
भगवान्‌ महावोरका कतिक कुष्ण चतुरदशीकौ रात्रिके भन्तिम पहुरमे 
पावापुरीमें परिनिर्वाण 


उन वीरं प्रभुके ( संघमे ) ग्यारह सूप्रसिद्ध गणधर हृएु । उन सवम इन्द्रमूति गौतम सवं 
प्रथम धुरन्धर ये ! हर्षं राग रहित--गम्भीर तीन सी पू्वेषर थे । नौ हजार नौ सौ शिक्षक 
( --चास्तरिकी रिक्षा देनेवारे ) ये, तेरह सौ अवधिज्ञानी मुनिवर तथा पाच सौ मन.पर्ययज्ञानी 
दिगम्बर सुनि थे । केवरन्नानी मुनि तत्वशत संख्या अर्यात्‌ सात सौ थे । विक्रिया ऋद्धिधारी 
मुनि नौ सौ तथा वादि गजेन्द्र (वाद ऋद्धिक धारकं ) मुनियोकी संख्या चारसौ थी। इस 
प्रकार कुरु चौदह सह ( एवं ग्यारह ) मुनि वीरं प्रभुके संघमे थे ! 
हषं राय रहित चन्दना प्रमुख छन्तीस सहस आधिकामोकी संख्या थी । एक राख श्रावक 
कहे गये ह तथा तीन लाख श्राविकाओंकी गणना थी । देव-देवांगनाएं असंख्यात थी । सुन्दर 
भनवाकते ( परस्पर विरोध रहित गाय, सिह आदि ) तिर्य॑च संख्यात थे! इन सभीके साथ 
जिनाधिपने बिहार किया तथा ३० वर्षो तक अपने उपदेशोसे भव्यजनोके अज्ञानखूपी अन्धकारको 
दूर करते हृषु वे वीरभ अपते सात प्रकारके संघ सहित पावापुरीके श्रे्ठ उद्यान मे परे । 
पावापुरीके उस उद्यानमे कायोत्सगं विधानसे ठहरकर रोष अघातिया कर्मोको घातकर्‌ 
कातिक मासक कृष्णं पक्षकी चतुदंशीकौ रात्रिके चौय पह्रके अन्तमे वे त्रिखोकाधिप प्रमेङ्वर 
वीर-जिनेदवर्‌ निर्वाण स्थलको पचे 1 
उस भवसरपर आनन्दित मनवाले देवगण अपने आसनके कोपनेसे वीर प्रमुका निर्वाणं 
जानकर वह आये । उन्होने गुरुभ्ति पूवक पूजा की, मति-रक्ति पूर्वक स्तुति की । पुनः उन्होने उन 
जिनेनद्रके पाथिव शरीरको पूष्पोते सुसञ्जित किया ओर अग्निकुमार जातिके देवोने अपने सिरे 
उग्रभागमे स्थित अग्निसे उनका दाहु-संस्कार किया । 
घत्ता--सभी देवगण म॒पने-जपने आबासोको यह कहते हुए छौट गये किं जिस प्रकार 
द्वितीयके चन्द्रमके समान वर्धमान यशवाङ़े तथा श्री-मोक्ष ल्षमीके गृहस्वरूप महावीर स्वामी- 
को निर्वाण प्रप्त हआ है, उसी प्रकार हम छोगो ( एकं पक्षमे देवगणो तथा दुसरे पक्षमे आश्रय- 
दाता नेमिचन्दर एवं कवि श्रीधर } को भी उसकी प्रापि हो, जिससे इस संसारमे छौटकर न आना 
पडे ॥२३२॥ । 
४१ 
कषि जोर आश्रयदाताका परिचय एवं सरत-वाक्ष्य 
नाना प्रका सुखरोते स्फुरायमान वोदाउव ( वदाय, उत्तर प्रदेश ) नामके मनोहर 
नगरमे जायस् वंशरूपी सरोजोके किए दिनेरके समान तथा प्रतिदिन अफे चित्तम लिनेगको 
धारण करनेवाले नरघ्े्ठ सोम ( सुरति ? ) के यहां उन्न तथा गुरणोकी माधार भूमिके समान 
साधूस्वसावी नेमिचन्द्रके कथनसे वी्हा ( नामक ) माताकी कोखसे उतन्न तया सभी जनोके 
1 प्रकट करनेवाले श्रीधर ( नासके कवि ) ने त्रिकरणो-मन, वचनं एवं कायह्ष 
| वराम करके असुहर नामकं ग्राममे चिरकालसे अजित पापोका क्षय करनेवाले एवं 
शर्कर वर्धमान जिनचरितकी रचना, नृपति विक्रमादितयकरे कामे नित्योत्सव तथा श्र्ठतूरादि 
वाच्च ध्वनियोसे सुन्दर नव्वे सहित ग्यारह सौ वपं वीत जानेपर अर्यात्‌ ११९० की ग्य मासके 
भयम पक्ष ( सुक पश्च) मे पंचमी ३ स्वार ( रविवार ) के दिन जव सूर्यं गगनागनमे था, की । 
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२७८ 


10 होउ संति सरंघहो चउ-भेय हो 
रामचं णिय इख्हर दीवड 
सिसि्विंडुव चंदु परिवड्हड 
विसछख्चंदु चंदु व जणवल्छ्ु 
एय णिय पुत्ति पसिविसिविड 

15 णेमिचंड्‌ मिय चिर णंदड 
एवह गयो संख स॒णिलहो 


वडुमभाणदचरिउ [ १०. ४१. १०- 


वड बुद्धि खुयण संघायदो । 
अगणिय वरिस सदासई जीवड 1 
सस्मत्तामख सिरि आयड्डउ । 
होड अमुकंड च्छि दुल्खहू 1 
जिणवर धम्माणंदृं भरियड । 
जिण पायार्विद्‌ अहि वंदड । 
वेसदास सय पंच भणिच्जदो । 


घन्ता-इय चरड वारणाहदहा तणड सह णेमिच॑ददो सलु 1 
| देड णिन्वाणसिरि बुद्‌ सिरिदहरदो वि भिम्मलु ।॥२३४॥ 


इय सिरिवड्ढमाण-तिव्थयर्‌-ैव-चरिषएु पव्रगुण-र्यण-णियर-मरिष्‌ विबुह-सिरिसुक्द- 
सिरिहर विरद साह सिरि-गेमिचंद मणुमण्णिद्‌ वीरणाह णिभ्बाण गमण- 
चण्णणो नाम दस्मो परिच्छेद्रो समन्तो ॥ संधि १०1 


क 
३. 9. 1, ४. परिवारियड । 


१०. ४१.१८1 हिन्बो अनुवाद २७९, 


यहु वधमान कान्य चतुविध संघके किए शान्ति प्रदान करनेवाला हो त्था सुजन-समूहुकी १० 
बुद्धि वर्धन करनेवाला हो 1 

अपने कुरूपी गृहके छिएु दीपकके समान श्री रामचन्द्र मगणित सहस्र वर्षो तक जीवित 
रहँ 1 निर्दोष सम्यक्त्वरूपी लक्ष्मीसे आच्छन्न तथा चन्द्रमाके समाने सुल्दर श्रीचन्द्र भी परिवर्धित 
होते रहे, विमलचन्द्र भी चन्द्रमाके समान ही जनवल्छम तथा दुर्भ रक्ष्मीसे युक्त रहँ । इन भपते 
पुतरोसे धिरे हुए तथा जिनवरधर्म॑के आनन्दसे भरे हूए श्री नेमिचद््र पृथिवी मण्डलपर चिरकाल १५ 
तक आनन्दित रहे तथा जिन-चरणारविन्दोकी वन्दना करते रहे । 

इ ग्रन्थकी संख्या दो हनार, पांच सौ ( अर्थात्‌ २५०० गाथा प्रमाण } जानो । 

घत्ता-श्ौ वीर्नाथका यह चरित साधु श्री नेमिचन्द्रके पापमरका अपहरण करे तथा 
बुष श्रौधरके लिए निर्म निर्वाण-ध प्रदान करे ॥२३५॥ 


दसवीं सन्धी समाप्ति 


इख प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समूहसे मरे हुए विदध श्री सुकवि श्रीधर दवारा विरचित साधु 
श्री नेमिचन्द् द्वारा अनुमोदित श्री वधमान तीथकर दैव चरितमे श्री धीरनाथके 
“निर्वाण-गम [ न" | का वणन करनेवाडा दस्वँ परिच्छेद 
समाप्त हा ॥ सन्धि १० ॥ 


परिशि्ट-१ (क) 


पासणाहचरिड ( कौ एतिहासिक दृष्ट से सहृत््वपुणं ) प्रशस्ति 
कट्वर सिरिहर गुंफिय पास्रणाहचरिड 


[ रबनाकार--वि. सं, ११८९ मार्गीं कृष्णा ८ रविवार | 
- स्वनास्थल-दित्ली 


१।१ 


पूरिय मुभणासहो पाव-पणासहो णिरवम-गुण-मणिण-भरिड। 
तोडिय-मव-पासहो पणवेवि पासदो पुणु पयडमि ठसु जि चरिउ ॥ 


जय रिसह्‌ परीसह सहणसीर 
जय संभव भव-भंजण-समदत्थ 
जय सुमइ समभ्जिय सुमद पोम 
जय जय सुपास पदु पास णास 
जय सुविहि सुविदहि पयडण पवीण 
ज्ञय सेय सेय छच्छी णिवास 
जय विमर विमङ केवर्-पयासं 
जय घम्म धम्म मग्गागुबह्धि 
जय कुथ परिक्लिय छु सत्त 
जय मल्क मल्छि पुञ्जिय पाण 
जय णमि णमियामर खयरर्चिद्‌ 
जय पास जसा्टय हीर दास 


_ जय चंदप्पह्‌ पहणिय सणास | 


जय अजिय परन्जिय-पर-दुसीर । 
जय संवर-णिव-णंदण समर्थ । 
जय पडमष्पह पह पहय पोम । 


जय सीयर परमय सप्पवीण । 
जय बासुपुज्ज परिदरि वास । 
जय जय अणंत पूरिय पयास। 
जय संति पाव सहि मय वद! 
जय अरि अरिहंत महंत-सत्त । 
जय सुणिसुम्बय सुम्बय णिहाण 
जय णेमि णयण-णिहयारर्विद्‌ 1 
जय जयहि वीर परिहरिय हास । 


10 


घत्ता-इय णाण-दिवायर गुण-रयणायर वित्थरंतु मह मइ पवर । 
जिण कचु इुणंतहो दुरिड हणंतहो सर रंग-मारण सवर ।--पास० १।१ 


विरएवि चंदप्यहचरिड चारे 

विहरं कोउदरुवसेण 

सिरि मयरबाल्कुर संभवेण 

अणवरय विणय पणयारहेण 
३६ 


१।२ 


चिर चरियकमस्म दुक्खावह्‌ारु । 
परिहच्छिय चाएसरि रसेण । 
जणणी वीरहा गन्यु्मिवविण । 
कणा बुड्‌ गोरह" तणुरुदेण । 


10 


5 


10 


२८२्‌ 


पयडिय तिहुभणवड्‌ गुणभरेण 
जडणासरि सुरणरदिययदहार 
डिंडीर पिंड उप्परिय णिल्छ 
सेवाङ-जा रोमाचरिल्छ 
भमरावछि वेणी व्य ङच्छि 
पवणाहय सछ्िकावत्तणाहि 

वण मयगङ मय जर धुसिण छित्त 
वियसंत सरोरुह पवर वत्त 
विडखामर पुण णिय॑व जाम 
हृरिथाणए देसे भसंख गामे 


बडमाणचरिख 


मण्णिय सुदि सुभणं सिरिहरेण । 
णं वार विलासिणि-पडरहार । 
कीरिर-रहंग थोन्वड थणि्ल । 
बुहयण मण परिरंजेण छइल्छ । 


` परफुल्छ-पोम-दर-दीदरच्छि । 


विणिहय जणवय तणु तावे वाहि । 
द्र फुडिय सिष्पिड दसण दित्त । 
रयणायर पवर पियाणुर्। 
उत्तिण्णी णयणहिं दिटट ताम । 
गामियिण जणिथ अणवरय कामे । 


घत्ता-परचक् विहष्णु सिरिसंषटणु जो सुरवदणा परिगणिं ! 
रि रुहिरावदटुणु पषिरदु पट्ृणु ठिल्ली णामेण जि भणिडं ॥२॥ 


जदि गयण मंडलारूगगू साड 
गोउर-सिरि कर्सा-हय-पयंशु 
जहिं जण-मण-णयणाणंदि राई 
जदि चउदिभु सोद घणवणाई 


, जहिं समय कृरडि धड-धडहडंति 


जदं पबरण-गमण धाविर तुरंग 
पविलु अणंगसरु जदि विहाइ 
जदि तिय-पय-णेडर रड युणेवि 
जहि मणहरु रेहइ दट-मग्ग 
कातंतं पिव पंजी समिद्ध 

सुर रमणियणु व वरणेत्तवंतु 
वायरणु व साष्टिय वरयुवण्णु 
चक्रव व वर पूञष्फलिल्छु 
दप्युन्भड मडनतोणु व कणिल्लु 
पारावार वे वित्थरिय-संखु 


१।३ 


' 'रण-मंडव परिमंडिड विसाद । 


जरपूरिय-परिदा-ङिगियग्‌ । 
मणियर-गण-मंडिय-मंदिराई । 
णायर-णर-खयर सुहाबणाई । 
पडिसहे दिसि-विदिंसि विषुडंति 
णं वारि-रासि भंगुर-तरंग । 
रयणायर सदं अवयरिड णाई। 
हरिस सिहि णच्चई तणु धुणेवि। 
णीसेस-बल्थु-संचिय समग्‌ । 

णव कामिणि जोऽ्बणमिव सणिदूधु] 
पेक्छणयर मिव वहु वेसवंतु । 
णाडय पेक्खणयं पिव सपण्णु। 
सच्चुण्णु णाह सदंसणिल्टु । 
सविणय सीयुब बह गोरसिल्टु । 
तिहुभणवई गृण-णियर्‌ व असखु । 


घत्ता-णयणमिव सतार, सरु ब सहारड पडर माणु कामिणियणु व । 
संगर व सणायड ण हुव सरायड णिहय कसु णारायणु व ॥३॥ 


जर्हि असिवर तोडिय रिडकवाढु 


णिर दर चद्टिय हम्मीर-वीरं 
दुष्जण दिययावणि दल्ण सीरं 


१।४ 


णरणाह पसिदूघु अणंगवाचु \ 
वंदियण-्विद पविडण्ण चीर । 


दुण्णय णौरयणिरसण समीर ॥ 


परिशषष्ट-१ (क) 


वभर कंपाषिथ णाय राड 
तदि छर-गयणंगणे सिय पयंगु 
शुरु-मत्ति णविय तेल्लोकणाह 
तेणवि णिष्जिय चंदष्पदासु 
जंपिड सिरिहर ते धण्णवंत 
, अणवरड मम जगे जहि कित्ति 
सा पुणु वेह सुकहत्णेण ` 


साणिणियण-मण संजणिय रा३। 
समत्त-विहूसण-मूसियंगु । 
दिदड बल्हुणु णामेण साहु । 
णियुणेवि चरिड चंवप्यहाु 1 
इुख्लुदिध-वबिहवमाण सिरि । 
धवरती गिरि सायर धरित । 
चाएण सुएण सुकित्तणेण । 


धत्ता-जा अविर धरहि जणमणहारर, दिज्जइ धणु वंदौयणटं। 
ता जीव णिर॑तरे, युभणव्मंतरि, भमइ कित्ति सुंदर जणहं ॥४॥ 


१।५ 


पुतेण बि रुच्छि समिद्धएण 
किन्तणु विहाई धरणियलि जाम 
यकषत पुणु जा सषिछ-रासि 
सकडततु वि पसरई भवियगणाह 
इह नेना णमे साहु आसि 
सिरि अयरवाल-कुर-कमर-मित्त , 
मेमडिय णाम तह जाय भञ्ज ˆ 
वंधव-जण-मण-संजणिय सोक्ख 
तद्यो पढम पुनत जण-गयण-राञ 
कामिणि-माणस-विदवण कडु 
पुणु बौयड विबुदाणंद हेड 
विणयाहरणारुकिय सरीर 


णय-वियण-सुसीर-सिणिद्धएण ! 
सिसिरयर सरिसु जघु ठाइ ताम । 
ससि-सूरुमेरु णक्लत्त-रासि । 
संसर्गे रंजिय जणमणाह । 
अद्णिम्मल्यर गुण-रयण-रासि । 
य॒द-धस्म-कम्म-पविद्ण्ण विततु । 
सीराहरणांकिय सरुज्ज । 
हंसीव उहय सुबिभुद्र पक्ख । 
इड आरक्खिय तस जीव गाय । 
राहृड सन्वत्थ पसिद्ध' णु! 
गुरुमत संथुभ असरहदेड । 
शद णमेण चुबुद्धि धीर । 


घत्ता--पुणु तिञ्जड णंदणु, णयाणंदणु, जगे षटं णामें भणि । 
जिण मइ णीसंकि पुण्णाठंकिड, जसु बुदेदिं गुण-गणु-गणिड ॥५॥ 


१।६ 
जो मुद्र वीया दु जेम 
जो ङुक-कसलायर रायु 
तित्थयरु पड्टावियड जेण 
जो देइ दाणु वंदीयणाहं 
परदोस-पयासण विहि विउत्त 
जो वितु चर्ब्बिहु दाणु भाई 
जु तणिय्‌ कित्ति गय दस-दिसासु 
जय गुण-कित्तणु कडयण इणंति 


जणवल्छहु दुरख्ह छो तेम । 


` विषणिय चिर विरश्य पावय } 


पठमड को भणियहँ सरिु तेण! 
विरणएवि माणु सदरिस णाह । 
जो तिस्य-णरयणाहरणजुतु । 
अदिणड वंधू अनयरिड णाई । 
जो दितु ण जाणई सड साघु । 
अणव्र्‌ड चंदियण णिरं थुणंति । 
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दटूभाणचरिर 


१७ 


१८ 


जां परणारी-रड णिष्वियार 1 
पडिवर्ण उयग घुर्‌ घरण धीर्‌ । 


चिरोद्ः षटदुं चह गणोद-णिषि 1 


चिण-केत्व छर विद्धिरायरेम 1 
पड सर्मा वह्‌ मड थसच्छु] 
वहू कवड-दड-पोसिय-सवक्ल । 
णर-घस्व रिक् सुह कण्न र्न | 
इम्वयण द्णिच प्र कञ्ज सिद्धि! 
मूमिच्डि्भगि पिद्विय गुथि्छ। 
स्नग प्व्रडिव सुअगत्तरितु । 
मन्वयण वंश परिदसिथि गन्व 1 

अल्टुण णामेण मणोद्धिरायु 1 
किं मुणदि ण णृ सूरि सु । 


र्‌ उण्णव्र्‌ वरं सुजण सद्‌ाबाच्केार्ड। 
ख सगु यु ब्रव चु करद ववग णेदावारेड ॥७॥ 


यावि लाघ मासि गि्खयु । 
सन्माणु करद प्र खगं । 
जण स्म विद्ाणं णित्तमादं । 
सत्यत्य-वियारण दिवसे । 
अष्यड अप्पेण पसंक्षिएण 1 
लं मणमि रई ट वं ख्यावि 1 
चवविद्ुड णश ठाई ज्यु! 
खपण्य ठंबोखयस्ण खमाणु 1 
इह विदि-वसेण परिणवड ठंपि। 
अर्हण णामेण पत्र वाम्‌ 1 


रिय छटक्छम मणमि द्िपि पदं परम सदिं 1 
खयणिय टम्मद् पस्यिणिय जिगनसमव-विहि ॥८॥ 


परिषिष्ट-१ (क) 


१।९ 


कारातेवि णहियहो णिकेड 

प्र पुणु पड पविरदय जेम 
बिसयाबहि ता संभव सोक्खु 
सिसिरयरर्विवे णिय-जणण णा 
तज्छु वि पसरई जय जयु रसतु 
तं णिसुणिवि णहूछ भणई साह 
भणु खंड-रसायणु सुह-पयाञ 
एत्थतरि सिरिहर वुत्त 

भो तुहु महु पयडिय णेहभाख 
तुं मह जस-सरसीरह-सुभागु 
पई होतएण पासहो चरित्तु 

तं णिञुणिवि पिसुणिडं कृविषरेण 


२८५ 


पविड्ण्णु पंचचप्णं सुकेड । 

पासहो चरित जद पुणु वि तेम । 

कारुतरेण पुणु कम्म-मोक्ु । 

पई होड चडाविड चंद-धाप । 

दस-दिसष्ं सयक असहण हसंतु 1 5 
सइवाटी पिययम तणडं णाह । 
रुच्चइ ण कायु हय तणु पयाघु । 
णद णामेण मणोहरेण । 

दुह पर मह परियाणिय सदहाड । 
उं मह मावहि णं गुण-णिदाणु । 
भआयण्णमि पयडमिह्‌ पाव-रिततु । 
अणवरड ठद्ध-सरसइ-बरेण । 


10 


घत्ता--विरयमि गयं गावें पविमर भावे तुह वयणें पासो चरिउ । 
पर दुञ्जण णियरर्हिं यगुण पयर , घरु-पुरुणयरायर्‌ भरि ॥९॥ 


“ १।१० 


तेण जि ण पय्‌ कव्व सत्ति ४ 
पुणु-पुणु वि मणि सो तेण वष 
ता कुदवि दोस गिम्भङमणाहं 
जड होतु ण तमु महि मर्णिवतु 
जद होंति णं दह्‌ संपत्त सोह 

तं छणिवि हणिवि दुज्जण पततु 
पुणु समने वियप्पेवि सहधायु 
णड सुणमि कंपि कह करमि कृष्ु 
छद किं अणेण महू चित्तगेण 

जई वाएसरि पय-पंकयाहं 

ता देड देवि महु दिव्बवाणि 

ता पत्त-सरासइ वर 9ेइ ` 


जं जोडमि त तुद सत्ति, 


, घरि घरि ण होंति जह खट सद्य । 
- को वित्यरतु जसु सञ्जणाह । 


ता किं सहतु ससि उग्गसंतु । † 
ता किं रहति मयरहर सोह । 5 


` सण्णिवि णदूटल भासिड'बहत्‌ 


सच्छंटु वि साठकार णायु । 
पडिदासइ मह संरड जि सन्ध । 
अहणिु संताविय णिय मणेग । 
महु अस्थि भत्ति णिप्पंकयाहँ | 
सदत्थ-जुत्त पय-रयण-खाणि । 
को पासचरित्तहो गुणु गेई । 


घत्ता-णिय्‌ तसु णिण्णासमि तह वि पयासमि जद जाणिड गुण-सेणियहो । 
भसिर जिणवीरदो जिय सरवीरहो गोत्तम गगिणा सेणियहो ॥१०॥ 


२८६ बहटभाणचरिउ 


सन्त्य प्रशस्ति 
ण्ट आराषहिड कटयण सादहिड तव सिरिहुर सुणि वंदिऽ ॥१७॥ 
१२।१७।१ 
१२।१८ 
संसारुत्तारणु पासणाह धरणिद सुरद नरद णाह । 
णटूलहो देख सुंदर समां पु्खुत्त-कम्म नित्थरणु बोहि। 
मच्धुविपुणु पड जो देउ णण्णु गुण-रयण सरदो पास सण्णु । 
राहव साहू सम्मत्त-खहु संभव सामिय संसार-डहु । 

5 सोढक णामहो सयख्वि धरित्ति धवरुंति भमड अणकरउ किन्ति 
तिण्णिव भाय सम्मत्त-जुत्त जिण भणिय धम्म विदहिकरण धुत्त। 
महि मेरु जलहि ससि-सूर जाम सहु तणुरुदेहि णंदंतु ताम । 
चउविह वित्थरड जिणिद्‌ संधु पर-समय-खुह वादि दुधु । 
वित्थरडउ सुयण जघु भुभणि पिल्छि तुदड तडत्ति संसारवेल्लि। 

10 विक्कम णर्िद सुपसिद्ध काछि दिल्ली पटरणि धण कृण विसालि। 
स-णवासी एयारहु-सएहिं प्रिवाडिए परिसहे परिगणएदहं। 
कसणटुमीदहिं आगहण मासि रविवारि समाणिे सिसिर भासि । 
सिरिपासणाह-णिम्मटु-चरितु सयरमर-गुण-प्यणोह-दितु । 
पणवीस-सयदं गंयहो पमाणु जाणिजदि पणवीसहिं समाणु । 

15 घत्ता--जा च॑द-दिवायर-मदिदर-सायर ता बुद्टयणरदि पदिञ्जउ। 


भवियहि भाविजउ गुणि थुणिञ्जड वर ठेदयदि' किटि ॥१८॥ 


इय सिरिपासचरित्त' र्यं बुह सिरिहरेण गुणभरियं 
अणुमण्णिय मणुञ्जं णद्टछ णामेण भव्वेण ॥छ॥ 


पुन्ब-भवंतर कणो पासजिणिदस्स चारु णिन्वाणो - 
20 जिण-पियरदिक्ख गहणो वारहमो संधि परिसम्मत्तो छ संपि ॥१२।९।॥ 
आसीदन्र पुरा प्रसन्नवदनो विख्यात.दत्त-्रुतिः, 
युध्रपादिगुैरृतमना वे गुरौ भाक्त्किः। 
स्वेज-कम-कंज-युग्म-निरतो न्यायान्वितो नित्यशो, 
जेजार्योऽखिलचन्द्ररोचिरमरस्लेयरो भूपितः ॥१॥ 


न्संव्वे & नी 
25 यस्यांगजोऽजनि सुधौरिह राघवास्थो, उ्यायानमन्दमति शुन्छित-सत्वं"दोपः। 
बपरोतकान्वय नमोद्गण-पा्वेन्दुः, श्रीमाननेक-शुण-रल्जितचारचेताः ॥९॥ 


वतोऽमवत्सोढरनामषेयः युतो द्वितीयो द्विपतामजेयः। 
धमौर्थकामत्रितये विदग्धो जिनाधिप-भरो्छृपेण मुग्धः ॥३॥ 


परिशिष्ट-१ (क) 


पश्चाद्‌ बभूव शक्ञिमण्डरु-भासमानः, स्यातः क्षितीरवरजनादपि ््धमानः। 
सद्शेनागत-रसायन-पानपषटः, ्ीनर्‌टलः शुभमना क्षपिताणदष्टः ॥४॥ 
तेनेदसुत्तमधिय प्रविचिन्त्य चित्ते, स्वप्नोपमं जख्दजेषमसारभूतम्‌ । 
श्रीपादर्वनायचरितं दुरितापनोदिं, मोक्षाय कारितमितेन सूदं भ्यलेलि 1\५ 


अहो जण णिह चित्तु करेवि 
खणे पय॑पिउ मच्छ सुणेहु 
इहत्थि पसिद्धड हिर्लिहि इक 
समक्खमि पु्हह तासु गणाई 
ससंक सुहा समक्रितिहे धाम 
सणोहूरमाणिणि-रंजण कामु 
ज्िणेसर-पाय-सरोयनुरेहु 
खया गुर भततु गिरि व धीर 
अदुजणु सरण सुक्ख-पयासु 
असेसहं सञ्जञण मच्छि मणुज 
महामदवतः भाव तेम 
सवंस णहंगण भासण-सुरे 
खदोद पयासणु घस्युय मुत्त 
दयाख्य बटरूण जीवण बाह 
पिया अई बल्ह बाडिे णाह 


भिसं विसएयु भमंतु घरेवि। 
ङ भाव सम्ब तद गेहु । 
णरत्तयुणं अवड्ण्णडं सच्छु । 
युखसुर-सय मणोहरणाई । 
सुराय किण्णर गाय णसु । 
महामदहिमारुड टोयदः वायु । 
विसुद्ध मणोगई्‌ जिन्त सुरे । 
सुदी-सुदहओ जरुहिन्व गीर्‌ । 
वियाणिय माग रोय पयासु ] 
णर्सिदहं चित्ति पयासिय चोञ्जु । 
सरोयणराह रसायणु जञेम । 
सवंधव-वम्ग सणिच्छिय पूरु । 
वियाणिय जिणवर आयमसुतु । 
खलाणण चंदे पयासण राहु । 


घत्ता--वहुगुणगणञु्तहो जिणपयमत्तहो जो मास गृण नद्रलहो । 
सो पयि णहगणु रमिय वरंगणु छुंष सिरिहर हय खरुहो ॥१।७॥ 


पंचागुम्बय धरणु स सय युभणहं सुहकारणु 1 

जिणमय पह्‌ संचरणु विसम विसयासा वारणु ॥ 

मूढ-भाव परिदरणु सोह-महिदरणिहारणु । 

पाव-बित्छि णिदलणु असम सर्छद ओसारणु ॥ 

वच्छल्छ विहाण पविहाणय वित्थरणुजिण-युणि-पय-पुर्जाकरणु । 
अदिणंद्ड णड साह विरु विबुहयणदं' मण-धण-हरणु 11\॥ 


दाणवंतु त्किं दति धरिय पिरियणि त द्वि सेणिरं । 
रूबवंतु त किं मयणु तिजय ताबणु र माणिड ॥ 
अदगहीरं त #िं जदि गस्य उ्दरिर्दिः हय सुखह 1 
अड थिरयरु त किं मेर वप्म चय रिय त किं नहु ॥ 


णड़ दंत न सेणिरं नउ मयणु ण जदि मेरु ण पुणु न नह । 
सितु साहु जेन तणडं जगि नट्‌ सुपसिद्ध इहु ॥२॥। 
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उंग-वंग-का्ग-गउड-केरल-रष्णाडहं ! 
चोडनदविड-पंचाल्-सिघु-खस-माल्व-राद्हं ए 
लटु-मोटू-गेवाल-दक्क-कंकण-मरहहं । 
भायाणय-हुरियाण-गहु-गुन्नर-सोरटहं ॥ 

ह्य एवमाई देसेसु णिर जो जाणियई नर्िदर्दि 1 

सो चहल साहु न वण्णियइ्‌ कष सिरिहर कद विदि ॥२॥ 


दहखक्खण जिण-भणिय-धस्यु धुर धरणु वियक्खणु । 

कक्खण उवरकदिय सरीठ परचिनु व लक्खणु ॥ 

यदि सञ्जण बुहयण विणीड सीखाटंकरियड । 
कोद-खेद-मायादि-माण-मय-मय-परिरषटियड ॥ 
गुरुदेव-पियर-प्रय-भत्तियरु अयरवार्-कल-सिरि-तिख्ड 

णंदड सिरि ण साहु चिर कई सिरिहुर गुण-गण-निलड 1॥४॥ 


गदिर-घोदु नवजलहरव्व घुर-सेलु व धीर । 

सख्भर रदियड नदयद्ुढब जरुणिदि ब गद्दीरड ॥ 
चितिययर चितामणिन्व रणि ब तेदल्छड । 
माणिणि-मणह्र रइवरुव्व भव्वयण पियल्छड ॥ 

रंडीड च गुणरणसढियख परिनिम्मदिय अख्क्खणु । 

जो सो वण्णियई न केड ण भणु नहु साह सलक्चणु ॥॥५। 
इति श्री पा्वनाथ चरितं परिसमाप्तं ॥ 

नुमं भवतु पश्रीलाघ्रीलाप्रीखश्ि(ला्रीपला 


पुष्पिका ठेख-- 
संवत्‌ १५७७ वपे आपाढ़ सुदि ३ श्री मूखसंधे नन्यान्नाये बलात्कारे सरलतीगच्छे 
श्री कुद््ुदाचार्यान्वये । भद्रक श्री पद्चनेदीदेबास्तत्पट्टे भद्यरकश्री्ुभचन्दरदेवासवत्टं भ. 
5 श्रीजिनच्रदेवास्वत्पटे। भ. श्ीप्रभाचन्द्रदेवास्वद्दिष्य सुनि धर्मचन्दरस्तदाम्नये खंडेखवा- 
छान्वये डिहवास्पव्ये । पदाव्या गोत्रे सा. ऊधा वद्धाय राडी तलत्र सा. फलू दिती (य) 
गूलर परू भार्या सफटादे सा. गूजर मार्या गुणसिरि वदुर पंचाइण एतैः इटं रास्त्रं नापर 
सव्ये ्खिाप्य्‌ सुनिध(मे) चंद्रा दत्तं ॥ 
ज्ञानवान्ज्ञानदानेन निमेयोऽमयदानतः। 
अन्नदानात्युलीनित्वं निन्यौधिर्भेपनादधवेत्‌ ॥ 
1 युम मवतु ॥ 
~  -च्री आमिर श्राद्ध मण्डास जयपुर 


प्रि नं. ७३४, पत्र ९९, पंक्ति ११, प्रतिपंक्ति गक्षर २७३९ -मथम प्रच १ मोर रिक्त! 
अन्तिम पत्रमे ९ प्ति ग्रन्थी तथा पंक्ति ५ पुप्मिकाकी है । 
भ्रञ्ञस्ति-माच समाप्त 


परिशिष्ट-१ (क) 


पासणाहुचरिउके इतिहास, संस्कृति एवं साहित्यको दृषटिसे 


कुछ महत्वपुणं अशोका संकलन 

पोदनपुरका आलंकारिकं वणंन 
तहिं वसद सुर-खयर-णरणाह मणहारि णामेण सिरि पोयणाडर रमा हारि। 
निहि कोवि ण कयाचि अदिकसइ परणारि जहिं चोर ण सुखंति पहवंति जहि णारि। 
जहिं सुणिहुं दाणादई अणवरड दीयंति जदि महिस-सारगच्छेलई न दीयति! 
जहिं पवर तूराण रावा समति जदि स्यण संजडिय जिणहर णेणिदरंति । 
जहिं कणय-करुसाह घर-सिदरि सोति जहि" धयवडाडोय वियरई रोति । 
जहिं च॑ंद~रविकंत-मणि तिमिर भासति जहि मत्त विरसंत वारण विदहासंति। 
जरि वि विह देसागयाखोय दीसंति जहिं तुर्य वुंगंगर्दिं संति सीसंति ।! 
जहि भविय जिण पाय पंकय समच्चंति जहिं पंगणे पंगणे णारि णद्ति । 
जहिं चार णाणेय मुणिणाह विदाई संबोष्ियासेस-भवियार्िदाई । 
विरयंति धम्मोवणएसं गहीराप़ वाणीषए सिसिरत्तणिञ्जिय समीसाई 1 


चत्ता-जनहिं साम पसाहिय असय रसादिय जणवय-णयण-सुहाबण । 
वहुविह वेसायण युर कप्पायण बहु वाणिय णाणा वेण ॥--पास.--११।४ 


श२वीं सदीके विविघ देश एवं वहि शषस्त्रासत्रोकी विकेषताएें 


धाविया तार णेबारू-जाङंघरा 
सेधवा-सोण-पंचार-भीमाणणा 
मारवीया-लटक्का खसा-दुद्दमा 
साभिणो भूरि दाणं सरता मणे 
सादं देवि जुन्छरंति संङुन्ध्िया' 
केवि संधेवि वाणाछि बाणासणे 
केवि चक्केणि चछिदंति सूरा सिरं 
केवि सत्ती भिदं ति वच्छत्थछं 
केवि मेल्छंति सेल्छं सयुतल्छाबियां 
जंति उस्मस्ग छग्गा हयाणं थडा 


कीरदु-हम्मीर गञ्जं णं कंधरां 
णदोराछि मेल्छंत प॑वाणणा | 

णं दिणेसास भाणच्छ भीकदमा । 
वञ्जिङणं पिया-पुत्त-मोहं रणे । 
क्त्ति कुंतस्ग भिण्णंगणो मुश्खिया। 
कुंभि-ङंम वियारंति संतासणे । 
कडा ङ्ग माणिक्क-भा-भासिरं । 
माणियाणेय णारीथणोरुत्थलं 1 
वीर रुच्छी विछासेण संभाविया । 
सद सौसा वि जुन्छंति सूरा मडा 


त्ता-जुस्धं तिद रविकित्तिदि मखं भगगु असेसु वि जरणदो साहणु। 
गोण्ंतु पाण मेखंतु मड > › णाणाविह्‌ संगदिय पसादणु-पास.-४।११ 


कुमार-पादवं पिता हयसेनको अपनी दक्तिकषा परिचय देते हुए कहे है 


ण्य तछि करेमि महि उषप्परि 

पाय-पहारें गिरि संचाठमि 

ईंदहो ईद-घणुहु उष्टारमि 

कालो कारत्तणु दरिसावमि 

अभ्गिकुभारहो तेड णिवारमि 

तेल्छोक्कुवि खील उच्चायमि 
३७ 


वाडवि वंधमि जाद्‌ ण चष्परि। 
णीरहिं णीर णिदि पच्चारमि । 
फणिरायहो सिर-सेहरु टाखमि 1 
धणवड धण-धारददि वरिसावमि । 
बारुणु युर बरिसंतड धारमि । 
करयर-जुजङे रवि-सरिच्छायमि । 
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तारा-णियरई गयणहो पाडमि 
णहयर-रायहये गमणु णिरंभमि 
णीसेसुबि णदयद्ध आसंघमि 
विञ्जाहर-पय-पूर वहावमि 
सयणहो भाण भटपफर संजमि 
दीसख सन्जु परक्कमु वार्हो 


, वहमाणचरिड 


करखुगह-मंडलु णिद्धाडमि । 
दिक्करडिषहिं कुमयद्ु णिदंभमि । 
जायरूव धरणीहर ख्वमि । 
सूछालकिंय करु संत्ताविमि । 
भूअ-पिसाय सहास गंजमि । 
उरोहेण समुण्णय-भारह । 


घत्ता-तं सुणेवि यणु षारा्ो तणडं हयसेणेण सञ्ुल्छविउ। 
हं सुणमि देव तह बाहुबल परमई णहे पल्छचिड। पास.-२।१५ 


, यवन-तरेद््रफो गोरसे युद्धे माग रेनेवाठे कर्नाटक, कोकण, राट, द्रविड, भृगुकच्छ, 
सौरष्ट्‌ आदि देशो नरेशोकि पाद्वकुभारने छक्के चुडा दि 


डु पहरण पहार परिपीटिड परल जंतु दिदभो । 
ता कल्य सुरे किड णहयले रवरिक्ित्ति वि पदिटभो ।।छ। 


एत्थंतरेण 
जऽणेसमत्ते 

वहु मच्छरिरं 
पकरर करिति सत्ति . 
धाविय तुरंत 
पहुरिणु सरत 
मरु-मर भणत 
ओरालि दिति 
फण्णाइ छाड 
तावियड दिविड 
भरह्च्छ-कच्छ - 
डिडीरः-विक्ष 
कोसल-मषट 

यहि असेस 
णिञ्जिणिय केम 
केवि रिण्णु केस 
कोषिधरवि पा 
कोवि हिय बिदुधु 
काति कपाडु 
चूरिय राई 
तासिय तुरग 
दारिय करद 
फाडिय धयाई 
खंडिय सडाई 


गिविसंतरेण ) 
वियसंत्वत्तं । 
संगरि रसिल्ल। 


. प्यडिय ससत्ति। 


रुद विष्फुरंत । 
जयसिरि वरत । 
्विभड जणत । 
र्कार दित । 
कोफण-वराड । 
भूमाय पयड । 
अदूवियड वच्छ । 
जहिहि दुसञ्छ् । 
सोरट-धिड। 
परबर णरेस 
करि हरि जेम । 
तरराद्र जेम ) 
चित्त विहा । 
चाणि विरुदूधु । 
तोडिड खड । 
दिढ परगहाई । 
मरु-च॑चलंग । 
दूसिय णरिद्‌ 
चामर चयाई । 
वयगुन्भडाई । 


परिङिष्ट -१ (फ) २९१ 


चत्ता--हय-गय-रह-सडयण-सय द्रुहि सद रणावणि इत्ति समायहो । 
णाणां रसोणं विस्थसियि रणसिरियप़ णिमित्तु जमरायहो ॥-पास.-४।१२ 


कुमार-पादवंको बाल-रीखाए 
सक्काणह पेरिऽदेडउको चि णायर-णर-मणदरु पीड होवि ! 
चवलंगु तुरंगमु तेव चूलु सेरिह मेषु वियु साण॒कूदटु । 
कील सहं हयसेणद सुएण जय-रुच्छि परिकंछिय भुएण । 
सद जाय केस-जड-अूड्वंतु कडि-रसणा-किकिणि-सदवंतु । 
अविरल धूरी-धूसरिय देह सिञ्ु कीठछामढ सिरिरमण गेह । 9 
भिवे णारि्हिं छिन्जई इत्तिकेम तिहअण जण मोहणु इयणु जेम । 
जो तं णि वियसंत वयणु चणियायणु बुहयणु अहव सयणु । 
सो अमरुव अणिमिसख णयणु ठाद णव-कमरु-टीणु ममरुभ विदाई । 
जं किंपि धरई डीरए करेण तं णेव हरिऽजई पविहरेण । 
हो द्छर जो जोयद सेवि परियं दिज्जई सामि गणेवि । 10 
चल्हर रमणि रमणीयणेरहिं ....छा संचाङ्िय रोयणेदं । 
तुह सेषए ख्ब्मई्‌ सोक्ख रासि तद दवद संसार पासि । 


घत्ता-कीरतहो ताञ णिहय सरायु च्छुड्‌ परिगछिड सियुत्त । 
इय रीरुए जाम दिउ ताम हयसेणे णिय पुत्त ॥ पास.--२।१५ 


भयानक भटवीमे रहुनेवाङे विवि रूर पशु एवं उनको क्रियाए 


वस्त 

ज्ञाण वोच बादिणी सेण-जिणणाहु अयुराहिवेण ता वियुक्क सावय-सदासई । 
दिढ-दाह-रिक्वाणणदहि तिविह छोयमह मय पयासई ॥ 
गय-गंडोरय-गयणयर-मदहिस-चियय-सदूूख । 

वाणर-विरिय-वराह-हरि सिर लोदिर-खगू ।छ।1 


केवि कूर धुरुहरहि दूरस्थ फुरहुर षि । 

केवि करि ओराछि ण सुदति पडराछि । 

केषि दाढ दरिसंति अड्‌ विरसु बिरसंति। 

कवि मूरि किङ्किं उल्छटेवि वरि मिरुहि । ~ 
केवि णिहय पडिकरूक महि हणिय छंगूल 1 ] 
कैवि.कर पसरंति हिसण ण पारंति। । 
केषि गयणयरे कमं । अणवरड परिभमदहि । 

कैवि अरुण णयणेहि मगुरिय वयणेदि । 

कैति छोय तासंति ` अक्षयत्य रसंति । 

केषि धुणष्टिं सविसाण कंपविय परिपाण ` 10 


.कैवि बु कु्प॑ति परिकहि श्षडप्प॑ति। 


२९२९ 


कविं पहु ण पावंतिं 

गय सत्ति हभ जाम्‌ 

ह्य बदरि गेण 

ण पफुरंति ण चरति 
चित्तेवि णव ठंति । 


नेटुमाणच्रिख 


उसणस्थु धाव॑ति । 
णिप्फदयिय ताम । 
जिण तव पह्‌विण । 
मदिवौदु ण दरति] 
णवियाण णा उंति। 


घत्ता-जिणवर परमेसरु भय रदि8 भीसण्‌ वणय सणियरद्ि सदहिड। 
णीसेस धराधर राड जद पेक्खेवि णिक्कंप सरीर तह ॥ पास.--७ १४ 


भयानक युदधमे प्रयुक्त विविध शस्त्रास्त्र ` 


वर 


अहवा इड ण चो्जु तो द॑ंसणे जं रि पत्त-णिगाहो । 
\ जाया जसु जयस्मि णमेण वि दरो सरदि दुग्गदो 18॥ 


जरणाणड बदु भीसिवि भरेण पीडेवि फणिवद्‌ णियरहं मरेण । 
रविकित्ति णरेसरुधीरवेवि करे ससर सरासणु परि्वेवि ।! 
5 वावज्लदिं जोददहि खड करेवि धाविड गय सम्युहूं करेवि। 
णिसियासि-धार-णिद्धछ्ि केवि छंभत्थरे कड रडि थरहरेवि। 
णिबदिय मद्ि-मंडछि सहि केम सयमह-पवि-ह्य धरणिहर जेम 1 
उनतुग-गिरिद-समाण जेवि दीहरकुतरगदि भिण्ण तेवि। 
णं सखि पवाद महिरिंद्‌ विवर्तरि धारिय-किण्णरिद । 
10 तिक्ग्ग सुरणपहिं छिण्ण केषि गय-मूर-तर घ परिवडिय ठेवि। 
णिदि केवि कटवि कराढु , करवा दछिय वहरिव कवाट । 
परिवडिय सहि रणे गरज काय णं जयसिरि-कीला-सेछराय । 
करडयरु-गछिय-मयमत्त जे वि ओसारिय बाणहि दणेवि ते वि । 
णं णीर्य पठ्य-समीरणेद्दिं गयणंगणे रेणु-समीरणेषि। 


15 घत्ता--परिहरिय केवि चूरिय-दसण सत्ति-तिसूरु-घाय-शुम्माविय । 
दुष्जण इव द्रि सिय मय-विहव भुभवछेण धरणीयुं पावि ॥--पास--५६॥ 


रणक्ेत्रका घोर हदय-अ्ावक चित्रण 


वई 


इय णिदखिय सयक मह-मयगरु पास-छुमार सामिणा । 
सयरामर्ससंक-सण्णिह-युह्‌ सुर-वणियाडदि रामिणा ॥ 


रदिरो्लियाई ` 
गयचेयणारई 

5 वियछिय गुडाई 
हज धयवडाई 


सरसक्ञियाईं । ॥ 
बहवेयणाई । 
तह मुहवडाई । 


हय-हय-थडाई 1 


भौसाबणाई 
चुअचामराई 
माङिय जसा 
विहुडिय दयाईं 
णिवडिय सिराई 
पहरा राई 
भिदिय-गसाई 
सोसिय रसाई 
पयडिय मुहर 
णिरत्िय सिवारई 
तह बायसाई 
तज्ञिय भयाई 
अद्‌ संक्ुखाई 


धत्ता--पेकषखेबि रोसारण छोयणदहि जउण-णराहिवेण परिभाविउ । 
को महियछे मदं मयगरुहि जो ण महा भरव संताविड ॥-पास.--५1७ 


पादवंनाथकी तपस्थली-रवीका आलंकारिक वर्णन 


धत्ता-जदि णड छोरव संगर करदं बणवबासियवितर मुणेदरदिं । 
गिरिवर खमाण गंडय चरि अवयोप्पर्‌ बाणर किङिकिरुहि --पास.--9१ 


वस्तु 


परिशिष्ट-१ (क) 


असुदाबणाई 1 
हसियामराई । 
पूर्य रसई। 
अवशय सियाई । 
खंडिय कराई 1 
ताडियउ राई । 
किदिय वसाई। 
हय-साहसाई । 
पाविय दुहाई! 
पोसिय सिवाई । 
मह रक्खसाई । 
महियक गयाई 1 
करिवर कुढाई । 


जष्टं गयाहिव भमदि सच्चंत जहिं हरिण फाल कर्हि । 
जहिं मयारि मारं वि दुजर जदि वरणि किरणे सरह । 


जदह सयोस धुरुहुरदि मंजर 


जहि सरि तीरुग्भव बहर कदम-रस रोहि । 

सुख्डिज्ई सिसु ससि-सरिख दिढ दादि कोहि 1181 

जद दिवारतार-तादर ई साल-सरल-तमाक-मादूरई । 
अंव-कर्य॑व्‌-भिव-जंवीरई चंपद््-कचणार-कणवीरई 1 
टउद-कउद्‌-व्वूल-रवं गई जंवृ-माहटिगं-णारगडई 1 
अरदू-पूजप्फङ विरिदिल्लई सल्छद-कोरंटय-अंकोत्छई । 
जा संबण्ण-धव-घस्मण-फणिसई वंस-सिरीस-पियगु-परसई। 
केयद-कुरन-खदर-खच्जूरई मच्छण्णिय सुणि मणिरह कंद । 
पीटू-मयण-पक्ख रदक्खद्‌ कंथारी-कणियारियुदक्दं । 
उबरि-कटटुवरि-वरणायडई चिचिणि च॑ंद्णक्कं पुण्णायद | 
णारिपएरि-गगेरिवडारई संवङि-वाण वोर-महुवाररई। 


घत्ता-तदं संडिय सयङ धारायर फाघुभ ुविसा सिलायरए ! 


1 


२९२ 


थि दणु विसम्गु विरएवि सुणि णं गिरिषरिंडु वारिहर्ुणि 1-पास.--भर 


10 


%0 


31 


10 


९४ वडमाणचरिड 
जदघारी तयसिवर्योका वर्णेन 
तरिं दिह कोवि हअवहु हण॑तु क्वापि कोवि पंचसु क्ुणतु! 
पंचग्गि कोषि-णिच्वर-मणेण सार्हतु परिऽ्नय सक्खणेण ५ 
जड-जूड-मछ्ड मंडियड को वि चंअद्ि-परिषटिय-देह को बि । 
वकर-कोवीणु करतु कोवि उत उच्छारेण को वि] 
जड़-वष्यण-विदहि विरयंतुकोवि , हरसिरिगडअ ढल्तु को बि । 
कणयपसूणदि पुञ्जंतु फो वि शुख्यर-मत्तिए णच कों वि । 
हदा सदूदु विरयंतुको चि कतरियारंक्रिय पाणि को षि । 
विर्य॑तड सिक्र-समूहु को वि ,, कर-धरेय-सल्यु चितेतु को वि । 
केयार-पुराणु पटु को वि पिणयणदयो पयािण दितु छो वि ।' 
थिर-लोयणु संभासंतु को वि 2 > > > 
-पास.-६।८।१-१० 
काशी देदाकां वर्णेन 
आयण्णहो णि थिरु मणु धरेबि जण कय कोलादटु परिदरेषि । 
इह जंवूदीवए सुद-णिवासे सरसेव्ो दाहिण-मरहवासे । 
णिवसद कासी णामेण देसु, सकद ण जा गुण गणण सेय । 
जहि धवलंगड गाविड चर॑ति मेल्किविण णवतण धण्ण चरति । 
पेक्लेवि सुरसल्थु सरद विसार खीरंभोणिहि कल्ोरु माङ । 
जर्हिं सहई पक्त ग॑घट्‌ दु सारि साहार पवर मंजरि वसाठि । 
जिं पीडि पुंडेच्खु दंड भुवल-बर वड करेवि खंड । 
तरुणियणाद्वर इव रसं कएण विरइय थिर-लोयण जल्वएण । 
जहि सरि णक्िणीदलि सु भाई णीख्मणि प्॑ति ठिड संखु णाई । 
इट्रगि वसदि जरं सरि बहुत्त कडिर्गडई सरस रयणणिदहि-स्त । 
उत्तुग-सिहर जहिं जिणदराई णाबई घरणारिदे थणहरई । 
दाणोत्छिय-कर बण करि व जेदु णायर-णर किं वेण्णियई ते्थु । 


घत्ता-पहि तिहुभण-सारी जणहु पियारी णयरी बाणारसि वसइ । 
बुहयणह पसंसिय परि फंसिय जण-मण-हारिणि णाद सदं ॥-पास. १।९१ 


अई रूष जाहे वण्णद् ण को वि 
रत्तत्तणु दरिकिड कमयठेदि 
शष्फहि विप्फारिख गृह भाउ 
जाणु संदरिसिय णिविड बंध 
सकुखिय पवरोरु रइ ससार 
कंडियरु पिहुरत्तणु अई-अरन्वु 
. णव-णाइणि तणु सम शोस~राइ 


नख.शिख वणन 


णियमई बिलास दक्खवमि तो वि । 
इयरह कह सरु भारइ सरे । 
इयरह कमण श्ेदुव अकष । 
इयरह्‌ कद णिवडरहि जण मय॑ध । 
इयर कहं कयलीयर असार । 
इयरह कड जणु मल्क सगन्वु । 
इयरह क सुज्खईं विवुदह्‌ जाई । 


परिकिष्ट-१ (क) २९५ 


णाह म॑मीरततणु सणोज इयरह्‌ कह जण मणि जणं चोज्जु । 
पत्तलु वि पोट पयडिय गो णो इयर कह सुर-णर फणि मणोहु । 
सुणिह विभण वख्दरं तिवलिभगु इयरह कद अड वग्गड्‌ अणु । 


तुंगत्त दोउ थोरत्थणाहं ˆ इयरह्‌ कह सिरचारुणु जणा । 
मुव ज्ञुड सण्णमि पंच-सर पासु इयरह कह बद्ध जण सदु । 
` रेहाहि पवर कधरु विहाई इयरह कह कु रसंतु ठाद । 
मुह-कमद्ु पद्रिसिय राय~रगु , . इयरह कह छण सस्र सवंगू । 
विबा-सरिसाहरु हरिय चक्खु इयरह कह भोहिउ दह-सयक्सु । 
दिय-सोह धरति सुदित्तियाई इयर पियाई कह मोत्तियाई । 
मयरद्धय धणु भू-षिन्भमित्ल दयरह कह रई समख रसिल्छ । 


घत्ता--जन्तड रुखियंगिहि भिर णिव्वं गहि अद्‌ दीहत्तणु छोयणह । 
इयरह कह दारि जण-मणु-भारदिं कामिय मयगुक्तोवणहं ॥-- पास. १।१३॥ 


अनुप्रासात्मक एवं ध्वन्यात्मक पदावलियां 


णव-पास-घणोत्व उच्छस्यिड छाय॑त्रड णहगणं । 
भिसियाणण विसार चखाण्हिं कीडिर सुरवरंगणं ॥ 


चूर सूर रह-धयवडाई फाडड पाडडं गुड-मुद-डाई । 
दावदई णच्चावडं रिख-घडाई धाव्‌ पाबद्‌ उन्भड्-भडाईै । 
कोकई रोई कद्टेवि किवाणु पच्चरई मारद मुएवि वाणु । 
द्द थकषद्‌ रि पुरउ इत्ति . णिहणडई विहुणई तोक्द्‌ ससतति। 
वंचद्‌ सं चद सर-चामराई पोसद तोसईइ खयरामरादै । 
आसं च रंध गयवराई दारई संहारई हयवराई । 
उदाकदई खाख्द पहरणाई धीरे वीरं दप्पहरणाई 1 
चग्गई मग्ग संगर रखदूदु डोदइ-खोदड णरवर समुदूदु । 
पेल्छइ मेत ण किवाण-रुदि गञ्जई जज्इ द्रिषद णरद्ि ! 
जबदेरद्‌ पेरई भीरु सूर पास संसासइ बाण कूर ॥- पास, ४।१४ 
` खडह डियई देउट-धवल्ररं क्षखक्षलियद तीरिणि-मयरदरई | 
वणकरिवरदिं बिरुदं दाणई रलुघुखियई सूवर संताणई। 


10 


15 


किलिकिखियदं साहासय णियरदई अरदरिय पण धुस्णयरई ॥-पास.२।९-८ ।, 


पादवेनाथ पर च्यन्तरों पिक्नाचों आदि द्वारा किये गये विविध उपसं 


स , वस्तु 
ता सुरेसेण भीमवयणेण थिरय बियणिय छोयणिणा 
ृबिय मणि वेयाख स्चाइय दिरिसंत माया विवि तदि । 


असेस तक्खणे पराङ्य डादणि रक्वस-पण्णयगरुड-गद-साइणि भूजा । 


10 


15 


10 


२९६ 
्वितरपेय-पिसायवड णं 
रष्िरामिस वस संडिय गतत 
णीसेसु वि णहयह्ु छायंतई 
फरहरति पिंगक सिर चूरू 
उम्गामिय छ्संच करवाई 
गयवर वस्भावरणु धरत 
करिक्तिय किरणाछि फुरंतई 
हृणु इणु हणु मणं धावत 
भीमोत्तटिर्हियुखणु सरतई 
णिय-णिय मुअ जु सत्ति पयासेवि 
गिष्फंद्ई होएविणु कद 
अकयत्थई चियछिय गुर गन्वई 
पास-जिणेसर वव भय-गीढई " 


चडमाणचरिड 


खय-कालहो दा ॥ छा 


समिउडि-माख्विहीसण वन्तं । 
उव-उवंत डमरु व वाय॑तई } 
करय संचारं तिस । 
-कवाठ कंकाल कराकई । 
णिच्भरुहु हुंकार करंतई । 
वेधु-वंधु दंधुश्ारंतई । 
दारुण दिद-दाटद दाबंतई। 
जिभणादहो पयपुरड सरत । 
माया-विरश्य-रूभई दरिसति 1 
दुरुच्छेवि चाव्दं रल्छक्करई । 
भरसतिएण वियाणणरई च सन्वई ¦ 
जा दिद सेविय महिवीदई । 


घत्ता--ता कमटठासुरु भायुर वयणु णिदरियारुण दारण णयगु 1 
तणु जई विच्छुसिय विड गयणु खहरोवरि विणिवेसिय सयणु ॥ 


श्री, ह, धृति आदि देबिों वारा वामा माताकी विवि सेवाएं 


सम्प कावि दुरेह खार - 
विखेवणु खेविषु कावि करेण 
पलोह कावि वियुच्छ कसाय 
कवोख्यछे कवि चिन्नु छिद्‌ 
स्‌ 
समारइ कावि सिरे अख्याङि 
पदंसद्‌ दप्यणु कावि पि 
मणो गायड गीउ रसा 
पठाव कावि स्यजर कीरं 
महोदय-मंदिर दारु सरेवि 
महाजदख-बािणि सत्यजटेण 
पयंपद्र कावि सदा-विणणएण 
छवेर मणी पवुदृड तताम 


सुअंघ-पसृण विणिम्मिय माठ । 
पुरस्सर थक्‌ मत्ति-भरेण । 
सरोरुह रुण्णिह णिम्मल पाय। 
कदाणरं सुंदर कावि कषटेद । 
करेद वरं तिल्यं कवि भाठि। 
रसद ढु पणच्चद कावि मदि । 
गिरत णिच्भर्‌ रक्खडई वादु । 
विद्ण्णड कावि सुसंचई चीर 
परि्टिय काचि सुदंड धरेचि । 
यदी कवि ष्व्‌ बर्थ मरेण । 
विराहय विग्यह्‌ रत्थि णएण । 
छमास णरिदहो पंयणि जाम । 


वत्ता--युद-सेज परिद्धिय अद्‌ उक्कंठिय णयण-सोहणिलिय णटिण | 


सोवि सुरद पिथ दयसेणदो पिय सुदणड पिच्छ गछिय मरिण ॥ 


पास, ११८ 


परिशिष्ट १८ख) 


भवरिसयत्तरहा प्रशस्ति 


आदि भाग 


१।१ 


ससिपह जिण चरणं सिव सुई करण पणविवि भिम्मल-गुण भरि 
आहासमि पषिमलु सु-पंचमि-एुलु भविषयत्तकुमरहो चरि ॥ 


9 ॐ 9 ॐ 


सिरि चदवार-णयरहिएण 
माहूर-करुल-गयण तमीहरेण 
णाराण-देह सञुभ्मवेण 

सिरि वाघुएव गुरु-भायरेण 
णीसेसे सविखस्ख गुभारएण 
विणएण मणिड जोडेवि पाणि 
इं इलच्‌ होड जीवं णरतु 
जइ क्ष रुदई दृश्यहो वसेण 
ता विड जाद्‌ गन्मे बि तेमु 
अड्‌ हई जम्मु ता वहु विदे 


१।२ 


जिण धम्मकरण उकदिएण । 

विबुहयण सुयण-मण-धण हरेण । 
मण-बयण-काय-णिदिय भवेण । 

भवजरणिहि णिवडण कायरेण । 

मडइवर सुपटू णामाख्एण । ह 
मत्तिए कड सिरिहुर मन्वपाणि। 

णीसेसहं संसाहिय परत । 

चेउगदई भमंतु जिड सहरसेण । 

वायाहड णहे सरयब्यु जमु 1 

रोयर्हिं पीडिन्जई दुह गिदे! ष 


घत्ता-जई णिहिय मायरि अय खामोयरि अवदहरेड णियमणि अणसु । 
पय पाण-बिद्ीणड जाय दीणउ तासो णवि जवेई सिसु ॥२॥ 


हरं आय माय मह महए 
केप्पयरूव विउरासए सयावि 
जई एयदं विस्यमि णोवयार्‌ 
ताकिंमणु कड्‌ मई आयणए्ण 
पड जाणि वि सुख्खिय पयि सत्थ 
मह तणिय माय णामेण जुत्त 

३८ 


१।२ 


सई परिपाछिड मंथर-गइए । 

दुल्ख्ष स्यणु व पुण्णेण पावि 1 

उग्घाडिय सिव सड हर्य वार । 

जस्मण-महं पीडा-कारएण । 

विरयदि बुहयण मणहरं पसल्यु । 

पायड़िय जिणेसर भणिय सुत्त 1 ् 


२९८ वडमाणचरिड 


वणिबड भविसयत्तहो चरित पंचमि उववासदे फु पित । 

महू पुर समक्खिय चप्प तेम पुब्वायरियर्ि भासिवड जेम । 

तं णिसुणेविणु कद्णा पनत भो सुप्प पई वञ्जरिउ जुततु । 
10 जज्ञ समतिथि णड करेमि इडे अज्जु कृहव णिरु परिटरेमि। 

ता किं आय्‌ महू बुद्धया करइ विडलाए स-युद्धियाई । 


घत्ता-ं बहुणा पुणु-पुणु भगे सावहाणु विरए्वि मणु । 
सो सुप्प महसइ जाणिय भवगह्‌ ण गणसि हडं मणे पिसुणयगु । 
> > > > 


इय सिरि भविसयत्तचरिए विवुह-सिरि-युकइ-सिरिदर-विरईए साह णारायण- 
भञ्ज रूपिणि णामंकिए भविसयत्त-उप्पत्तिवण्णणो णाम पटसों 
परिच्छेओ समन्तो ॥संधि १॥ 


अन्तिम भाग-- । 
णरणाह विक्कमाश्च्चकाछे पवहतय सुहयारणए विसारे । 
वारह-षय वरिर्षाहि परिगएहिं दुगुणिय पणरह्‌ वच्छर-जुएहिं । 
फागुण मासमस्मि बरुक्ख पक्खे दस्षमिहि दिणे तिमिरक्कछरविवक्खे । 
रविवार समाणिड एउ सस्थे जिई मह परियाणिड सुप्पसद्यु। 
भाधिउ भविस्सयत्तहो चरितु पंचम उववाखहो फट पितु । 


[ आमेर भण्डार, छिपि सं. १५३० ] 


परिकिष्ट-१ {ग} 


सुकुमारचरिउ प्रशस्ति [ रचनाकार : वि. सं. १२०८ ] 


१।१ 


सिरि पच गुह पय पंकयद्‌ पणविवि रंजिय समणहं । 
सुक्माल-सामि कुमरहो चरिड आदासमि भन्वयणह्‌ ॥ 


> 2 > > 


एकहि दिणे भव्वयण-पिथारण 
सिरि गोिद्चंद णिव पाए 
दुगणिय बारह जिणवर मंडिषए 
जिणमेदिरे वक्खाणु करते 
कल्वाणीए बुहेण अर्णिदे 
भासिड संति अणेयई सत्य 
पर सुकफमाल-सामिणा मारहो 
चारु-चरिउ महं पडिद्दासद्‌ तह 
तं णिसुणेबि महियरु विक्खार्ष 
सरूखण जणणी गन्भुप्पण्णं 
सरसेण कुबरेण पर्त 

तं महु अग्गड्‌ किण्ण समासदहि 
ता मणि भणद्र बप्प जइ णिदयुणहि 


घत्ता--अन्मस्थिवि णिरु सिरुहुरु 


१।२ 


बलद णामेँ गामे मणदारए । 
जणवई सुदयारयकर रािए। 
पवणणुद्ध धयवड अवरुडिए 
मन्वयणदहुः चिरु दुरिख द्रत । 
पोमसेण णामेण मणे । 
जिणसाखणे अवराद पसत्थई। 
कररुह अह धिषरिय वरबाखहो । 
गोवर बुहयण सणहरणु वि जह्‌ । 
पयडं साहु पीथे तणु जाए । 
पडमा मत्तारेण रवण्णे । 

मो मुणिवर पड पभणिउ सुत्त । 
विवरेविणु माणसु उल्छासहि । 
पुत्व-जम्म-कय दुरियदैं विहुणहि 


सुद तच्चरित्त विरयावहि । 


इदे रत्ति वि कित्तिणु तव तणउ सुहु परस्थं धु पावहि ॥२॥ 


ता अण्णहि दिणि तेण छल 
कड सिरिहुरु धिणएण प्रत्त 
चह दहु हियय सोक्ख-वित्थारणु 
जद सुकमारसामि-कह अक्खहि 
ता महु भणहु स॒क्खु जाक खड 
म > 2 #: 


जिणभणियागम सत्थ रसत्ले । 
तहु परियाणिय जुत्ताजुत्तड । 
मवियण मण-चितिय सुहटकारणु । 
विरएत्िशु महू पुरड ण रक्षि । 


, तं णिसुणेबि मासई सिरिदर कड । 


१५ 


10 


% 


ध 


२३०५० 


भो पुलाड्-वंस सिरिभूसण 
एक्कचिततु दोएवि आयण्णहि 


चड़भाणचरिउ 


धरिय-विमल-पस्मत्त विहूसण । 
जं पुच्छिड मा अवगण्णहि । 


इय सिरिु्मारसाभि-मणोहर चरिए सुंदस्यर शुण-स्यणन-णियरस भरिए वरि 
सिरिषुकई-सिरिदर विरदए साहु पीथे पुत्त कमर णामंकिए अग्मिभूद वा 
सूरमित्त मेराकयण वण्णणो णाम पडमो परिच्छेओ समत्तो ॥१॥ 


आसि पुरा परमेषटहि मन्तड 
सिरिपुरवाड-वंस संडण चंधड 
गुरु भत्तिय परणमिय युणीसर 
तदहो गहा णामेण पियारी 
पविमल सीराहरण विद्रुसिय 
ता तणुरुहु पीथे जाय 
अवतु महिवे वुच्चई बीयड 
जहटृणु णामे मणिड चउत्यउ 
छटरड सड संपणणु हउ जह्‌ 
अद्र सुड णयपादुं समासिड 
पढम पिय णामेण सख्वेबण 
वाहे कुमर णमेण तणृरुह 
विणय-विहूसण भूसिड कायड 


अन्त्य प्रशस्ति 
६।१२ > 


चऽविह्‌ चार दाण अणुरत्तउ । 
णियगुण णियराणंदिय वंधड। 
णामें साहु जग्गु वणौसर । 
गेदिणि मण-इच्छिय सुहयारी । 
सुह-सञ्जण बुहयणह पसंसिय । 
जण-सुहयरु महियठे विक्खायड । 
बुहयणु ममर तिक्कउ तद्य । 
पृण वि सलक्छणु दाण समत्थऽ। 
समभुदपाड सेत्तमड भणडउ तद्‌ । 
विणयाहय गुण गणं विहूसिउ । 
छक्खण कछिय सरीर वियक्खण । 
जायउ युद पह प्य सरोरुह । 
मय-मिच्छन्त-माण-परिचत्तउ । 


प्रत्ता -णागर्‌ अवेरु वीयड पवर्‌ कुषरहौ हअ वर गेिणि। 
पडमा मणिया सुअणदि गणिय जिण-मय-यर बहु गेहिणि ॥ 


तदे पार्हृणु णामेण पहूयड 
बीयउ सात्हृणु जो जिणु पुञ्ज 
तदय वषे भणिवि जाणिजड 
तुस्यिड जय सुपटु णमे 
एय णीसेस्ेः कम्मक्खउ 
मु त्रि एकि क्ण अण्णं 
चडविह संर सहीययि णंद्‌उ 
हु जाड पिपुणु खलु दुलणु 
ड सच मणिवरं पटिलउ 
लाम प्रहगणि चंद्-दरिवायर 
पथे चु ताम अद्विणदड 


६११२ 


पढम पुत्तु णं मयण-सरूबउ । 
जयुखूवेण ण मणद्र पुञ्जड । 
बंधव-दुयणदि सम्माणिजद्‌ । 
णावट़ णियसरं द्रसिड कामे । 
जिणमयर महे रोड दुक्खक्खर । 
>€ न्द १4 11 
जिणवर पय-पंकयषए वंदड। 
दु राड णिदिय मलनगु 1 
मत्तिए़ठ भविण्णेद्ि णिसुणिञ्र। 
ुरगिरिमेर महीयल सायर । 
सस्ण सहि मणां अणिद ट 


परिशिए-(ग) ३०१ 


1 च च्य ड महीयले 1 
बारहु-सयई गय कृयह्रिसई अदटोत्तरं महीयल वरिसई 1 
कसण-पकले भग्गहुणे जायु तिज्ज दिवसे ससिवार समायष । 
घत्ता--वारह सय गंयह्‌ कयई पद्धडिएहि रबण्ण । 
जण-मणह्रणु-युहु-वित्थरणु एड स्यु संपुण्णड (१३ 15 


इय सिरिदुकमाटसामि सणोहर चरि सुंद्रयर गुण-ए्यण णियरस-भरिष 
बिबुहसिरि खुकई सिरिदर विरइए साहु पीथे पृत्त मार णामंक्रिए 
सुञ्कमाछसामि सम्वत्य-सिद्धि गमणो णाम ददर 
परिच्छेभो समन्तो ॥ संधि ६॥ 
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इत्थं तरे-अत्रान्तरे ९।५।१ 
इत-ईति (व्याधि) ३१११३ 
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उग्ग-~उग् ७1१२९ 
उग्म-तव-उग्रतप २३।१७११ 
उम्गमु-उद्मम रप 
उग्गय-उद्गत २३1१, १०८१३ 
उगु-उगर ३।१३।१ 
उग्धादिङ~उद्घाटित २१३१८ 
उच्चाईवि-उच्चीक्रत २१०१६ 
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उज्जेणि-उञ्जयिनी (नगर) अदाद्‌ 
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दिट्छि-दष्टि १११११ 
दिटूठिमउ-दुष्ट-मद २१९७ 
दिद ४।५।९ 
दिदुयर-दृढतर ५।७१३ 
दिणमणि-दिनमणि, सूरयकान्तमणि १।१०।१३ 
दिणयर्‌-दिनकर <३।८ 
दिणयर -दितकर १०३४१ 
दिणि-दिन १२११, १५८ 
दिणु-दिन ११६८ 
दिणेसर्-दिनेक्वर २।११।१२ 
दिणेसु-दिनेर (पूय) २।३।५ 
दिर्णिदु-दिनेनद्र ( सूर्यं } ५।६।६ 
दिप्पंत-दीप्यमान २५ १०.२।१६।९ 
दियपति-द्विजपंक्ति २।८।१२ 
दियंवर-द्विनवर ( शर दविज ) २।१८१२ 
दियंतर-दिश्चन्तर, दिग्दिगन्तर १।८।१२ 
दिर्यवर्-दिगम्बर २।9२,८ १०।११,१०।३।५ 
दिव्वन्चुणि~दिग्यष्वनि १०।३।९ 
दिव्ववाणि-दिव्य वाणी १९४ 
दिव्वारव-दिव्य र (ध्वनि) १०।११२ 
दिव्वाहुरण-दिव्य आमरण २।२२।१२ 
दिव्विजई-दिम्बिजय २।१३।२ 
दिवसादि-दिवसयाधिप ( सूर्यं) ११५११ 
दिवायया-दिवाकर { सूर्यं } १।५।४ 
दिसविहाय-दिचा विघात २१०११ 
दिसा-दिका १।३।१४ 
दिंसिचव्क-दिलाचक्त ५1४३ 
दिषहि-वृति (दैवी } ददा४ 


३२८ 
दीव-दीप < १०।४, १०।९।२ 
दीव-हीपकमार-(देव) १०।२९७, १०।३३।१४ 
दीवय-दीपर्काग (कल्पवृक्ष) १०।१८।११ 
दीव राद-दीपराज, दीपोमें शरेष्ठ १।३।४ 
दीवेसरु-दीपेशवर दीपोमे धे १०९५ 
दीहर-दीषं २।२०1२ 
दुख ११४७ 
दुखुर-दो खुरवारे जीव 1, 
मगद्भि -दुस्थित ३।१४१२ 
दुच्चरु-दुश्वर ८१७३ 
दुचरमि-द्विचरम १०।२७1१० 
दुज्जण -दुजंन २।११।७ 
दुज्जय-दर्ेय १।१।२, २।६।६ 
दुद्ध-दुग्षः दूष ाश्पा१ 
दुद्र ३।२४।११ 
दुप्पिक्ख-दुषमेषय १०२८११३ 
दुन्भउदुमव, दुर्गति २।२।१ 
दुन्मेए-ढुमेदय ४।१६।१३ 
दुम-द्म, वृक्ष ११५५ 
दुरियासण-दुरितनाचक १०।३।१ 
दंराशा~दु एय ३।११।११ 
दुसियासड-~दुरिताशय , ६।११।५ 
दुरिया-दविरद { गज ) ४।२३।६ 
दुरेद्‌-दिरेफ, चमर ४।८९ 
दुरंत-दुरन्त १११४७ 
दुल्लक्खे-दर्वक््य ४।१।१८ 
दुल्लहु-दुंम ११५१०. २।२२।५ 
दुखृहयर-दु्छमतर ९१५१४ 
दुन्वार-इवौर, दुनिवार २।१०।१५ 
दुव्वासर्वार, दुनिवार ३।२०।११ 
दुव्विसय-दुविपय ८1८११ 
दूवारे-दार, दरवाजा ३।२९।३ 


दविजय-युतिनित्‌ (युत्तिको जौतनेवाला) ११०१३ 


दुविह-दविविष १९४, ११५२ 
हग जिय-इ'ल-गचित ( दुवसे पीडि ) १०।५।१ 
दह-ध्वंस-द'ल-ध्वंस ४२।१४ 
वुहयारि-दु-पकारी २।१४१० 


ह्यदि (नी) भर 


वडुमाणचरिड 


दुहोहःरिणु-दुखोष-ण (दुलोका ऋण) २।१५।६ 


ददती ९।१९।२ 
दुरत्तु-दरस््व २१९११ 
दुरन्धिवि-द्रर + उन्छ + इवि 

(दरसे ही छोडकर) शर७, ११५५, 
दुरन्तरे -दररन्तरिति ३१५१ 
दस -दुस्सह्‌ ११५७ 
दूसह-पयाव दुस्सह प्रताप २1१२३ 
दूसहय र-दुस्सहतर १९७, ७।१४३ 
देव-देव (अरिहृन्तदेव) १०।१४५१२ 
देवकुर-देवकुर (कषतर) १०1१५१४ 
देवरिसी-देवषि (छौकान्तिक देव) २।१३।४ 
देवागमु-देवागम (देवोका आगमन) २।१२१ 
देवा-~देवगण , १३।७ 
देविणो-दा + इणु १।१७१३; २६।१० 
देवेद देवेन २।१२।३ 
देसविरउ-देशबिरत ( गुणस्थान ) १०।३६।७ 
देशाइ्य-देशादिक ११७१० 
देदु-देल १०३९१११ 
देहताणु-देहन्राण ५।१५।५ 
दोहण-दरोही १०।३८१० 
दोहुके-दोहल ९।९।७ 
दंड-~इण्डा ११1१० 


दंतुज्जरा-उन्तोज्न्वल { उज्ज्वल दति ) ५।१४।३ 
दंद-इन्द्र पमा ९।१।१५ 


दंदु-दन्दर ( उलश्चन ) १।१७।१२ 
दंपई-दम्पति १८१ 
दंभोकि-वज ५८१२ 
दंस्णरउ-दर्नरत २।६४ 
दंसमसय-दंशमशक ( परीषहं ) ६।१८७ 
दंसमसय-दंशमदक ( मच्छर भादि ) १०।८३ 
दंसाई-दंशमशक { मच्छर धादि } ६।१३।३ 
दिति-ददत्‌ १।१७।६ 
दंदृहि -दनदुमि ( वाच } २।१२।३४ 
[ध] 
धणउ-घनद (कुवेर) ९१६१३ 
धणज्जड-घनंजय (राजा) लष 


शब्दानुक्रमणिका 


धणय-घनद (कुमेर) २1१३।७.८५९ 


धणवद-कुतेर ( घनपति } ९।६।२, ९१८६, 

१०।२।१० 
धणगुणु-धनुषकौ डरी ५।२१।१२ 
धणागोरिया-घनापूरिति ३।११।१२ 
वणुरय- षतुरुता ५।१२ा९ 
धणंधठ-घध्वजा (धनको ध्वना) २।१८१३ 
धर्णंधए-स्ततन्धय ९।२२।२ 
धिस्थ-ध्वस्त शारा 
धन्त-घन्य ८ 
धम्म-धर्मनाथ (तीर्थकर) ~- ११९१० 
धृम्भ-घमं २।६।९ 
धम्म-तुमो -पर्म-ुत २।१५।९ 
धम्मधमो-धर्म-घ्वना (धर्मक ष्वना) २।१५२ 


धम्प-सामि-धर्म-स्वामिन्‌ (धर्मक रक्षक) २।१०।५ 


पम्म-चकक-पर्मचक्र ९२३११ 
धम्महुर-षमंधर (पुत्र) ८१३।१२ 
धम्माणुरत्त-वमानुरक (धर्मभे अनूरक्त) १।१२९ 
धम्मामउ-धर्मामुद १।११।१० 
धयपंति-धवना-पक्ति २।१८९ 
पयवड-ष्वजा-पताका ३।२४,१०।६।८ 
धयवदु-च्वजा-पट ५।१७११८ 
धमे-द्व्य १०।३९।३ 
धर-षरा (पृथवी) ३।१२।१* 
पर्गु-धरग्र (पथ्वीका जग्रमाय) ३।३।४ 
धरण-धरगेनद्र (देव) ५।२२।३ 
धरणिाह्‌-पृथिवीनाय २१२५८ 
धरणियल-षरणीतल १।७।६ 
धरणियदयु-घरणीतर ३।५।२ 
धरणिहर्‌-धरणीषर (पर्वत) १०।१६।५ 
घरणीयल-ृध्वीतर १।५१,१११।३ 
धरणीसर-बरणीकवर २४९ 
धरिय-धृत (वारण) १।१३।५ 
परितति-षरिती, धरती, पृथिवी ९] 
धरथरे-ध लोट्‌ (7० णव ३० ०्वलः 

|: एष्छयधो) पकडो-पकडो ६।११।११ 
पवचिय-घवलित १।७।६.१।११३,३।३।४ 
धचल-छत्त-षवल-छतर ४।२०।१३ 


२ 


३९९ 
धविय-धवा (वृन्देली-वौ) वृक्ष ४१११६ 
घाड्यसंडि-वाठकीखण्ड (द्वीप) ७१।१ 
धादडइ्संड्‌-बातकीखण्ड (दीप) १०।९।५ 
धारमिं-५८पृ-वारण करना २।२११० 
धाराङुड-धारावलि (चक्र) ५।२३।२ 
धारिर-धृत (चारण) २।२११ 


धारिणि-धारिणी (चक्रवर्ती भरतकरी महारानी) 
२।१३।११ 
धारिणि-५८१्‌ + इमि (वारण कर) २।१३।११ 
धारेविणु-५८घ्‌ + एविणु (धारण कर) २।१९।२ 
धावमाण-५८ वाव + शानच्‌ (दौडते हृए) १।४।११ 


धावेवि-~\८घाव + इवि (दौडकर) २।५६५ 
धावंत-\८ धावे + चत (दौ्ते हृद) ३।११।१२ 
पिदि-वृति (दैवी) ७८५९ 
धिम्मूहि-षिगमूढ ८८1१३ 
धीय-वूता, दृहिता (पत्री) ६।६।७ 
धीरयर-धीरतर २।५।१ 
धीरवाणि-षीर वाणी ३।१२।११ 
धीर-धीर ११६२ 
धीवरो-वुद्धि घरेष्ठ ३।६।७ 
धुणिवि-५८धृन्‌ + इवि (धोकर) २।२२।१५ 
धुततु-धूतं (कुशल, ऽत) ३।५।८ 
धुत्तु-धूतं (कशल) १।७।१०,५८७ 


५. ।त-\/८ वाव + शतृ-दौडते हए, उडते हृए ¢! 


(तीव्र वेगसे दौञ्ना) २५११ 
धुवे-ध्ुव, मिर्वल २७११ 
धृण-\८धृन्‌ (ध्वस्त) १०।३५।३ 
घूम-चूम्र (र्गा) १०७१६ 
धूमप्पहा-षूमभ्रमा (नामका नरके} १०।२३।२्‌ 
धूमारुउ-धूम्राखय (नामका विचयाधर) ४।६।१३ 


धूमावलि-ूमरावल्ि (अग्न) ४।१४१०, ५।२२।१० 


धूमसिह-धूमशि (नामक विप्र) ५१८६ 

धूव-पूप ९१०।१७ 

धूसरः-घूसर (वर्ण) १०७१२ 

पेण्‌-षेनु ३१६७ 
[न] 

न्हावि-स्नापित (अभिपेक) (५/5 1 

नेण्णु-नान्य. (अन्य नही) पाद 


३३० वडुमाणचरिख 

नेम्मु-नम्र २।३।१३ नियंबावणि-नितम्बावणि ३।२१।७ 
नमिय-नमित १1९1३ निरतर-निरन्तर १८ 
लयमग्गे-ल्याय-मागं ४।१२।९ निरवज्ज-निर्‌+ बव (निर्दोष) ३।२३।१३ 
नयाणणु-नतानन, (नतमुख) २।८1१० निरविक्ख-निरपक्ष ४।१३।१२ 
नरजम्मु-नरजन्म १।१४९ निरसिय-निरसित २।२२।१ 
तरवर~नरवर (आश्वयदाताके पिता) १।२।१ निरहंकार-निरहंकार २८१२ 
नरहिउ-नराधिप २।१२।५ िराउहु-निरायुध ' २।८।११ 
नराहिव~नराधिप (नन्दिवर्धन) ११०८ निरारिउ-नितराम्‌ १३४ 
नरिद-नरेनद्र (राजा) १।७।१० निर-नितराम्‌ (निरन्तर) १८११ 
नवे-नकलिणी-नव-नलिनी (नवीन-कमलिनी) तिरुवम-निरूपम १।१३।१ 
३।२१।४ निरंग-कामदेव २।१०।१५ 

नवेप्पिणु-५८नम्‌ + एष्पिणु (नमस्कार कर) निरंधु-नीरन्ध ५।१६।१७ 
१1१1१,११०६ निरेवर-निरम्बर (निर्वस्र) > १०।१९।५ 

नह्‌-नभ ३।२३।५ निलड-निख्य (मवन) ' २।१७।७ 
नहयल-नभस्तर १।१२।१२ निव्व््तणु-निवर्तना १०।५।४ 
तारई-ननु, इवके अर्थे १।८।६ निव १।१३।६ 
नाणुक्करिस-ज्ञानोत्कषं (ज्ञानका उत्करं) निवेडिय-निपतित (पतित) २।१७।१२ 
१०।१९११ निव-विज्ज-नृप-वि्यां , २।२३।१४ 

नाय-नाग ४।७।७ निवस-\/^ निवस्‌ % १।५।९, २।१०।४ 
नाय-नागकूमार १०।२९।६ तिविटु-निविष् २।८।५ 
नारइय-नारकीय (जीव) १०।४।५ निसण्ण-निषण्ण (बैठे हुए) १।३।१५ 
नाहल -नाहल (म्ठेच्छ, वनचर) १०।१९।६ निसुणेवि-\८निः + श्र + इवि (सुनकर) २।५।२ 
ए-(शवलोकनाथ, देशी) देखकर १।५।१० निसुणंतु-५८नि. श्रु +तु +उ १११५५ 
निच्छउ-निरुवय ४।१५।६ तिहणिय-निहमित १९११ 
तिच््वित-निदिचन्त १।४।१७ निहु्म-\/८नि + हन्‌ , ४१७८ 
निज्जञाईइय-निरध्यात २।१९।७ तीर-हविं-नीलरुचि " २।२११२१ 
तिज्जिय-निजित २।२।६ तेसर-दिनेच्वर (सूयं) २।३।१ 
निट्टुरंग-निष्टुर मंग ५।८४ नंदण-सुपुव १।२।१ 

निष्णासिय-निनारित (नष्ट कर देनेवाले ) २।८।३ [१] 
नित्तेई-निस्तेजस्‌ ५।६९।६ 

निन्भ॑त-निरन्ति २।२१।८ यपद्समि-\८र + विर्‌ + मि (वेदा कर) २।२१।९ 
निम्मल सीलु-निमंल लीक १६।१० पसेप्पिणु-परविश्‌ + एष्पणु ४ 
नियमणु-निजभन ११७१५ पसंत विच्‌ + शतृ २।६।७ 
निय-मण-निजमन ११७१ पूर्तम्‌, गाप 1 
नियराणदिय-निततरामानन्दित (अत्यन्त पईव-परदीप. २।२१।५ 
आनन्दित) २।१८।३ पउप-पद ५१०५ 

नियसत्ति-अपनी शक्ति १।१७१६ पडमणील-पवनीर ' ८५९ 
{ -पसप्रमु (चवे तीर्थकर) ११५ 

नियाणि~तिदान ३९१४ पउमप्पहू-पद्भ्रमु 


शब्दानुक्रमणिका 


पडसप्पहास-पदाप्रभास (पद्मोको विकसित 
करनेवाके) १।१।५ 
पडमरयणु प्ररल १६।२ 
पउमु प्र ८।५।६ 
पउर-पत्त्‌-परवर सरव ३।१४।७ 
पठरमईइ-प्रवरमत्ि 1१1१७ 
पडरगण~परौरागनागण २।५।२२ 
प्ंजइ-्र +युन्‌ (वातु) ° २१७ 
परएसु-पदेश ३।१।२ 
पमोहू-प्रवोष ८१०७ 
पओहूर-पयोधर २।१७३, ५।१४।३ 


क दोनों पक्ष - २१७४, १०।८१३ 
सिरिय-(देशी) सं + नह्य, पववरित,--- 


(कवचित्‌) ५७१२ 


पलाई-पंलादि, पक्षादि , ५।९।१२ 
पवख्ाछियि-परक्षालित्ति ` २।१९1१० 
पक्लि-पक्षी १०।४।१३ 
पच्चिल्ल-अतयुत, वरन्‌ ३।१४।७, ४।१६।२ 
पृच्छह-परचात्‌, पीछे (अनुपस्थिते) ३।१०।४ 
पच्छहय-अच्छदित (तिरस्कृत) - ४।३।८ 
पच्छासणु-पथ्यासन (पथ्य भोजन) ४।१४।१३ 
पज्जत्ति-भर्यापि ८१०४५; १०५४ 
पञ्जलद्‌-प्र + ज्वल्‌ (धातु) - ४१४९ 
पञ्छरत-प्र + क्षर्‌ + दत्‌ ३।२६।४, ८।१३।२ 
पजर्लति-भज्वश + संति ५।२२।१३ 
पषटावली-कपडे की पी ३।११।५ 
पदृटु-राज्य-पट्‌ १।१७८ 
प्डड-\//पत्‌ + इ (पडता है) १४।१४ 
पृड-पट ४।२२।१ 
ध ३।२१1११ 
पटह (ग्य) ५।१०।५ 
व ३।१०।२ 
पडिकूसू- कू १।१६।९ 
पडिकेपव-पतिकेशब १०।१९।८ 
श + स्ख) प्रतिस्खकिति ३।२।३ 
चारप्रविचार (मैयुन) १०१३३1६ 
पिदु-अछन्द, भियिम्ब -३।१।१४ 
पदिणेततु-अतिनेत् ९।३।७ 


३२१ 
पडिविव्‌-प्रतिविम्व -१1५।१३ 
पडिविवु-प्रतिविम्ब, भ्रति ९।१६।४ 
पदिवुद्ध-्रतिवुद्ध ९।१९।४ 
पडिमाजोए-्रतिमायोग ७८८ 
प्डिवारण-परतिवारण ४।२०।७ 
पडिहुरि-प्रविहरि ५१२०२ 
पडिहार-दमरपाक राथा४ 
पडिहार-्रतिहारौ ३।४।३ 
पडिद-प्रति + इन्द्र-पतीन््र ५।२२।१० 
पटठसपरके-्रथमपक्ष १०।४१।९ 
पढम समग-प्रथम स्वर्ग २१११२ 
त दंड-प्रथम दण्ड ( बन } १०।९।२ 
दुवक-( देरी ) प्रवृत्त २।२२।१ 
पठत-\८पद्‌ + शतु १८१०; २।८।६ 
पणइणि-प्रणयिनी २।२१।४ 
पणइणि-यण-प्रणयिनी जन ३३१ 
पणइणु-परणयी (प्रमी ) १।२१० 
पणच्चिवि-प्र + नृत्‌ + इवि २।१५।१२ 
पणय-पु + नत्‌-प्रणत २।९१ 
पणयद्विव-प्णयस्थित ११७११ 
पणयमूय-प्रणवसूत १।१६।२ 
पणयपिरण-अणत-सिराग्र ३।१५।१२ 
पणयासर-प्रणत्तामर ( देवो हारा 
नमसकरेत ) ४।१२१३ 
पणयारि-प्णतारि ( शवरुगोको भी 
नम्रीमूतं कर दिया } रारा४ 
पणवतु-पर + नम्‌ + शतृ १।११।५ 
पणविज्ज-प्र + नम्‌ ( कर्मणि } १।१७१० 
पणवीस-पञ्चविश ( पचीस ) ३१८1६ 


पणवेप्पिणु-प + नम्‌ + ल्यप्‌ (प्रणाम कर } १।९।५ 
पणवेवि-म्र + नम्‌ + इवि { प्रणाम कर ) १।१७।१३ 


प्त्थण-विहि-पर्थना-विधि ५।४।३ 
पत्त-प्रास १४।६; २1२1८; २।१७१३ 
पत्तेयावणियहू-रतयेकं वनस्पति १०।४।६ 
पतिद्धिउ-्रतिष्ठिति २।११७ 
पथभिय--्रस्तम्मित ५।१९।११ 
पदेयु-भ्रेश १०३२३९११ 
पवुद्ध-पुदड ११११ 


३२१ वमागचरिड 
पतुद्धउ-ग्रुद्ध २।८७ परभूसणु-प्रम भूषण ( शरेष्ठ आभूषण }) १६1१० 
प्रवोहियउ-ग्रवोधित ( सम्बोधा ) २।१८७ परमगह-परमगति ( मो } , ६४७ 
पमत्तु-परमत्त-विरत ( गुणस्थान ) १०।३६।७ प्रमत्थ-परमाथं ४।१२।१३ 
पमयवण-प्रमदवन ७।१७३ प्रमपर-प्रघानोमे प्रधान १।१।६ 
पमाण-~्रमाग १०८१० परममुणीसर-पररम मृनीश्वर २।६।१३ 
पमाय-प्रमाद १।४।९ परमाणसहर-परमनापहारी ३।७।११ 
पमुएवि-प्र + मुच ( धातु ) + एवि ` परमाणु-परमाणु १०१५३ 
( छोढकर } २।१४।१२ परमेद्वि-परमेष्ठी १११, ६१६८, 
पय-पय ( दूष } ५।५।९ ८।१५।५ 
पय~प्द ( चरण ) १।१०।६ परमेसरु-परमेश्वर २।११।१२, १०३१ 
पयटू-प्रवृत्त ४।२१।४ परलोय-परलोक १।१६।१ 
पयजुज्ु-पदयुगल २।४।२ परचेक्क-परचक्र-रत्रुजन ११०९ 
पयडसत्ति-प्रकट-शविति १।६।६ परिरव्खिय-परिरक्षित १९४ 
प॒यड-प्रवृति १०३७२ परिओस-प्रितोष ४।५८ 
पयडिन्व-रकटित ३।१०।९ परिकरङिवि-परि + कलय्‌ + वि ३।१०१ 
पयडतु-परकटय + चतु १।१।१६, २।५।२० परिगमिय-परिगमित ( व्यतीत } २।७१३ 
पयणिय-प्रकटित  २।२।१, २९।१४, २।१३।१ परिछिवई-परि + क्षिप + इ ( पेना ) ४।१९।१२ 
पयत्थ-पदा्थं २।२३।५; ८।१०।२ परिचत्तु-परित्यक्त ३।१६1९ 
पयरुहू-कमल १।९।५ परि्पिय-परिक्षम्पित ६।९।४ 
पयाव-प्रताप १।५।४, ४।२।४ परिणामज्जिड-परिणामाजित { परिणामो का 
पयावदू-प्रजापत्ति ( राजा ) ३।२२।१, ३।३०।१०, अर्जन} ` २।९।७ 
४।११६, ४।२।१०, ४।११।५, परिणिय-परिणीत १११७ 
४।२१।९, ४।२२।५, ५।८६ परितज्जिय परित्यज्य १०।३।१० 
पया्िय-प्रकारित १।५।३ परितज्जवि-परित्यज्य-छोड-छोडकर ३।२४।१३ 
पयासु-प्रयास ३।१०।६ परितप्प-परिताप ४।१५।११ 
पयाहिण-प्रदक्षिणा १।१७।१३ परिदीव-प्रदीप २।१५।४ 
पयगु-पतंग ( सूं ) १।७।५, ३।२।६, ३।३।२ प्रिपटू-रेशमी क्स ८६७ 
पयंड-प्रचण्ड २।२२।६ परिपीणिय-परिपीडित ४।४।४ 
पयंहि-प्रचण्ड ३।२२।२ परिपुरिए-परिपूरिति १२।९ 
पयंपिड-प्र + जल्प्‌ ( घातु ) +उ २।१२।२ परिभमि-परिभ्रमण ५. 
पर-परम्‌ १।१५।१० प्रिभवण~परिभ्रमण ३।१११२ 
परउवयार-प्रोपकार ३।१८।९ परिभविउ-परिभूत ( तिरस्कृत } ; 
परकउततु-पर-फलत्र १०।२७१८ परिभूसिय-परिमूपित्र २।१६।७ 
प्रकीयवाक-परकौया वासा १०।२७।२६ परिमहण-परिमयन ९११५११५ 
परज्जिय~पराजित ३।३।२ परिमिय--परिमित २।१६।४ 
प्रदव्वहूरण-परदन्याहुरण ३।२।९ परिमुक्क~परिमुक्त अः 
प्रदार-परदार ( पर स्वौ) १४९, १११।३ परिदुप्प-परिदष 0 
प्रुद्ो-परपुष्ट ( परपोपित ) ४१३१२ परियण-पररिजन ३1१४ 


शब्दामुक्रमणिका छ 


परियण-कल-परिजन कला ( परिजनो- 

की कडा ) १।११।१२ 
प्ररियरिड-परिषरित ( सेवित ) २।५।१५ 
परियरिय-परसिथिरिर ११२।१, ४१५५ 
परियाण-परित्राण ( रक्षण } ४।२४।७ 
प्ररियाणद-परि +ज्ञ + ई १।११।१२ 
प्रियाणिय-परिज्नात, परित्ञापित २1१८११० 
प्रियाणिवि-परिन्ञाय ४।२।९ 
परिवटुण-परिवर्तना १०।३९५ 
परिवड्ङ-परि + वृष्‌ + इ २।२।१२ 
प्रिवत्त-परिव्यक्त ११५ 
परिवाडी-परिपाटी १०८४ 
प्रिवायउ-तड-परिरानक-तप २।१८५ 
परिवायय-परित्राजक २।१५।१३; २।१७।७ 
प्रिवायय-तड-परित्राजक-तप २।१६।२ 
परिविद्धि-परिवद्ि १।५।१२्‌ 
परिषेढिउ-~परिवेषित १०१३८ 
परिसड-परिषद्‌ २।२०।११ 
परिभुद्धि-परिधि ३।२।८ 
परिरख्या-परिसंख्ान ( तप ) ८१५६ 
परिसंछ्डि-परिसंस्थित २।७२ 
परिहणण-परिदहनन { खण्डन करना } २।१८।४ 
परिहुर-परि + ह्‌ +इ १३।१ 


परिहरिवि-परि + ह +इवि १।५।२; १११५११२ 


परिहा-प्रिखा २।११।६ 
परिहि-परिषि ( कोट ) २।११।६ 
परीसह्‌-परीषह्‌ २।१४१०; ६१६।६ 
पल्लवतोरण-पल्छव तोरण ( प्ल्छवोके तोरण ) 
२।११।१० 
पत्छनियवर्‌-भरकविताम्बर { माकाश तकं 
पर्तवित } १।१२।८ 
पत्लवो-परछ्व २।३।४ 
प्रुयचकनूः-पररय-चक्र ५।२३१० 
पल-ुदध-पर ( मांस } सुन्धं २।२६३ 
परल-लृद्वउ-मासकां लाङची २1८1७ 
क (माग गये } २।१०।९ 
श्राप २२२1१ 
परिसोवम-पत्योपम  १०।१३४; १०।२१।५ 


२३३९ 
परिय-पकित ( श्वेत के ) २१४1७ 
पलोदउ-प्रलोक्य + इ ( देवा ) २।५।२२्‌ 
पट्कंक~परग ३।२१।११ 
पलंबवाहु-परलम्व वाहू सहा 
पलबभुओ-प्ररम्ब भुना २।१५।४ 
पठव-सुंड्‌-प्रलम्व शुण्डं ५१९१० 
पकरग-परवगं ५।२०1७ 
पवणमरगू-पवन-मा्गं ३।२)७ 
पवणाहुय-पवनाहूत ( पवनसे महूत } १।४।५ 


पव्र-प्रवर ( श्रेष्ठ } ११७1१५७, २।५१८, ८१२५ 


एवर-बले-प्रवर बल २।९।१२ 
प्वलावहि-परवल-भवधि ( ज्ञान ) ८१३८ 
पवहद~परवाहित १७१२ 
पवाहू-प्रवाह १।९।४ 
पिव १०७६ 
पविउल-भ्रविपुख २।११।४ 
प्विडकवण-प्विपुर वने ११२८ 
पवित्ति-पवृत्त ३२११ 
पविमदूदु-विमदं २।५२ 
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विजयाणुख-विजयका भनुन (तरियष्ठ) ५।१०।२ 
विजयाणुव~बिजयका अनुन (त्रिपृष्ठ) ३।३१।१, 


६।४।११, ५।२२।५, ५1२३।१३ 


विजयाचल-विजया् (पर्वत) १०।१३।१३ 
विजयायरु-विजयार्द (परवत) ` ५४१३ 
विजयास-विजयकी आदा ` ५।२०२ 
विदरे-षिदासन ११२1३, १०।१।६ 
विड-वि (विष्ठा) <ाम८ 
विंडवि-बिप ला<द 
विण्णत्त-विज्प २।६।१२ 
विण्णाण-विन्चान १।६।९ 
विणड-व्रिनय २।६।५ 
विघरद्-विधटित २२११२ 


वटृमाणचरिख 


विणड-विनय १६९ 
विणमी-विणमि (राजा) २।१३।१० 
विणय~विनय १।१।१४ 
विणयद्दुम-विनीत दुम ॥ १५ 
विणयसुर-विनीत देव - १११४ 
विणस्सर~विनश्वर ८९८ 
विणासण-विनारन ११९१६ 
विणाि-विनार ०. १।९।९ 
विणिम्मल~विनिर्मल १८२ 
विणिवार-विनिवार (निवारण) २।२११० 


विणिवारिय-विनिवारित (निवारण करतवाले) 


॥ १।१९।१५ 

विणिहालिउ-विनिहाछित २।६।७ 
विणिहिउ-वितिदित २।२०।३ 
विणिहित्त-विनिहित & + २।१०।७ 
विणु-बिना १।२।९, २।२।३ २।६।५ 
वित्थर-बिस्तार १।१६।६ 
वित्थार-विस्तार १।५।१२ 
वित्यिण्ण-विस्तीर्ण, फटी ईद १।३।९, ३।१।२ 
वित्तछ्या-ववलता (दण्ड). ३।२९।१ 
वित्ति-वृत्ति ˆ ।" २।३।१६ 
वित्त-वित्त, समृद्धि , २।२।७ 
विद्ीविय-बिद्रावित , ५1१८ 
विद्धिवृद्धि २।९।१७, २।१५।२ 
विदरृंत-त्रिदक्ति ' ; ` ४।२१।१ 
विदेह-विदेह (कत्र) २।१०।१, ७१११२, ९।१।२, 
१०१४५१९ 

विधीवेर-विद्ान्‌ शरेष्ठ ३।१५।१३ 
विनिन्जिय-विनिजित १।३।६ 
विप्प-दिप्र १०।२।२ 
विप्पु-विप्र २।१७।२ 
विप्फुरिय-वि + स्फुर (घातु) विस्फुरिव १।१५।७, 
। २।१२।१२ 

२।१८।६ 


विष्फुरंत-वि + स्फुर + वृ 
विन्भाडिर-अपमानित, ताडित, नादित ५।१७।१८ 


विमदि-विमर्द २।१९।४ 
विमल-बिमलनाय (तीवंकर) १९९ 
११९ 


विमल गुण-निरमल गुण 


शब्दानुक्रमणिका 


वमख चंदु-विम चन्द्र ( म्रयदाता ` 


नेमिवन््रका पुत्र } १०५४११३ 
विमल-सील-विमर शील ' , ११९११ 
विमल्यर-विमल्तर ३1७1८, ५।१1७ 
विमीपिय-विमिधितत १०।१२।५ 
विमुक्क-विमुक्त १३१२ 
विमुव्कउ-विमुक्त +कं (स्वाथे) १११० 
विमु -विमुक्त | ११६७ 
विमुही-विमुखी ३।१३।१० 
विय्ेखण~विचक्षण १४१० 
वियक्छणु-विचक्षण २१६८ 
वियड-विवृत (योति) १०।१२1६ 
वियप्य-विकत्य १३1 
वियये-वितत ८।६॥५ 
वियङ्दिय-विकरीन्दरिय १०।४४ 
वियषिख-विकसित १।१०।४ 
वियाण-विक्ञात, जानना १।२।१२ 
वियाणि-विज्ञात ११४३ 
वियाणिय-विञार (जानकर) २।२।२ 
वियार-विचार ४।३।३ 
वियासिय-विदारित २१०।१२ 
पिरइड-विरचित १।२।५ 
विरद्य-बिरचित १।१०।५ 


विरद्यराए-अनुरागको उत्यन्न करनेवारा १।६।११ 
विरहवि-विरच्य, बिरबित कर, स्वा कर १।७।३, 

-- ` 3३१७९ 
विरष्प्पिणु-वि +स्‌ (चातु) + एष्पिणु २११८ 


विरएवि~वि + रच (धातु) एवि -११०।८ 
विरततु-विरक्त ११५४ 
विरमियउ-वि + रमित ‰ क (साये) ३।९।६ 


विसमेविणु-वि + रम्‌ + एविणु (विरमकर) ५।२।३ 
विरय-विरत 


१४५९ 
विरय-वि + रचय (प्रणयन) १२७ 
विरयंतु-वि +स्‌ +शतृ - १११४ 
विरसु-वि + रस (दुखी) १।५।१२ 
विरहिणि-विरहिणी २४६ 
विरामु-चिराम हन५ 
बिरलु-विलाव ५।५।९्‌ 


३४७ 
विरोहू-विरोव १।१६।६ 
वि्छग-विकूगन १4 ५।१७।२० 
विङवडू-विलाप करना २।२१।३ 
विलीणु-विीन . ११३१२ 
विदटृत्त-विरु् १,५।११ 
विलेव~विेप ५।८।१ 
विरुंबमाण-विरम् कसते इए १५११ 
विलटि-वि + लुण्ठ ( लट छेना } २।१०८ 
विन्भाडिङ-अपमानित, ताडित, नारित २।१३।८ 
विवक्छि-विपक्षी ,२।९।१६ 
विवज्जिय-विवजित २।१।१४ 


विवर-विवर, छिद्र ११४८, २।२६।५, ६।१५१११ 


विवाय-विपाक ३।५।२ 
विविह-विविष १३1५, १।८।१२, २।१०।१ 
विविहाउह्-बिविध भायुष ४।२०।१२ 


विवुहसिरि-विबुषश्री ( कवि } पृष्पिका (१), 
पुष्पिका (२), पुष्पिका (३), पुष्पका (४), 
पुष्पिका (५), पष्मिका (६), पुषमिका (७), 

८ पुष्पिका (८), पुष्पिका (९); पुष्पिका (१ ०) 
विवेउ-विवेक १४१४ 
विस्सणदि-विश्वनन्दि { राजकुमार } ३।४।१, 

३।६।१०; ३।१५११ 


विस्सणंदि-विदवनन्दि ( मुनि } ` - ३।१७1३ 
विस्समूई-विष्वभूति ( मगघनरेश }) ३।२।१४ 
विस्सासभाउ-विर्वासभाव १।१५११२ 
विस-विष १।९१८, ११५५ 
विस-कभर्चन्तु ७।१४७ 
विसदमाउ-विपयभाव १।११ 
विप्षए-विषय १११५२ 
विसएु-विषय-वासना १९५११ 
विसज्ज-विसर्जन, प्रेषण २।२०।५ 
विसज्ज-विसर्जित  , ३।९।१४ 


विसदु-दलन, विघटित ( माश्चर्यचकित ) ४।२१।४ 


विसय-विषय-वासनां , १११२, १८।७ 
विसय-तृष्णा ८।२१२ 
विसयविरउ-विषयविरवत ११६।१३ 


विसयहुर-विषयरूपी विषको हरनेवाखा 
विसरिस~विसदृश 


११1१२ 
१०।७।५ 


` ३४८ 


विससिहि-विषदिक्षा ५।४।१३ 
विसहृणाहु-वृषभनाथ ( तीर्थकर ) १।१।३ 
विसहुर~विषषर १०।३।६ 
विसा्-विषाद २1१८, २।२१।४ 
विस्ाण-सीग ५।४।२, १०१७1१३ 
विसाकए-विगास २।१०।२ 
विसारे-नि्ार १।४।४, १।८।३ 
विसाहणदि-विकाखनन्दि { राजपुत्र ) 


२०४१२, ३।६।१२, ३।१८।१, ४।४।१५ 
विसाहुभूद-वि्ाखभूति ( राजा ) 
३।२।६, ३।५।९, ३।७।१, ३।१६।१ 


विसांहादणंदी-विस्ाखनन्दि ; ३।११।१२ 
विसी-गर्ड १०।२६।९ 
बिशुद्धसीरु-विशुद्ध शीलवाला १।४।१० 
विसेस-विरेष |  २।५।१९ 
विहृडद-वि + घट्‌ (धातु) ई २।२१।१२ 
विहूरि2-विहरित १०।३९२४ 
विहुरेविणु-विहर + एविणु { विचरण करना } 
१।८।१४ 
2 विहर + शवृ ( विहरते हए }) २।३१९ 
विह्वल इत्यर्थे देशी (विह्वरु होकर) 
२।२१।४ 
विहवत्तणु-बिमव १७४ 
विहाण-विधान' २१११ 
विहि-विधि ˆ १।२।३, ३।१३।५ 
विहीसणु-विभीषण, भयानक ४।५।३ 
विहुणिय-विधुनित, नष्ट, ध्वंसित ‡ , १।९।१२, 
३११९११४, ६।१०।२ 
विहूसण-विमूषण १०।३।१० 
विहूसिय-विभूषित ; -ए३।५,२।११।७ 
विहेय-विषेय ३।३।१ 
विहुगक्ु-विभंगावधि्ान १०।२३।१० 
विहंगसररि-विभंग नदियां , ` १०।१६।६ 
विहंडण-विखण्डन ॥ ४७४ 
विहंसणु-विष्वंस १।१५।१३ 
विहंसिय-विध्वंसित, शान्तकर २६३ 
घीयर-दितीय ` ` १५२ 
तीयराउजिन-वीतराय जिन १०।३६।२१ 


बद्ूमाणचरिड 


वीयरायदेव-वीतराग दैवे ९।१०।७, १०1६४ 
वीर-भगवान्‌ महावीर १।११, १।२।७ 
वीर-वीर, विजेता १।१।२ 
वीर-वीर्थं ३।५।१० 


वीरणाह-बीरनाय (महावीर) ११११४, ९ पुष्पिका 


१०।१1१, १०।८१।४ 

वीरणाहु-वीरनाथ ९।१६।१ 
तीरड~वीरवती (नन्दिवर्घनकी पत्ती) १।५।१३, 
१।१५४ 

वीरू-वीर (भगवान्‌) १।७।७,९।१४।२,१०।११।१ 
धीवा-वीवा (नेमिचन्दरकी परली) १।३।३ 
वीहि-ग्रीहि (बान्य) १।३।५ 
वीहि-वीथी ९।२३।२ 
वृद्ढ-वृद्ध ३।४५९,१०।३८५ 
वृत्तउ--उक्तं + क (स्वाथ) १२११ 
वृ्तु-कदा १।२।४ 
वुहटयण-वुघजन (हंस) १।२।१०.५।१।५ 
वूढ-ज्यूढ, जटित, घटित १।१२।३ 
वुहु--्यूद ८६९ 
वेद््य-वेदिका ९।२२।१० 
वेउ-पेग १।४५१४ 
वेणतेड-वैनतेय, शरद्‌ १।५।१ 
वैय्ढ-वैताढ्य (पवत) २।१३।८,६।२।१ 
वेयद्ढगिरि-विजयां पवेत ' _ १०१६७ 
वेयव॑त-वेगवान्‌ ` ४।१३।७ 
देयवरई-वेगवती (विद्या) ४।१९।३ 
वेय~वेद । ४१६९ 
वेरि-वरी । २।३।६ 
वेल-र्ता १।६।१ 
वेस~वेदभूषा ` “ २।५।१९ 
वेसहास-दो सदत, दो हनार १०१४११६ 
वेसासरहयरे-वेदयाके सौधतलमे ३।१७४ 
तोकं कफ, वृक्क १०।३२।५ 
बोदाउव-बदायूँ नगर ' ` १०।४१।१ 
वोमयरा-ग्यौमचर , २।१५ 
वोमर्सिगु-व्योम श्वं, व्योम शिखर ९।१०।१५ 
वोहण-बोधन, सम्बोधनं ६।१७१८ 
-वंचद्‌-५८बन्व 4 इ (ठगना) २।२०।१४ 


्षव्दानुक्रमणिका 


वंचिवि~वच्च + इवि (गकर) २२११० 
वेदणस्थु-बन्दना्थ साथ 
वंदि~वन्दीजन १।७२,११२।१,२।५११५ 
वंदियण-बल्दीजन ` ३।२।१२ 
वंु~वल्व ` ६१८२; १०।३९।२१ 
वसवा (नामक नरक) १०२१।१६ 
व~व १।५1३ 
वंस्वा पाजा१८ 
वेंसवण-वेणुवन, वाँ खकरा वन १५१३ 
चंसवत्ता~वंश्पत्र (योनि) १०।१२।३ 
चंस्वत्ता--वंशपत्र (योनि) १०११४ 
वित्च-विन्व्याचर २१२ 
विशचदरि-विन्व्यगिरि 111; 
वितर-व्यन्तर (देव) १०११२ 
विभया-विस्मिठ, आादचर्य॑चकित शा 
विभक-विह्वल ` ५१३१३ 
विभविय-विस्मित २।५।१ 


विभिय-विस्ित, आच्चर्यचकित (विघ्नम). २।१।६ 


विवे-विम्व # २९८ 
[ष] 
सहु-जची (इनद्रणी) १६२ 
सइच्छ-स्व + इच्छा (स्वं-इच्छानुखार) ५।६।१ 
सर्दै-स्वयं १1१७८, २८५१० 
सउह्यरू-सौष तल ११३७ 
सक-रक्र (इन्दर) 7 गोषा 
सककरपहा-शकराप्रमा (नरकभूमि) १०।२१।९, 
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